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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 

सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 

| चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
| लगेगा। 


“ः पुस्तकालघ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । 


त्थि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस 
!नी चाहिए। अन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्बः 
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सहर्पि दयानन्दके गरन्थोंके अध्ययनरूप संजर्षणहीगे मेरे अन्तराररामें अ#- 
स्तक भावकी उयो तिकंरों प्रकट किया है । विश्वास शिलापर आरूढ होने फे समयसे 
अपने घामिक जन्नदाता महापुरुपके प्रति, मेरे हृदयमें गाढ़ अनुरागबृत्ति औरः 
अगा भक्ति अनवर्डित्नरूरसे चली आई है। इस कारण, आये 8माजके धस्मै- 
| क्ेत्रमे रात्रिदिवा विचरण करते, जहाँ कहींसे अद्वितीय दयानन्दके गुणोंका कोई 
मणि मोदी मिळ जाता, तो में उसे बड़ा सावधानास अपनी टिप्पणी पत्रिकाका 
पेदोमें टिप्पणकर सुराक्षित रख लता । फिर, प्रसङ्गानुसार, अपने भाषणसिं, 
, कथाओंमें, वात्तोछापमें बार बार उनका कीत्तेन करता इस प्रकार 
व कार्यतत्परता 3, मेरे पास ऋषिराजके समुज्ज्वल वृत्तान्तोकी एक 


ब्याख्या 
अनेक वपं 


+ रलरारि संचित हा गई । 


इसके अतिरिक्त, पाच वतक, ऋषि-जीवनकी विशेष सामग्री एकत्र करनेके. 
अयोजनसे, सॅन विशप पय धटन किया। उस यात्रार्म जहा मुझ महाराजके उत्त 
मोत्ञम वच प्राप्त हुए चह! आतंशय बृद्ध ऋि- भक्तों के चित्ताद्शभ-उनकों मना 
हर छाव देखनका भा सोभाग्य उपलब्ध हुआ । जिस समय, वर्यावृद्ध भक्तः 
जन, प्रेमाश्रुआस अपने कपोलॉको, अपन आँचलको, अपने वक्ष-स्थराका 
सिचन करते, ऋषिक रहन सहनका, बोळ चालका, रीति-नातेक कसे- 
'क्रियाका दिनचय्याका ऑर आपादुमस्तक, मनोमाहिनी सूतिका वणन करते. 
करते गद्गद्‌ हो जात तत्र पता लगता कि आय्येसमाजक्रा आदशपुरुष केतना 


महान्‌ हे; कितना उत्तम हैं ऑर कितना पवित्र ह । 
इस भूरि प रिश्रमणसे, मेरे पस, महाराजक जावन समाचारोंकी कई टिप्पणी 


पात्रिकायं हो गईं। स चाहता तो यही था कि अभी दा वषतक आर मनन करू 
परन्तु गत शीतकारूम, मेरी विचारपरम्पराम परिवत्तेन आ गया । मने । नश्चया 
कर लिया कि आगामी 'उष्णकालमें, किसी एकान्त प्रदेशम्‌. बैठकर, अ'धक नहा 


तो व्याख्यान-माला को माळा ता निमाण कर हा लना चाहिए । 
मुख्य दा कारणोंसे, भे दा वप पहले लेखनी अवळम्बन का । एक ताः 


सजन स्नेही पुनः पुनः प्रेरणा करते थ कि टप्पा पत्रिकाओंको पुस्तकाकार 
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का भी भय है। आंजकर करते कार्य्य रह 


भा जाया करते हैं। 
दूसरे, गतवपक पॉप ओर फाद्गुन्नस सगे द बार काश 


| यात्रा की । बहु, 


El 


सामग्रीकोभी देखा। उनकीटिप्पणी पञ्चिकाओंको सुना। उनमें क 
थीं जिनके परषटोके पृष्ठ पढ़े नहीं जाते थे। सङ्केत सामझमें नहीं ३ 
पभिलानेमं कठिनतासे कासलेनापडताथा।उनपरसेप्रति उतारभे 
® अचुमानसे काम लेता था । स्वर्गीय बाबूकी संग्रहीत सासः 
अवस्था देखकर भेंने मन ही मन कहा कि किक्षीके अ 
ऐसी ही दशा होती है। मुझे अपनी टिप्पाणयोंकों, यथासम्भव शीघ्र अ्रन्थन कर 


देना चाहिए । 
ऊपर कहे कारणोंसे मरित द्दो,गतड' 


बढ़ा भारी भाग लिया ४। कर प्रश्नात्तर; 


समाचार पत्रोंसे भी छुछ एक 

इतना महाधताके झुगस, 
'छाहोंर निवासी पंडित ठाकुरः 
रायसाहिब डा.मथुरादासजी;अख्तसरके रसिद डा.श्रीयुत सत्यपाल 
राला जयदयाळजी पूर आर छाडा देवादयारूजी कोट नक्का ।नवासी अपनी 
-उदारतासे मुझे प्रोत्साहित न करते । धात्रे ग्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्रीसन्त- 
रामजी बी. ए. न मेरी लिखी उस्तककी सुद्रणालयके लिए झुद्ध ओर स्वच्छ प्रति 
उतारनम प्रभूत परिश्रम किया है । श्री पे० ठाकुरदत्तजीके लघुआता पं० श्री 
हीरानन्दजीका में हार्दिक धन्यवाद करता कि तीसरे संस्करण से संसोध- 
नादुका भार अपने ऊपर लेकर धे इस घुस्तककोा सुन्दर बनाल में भरसक 
सथत्त करते रहे हैं । इन सजनो की सहायतासे आज भें महापिके 


वरूप माण-सुक्ताओंकी महासूल्य माळा आयय 
सेडए.को आतिर Lf 
` CME Me + ससपण करता हूँ। bee 


रु सत्यानन्द । सम्वत्‌ १९७५ | 
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। अवतरणिका। ¦ 


HOFRSRSLTPIRSRSEFRINS स्म 


श्वासी दयानन्दुजी महाराजके जीवनका मुख्य कार्य्य धस्म॑ग्रचार था । के 
आय्योके धर्मको सर्वोत्तम,सबसे पुरातन और ईश्वर-प्रदत्त मानते थे । यह बात 
E | भी ठीक, क्योंकि आर्य्य धर्म्मसे भिन्न धर्म अपनी आयुकी दृष्टिसे, अपने 
विचारोंकी दष्टिसे,अपनेकम्मोंकी इष्टिसे और अपने आदीको दृष्टिसे उससे अतव } 
५ पीछे हैं। आर्य धर्मम आत्मविचार और ब्रह्म-विज्ञानका ऐसा उत्तम वर्णन किया | 
„ गया है कि दूसरे धम्मे उसका स्वरूप अभी तक रवममे भी नहीं देख सके । 
आत्मज्ञान ही आययैधर्म्मकी प्रधानताका सूचक है। आत्मज्ञानहीका इसमें महत्व 
है । आत्म-ज्ञानसे आय्योका पहले उत्कर्ष हुआ था। इस अपकर्ष-कालमें भी ये 
आत्मज्ञानके ही आश्रयपर अवस्थित हैं । आगामी-कालमें इनकी उत्कर्ष-कला 
आत्म-ज्ञानहीसे उत्तरोत्तर चमकेगी । आत्मविवेक इनकी निज सम्पत्ति है। इसके 
साथ इनका आधाराधेय सम्बन्ध हैं। इस तत्त्वके पाठ इन्होने सब जातियों 
पढ़ाये हैं । इसमें ये सारे संसारके शिक्षक रहे हैं, और अब भी हैं । 
इस आत्म-तच्वके मूल स्रोत वेद हैं। वेदहीसे इस तात्विक ज्ञानका नि;सरण 
हुआ है। इस लिए श्री स्वामीजीकी वेदोंमें अपार भक्ति थी । वे पक्के वेदालुगामी 
थे। वेद-विश्वासमें जब कोई उनका साथी न बनता तो वे तत्काळ उसका संगा 
छोड़ देते । वेद विश्वासको स्थगित कर वे किससे भी सन्धि करनेको ससुत 
४ न थे। इसी अड्चनके आ पढ़नेपर वे मुम्बई तथा अहमदाबादके प्रार्थना-समा- 
जियोंके आशा-भंगके भाजन कहलाये । कलकत्तेके मेमियोंके, पाछिसे, अग्रीति- 
पात्र बन गये | उनके छाहोरी सहायकोने उन्हें बुछाकर पहले सरक्त किया । 
उनके ब्ययका बोझा अपने ऊपर लिया । परन्तु ज्यों ही वेदाविषयर्मे मत-भेद } 


हु उ 5 
हुआ,लाहीरी ब्राह्मगग,उनसे इतने रुट हुए कि उनको खान-पानकी सहायता 
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देना भी एकाएक बम्द करबैठे । पर स्वामीजी अपनी धारण! 
भी इधर उधर नहीं हुए । क 
महाराजका परमात्मदेवमें परम विश्वास था। वे ईश्वरतर 
रखते थे। उसी जगदीशकी शान्त शरणमें रहते हुए वे विपत्तिः 
नहीं घबराते थे । सब सम्प्रदायॉकी, सब मत-मतान्तरोंकी, स 
की और सकळ मठधारियोंकी -निधड़कपनसे,तीघ समालोचः 
सतानेके लिए मताभिमानियोने खड्ग उठाये, विष तक दिया. 
जंगलोंमें पड़े रहते, एकाकी घूमते । सहस्नों विरोधियोंसें ३ 
उनका यह बल केवळ भुवन-भावन भगवानूहीके भरोसे पर था । 
महाराज वेद-विश्वासकी भांति ही ईश्वर-विश्वास में भी पक्के थे। जब उनको 
ज्ञात हुआ कि मेडम व्छेवस्टिकीजी ईश्वरमें विश्वास नहीं रखती हैं, तो वे झट ही 
थियासोफीकल सभासे अपना सम्बन्ध संग करनेपर कटिबद्ध हो गये । उन्होंने 
अपने पश्चिमी शिप्यों की अपार पीतिका कुछ भी ध्यान नहीं किया । वेदाज्ञा 
और एक ईश्वरकी भक्ति, धम्मैके ये दो अंग उनके सार्वजनिक थे । इस केन्द्रपर 
सारी जातियोंको रानेके लिए वे आजीवन सचेष्ट रहे । समाज-संशोधन,समाज 
सुधार और समाजसंस्कारके बिना किसी पुरानीजातिका सुधारना और सु दिनांके 
दर्शन राभ करना सुगम काम नहीं। स्वामीजी अपने युगके सबसे बड़े समाज- मे 
सुधारक और संस्कारक थे। यद्यपि उनके समकालीन अनेक ऐसे सज्जन थे जो रात 
दिन सुधारकी धुनमें निमझ रहते थे, परन्तु स्वामीजी उन सबसे अग्रसर थे। इन 


थाई गुरुओं 
~ जे 
करते थे। उनको 


पर 
का कार्य स्थायी था; उत्थापना-मूलछक नहीं किन्तु स्थापनारूप था। वे पुरातन i 
आचारांको, प्राचीन व्यवहारों को,पुराने इतिहासको,पुरानी स्ट्रतियांको, अतीत... 
कारके धम्म-कम्मैको और पू समयका आर्य सभ्यता तथा मान महत्वको माथे = 
पर व्योरी डाल कर दूर नहीं फेकले थे । उनसे नाक-सुँह सिकोड़ कर !विना करने (प 


अतीत कार,उनको सुवणेमय आचारो और सुवणेमय विचारोंसे समाबृत,सुवर्ण 3 
स्वरूप प्रतीत होता था। आय्यौकी पुरानी सभ्यताकी अवहेलना वे सहन नहीं ज 


कर सकते थे । वे मानते थे कि न प्राचीन सभ्यतापर काळके अबो- | रः 


स पूण हंत हो जाय । ।वृद्वानाक ।वेराचहासें अविद्वानोंमें विराध राः 


SSN 
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जन चक्रने चचळतासं चलकर उसे धूलिधूसर कर दिया है । उसके रंग, 
तकका बदल डाला हं । पर क्या हुआ ? यह रत्र है और हमारा ही 
तासाण रल हैं । हमारी पतृक सम्पत्ति है । संशोधनके हाथोंके साथ इसे 
। था कर स्वच्छ कर लेना हमारा कतेब्य कर्म हैं । जी-जीवनसे इसे बचाये " 
रखना हमारा धर्म हे । 
आय्यावतीय सम्प्रदायोंको, आय्योँके प्राचीन तत्त्वको दूसरोंकी दष्टिमे 

'नेवाळं समझते थे; उनका निश्चय था फि नवीन मतोने, महन्तोंने और 
मठे छुरातन काळकी महत्तापर मिट्टी डाल दी है| उसकी विज्ञुद्धताकों मिश्रित 
हैं। जब तक मतोंको मिटाया न जाय आय्योंमें परम धर्म्मका 

ऐना कठिन 

महाराज सार्वजनिक हितके लिए ही हाथमें तर्कका तीर लेकर खण्डनके 
सूखण्डमें उतरे थे। र.गीके फो डे-फुन्सियोंका जब तक छेदन न किया जाय उसका 
स्वस्थ होना दुष्कर है। खेतमेंसे जब तक झाड़ झंखाड़ उखाड़ कर, घास फूस 
निकाल कर उसका शोधन न किया ज्र उसमें खेतीका सुफलित होना असम्भव 
है । ऐसे ही किसी देश ओर जातिमेंसें जब तक ङुरीतियोंको दूर न किया जाय 
ओर उसके आचार-विचारका संशोधन न हो तबतक उसका उन्नतिके उत्तम 
सोपानपर पदार्पण करना महाकठिन हैं । सुधारका कास सर्वश्रिय तो नहीं 
परन्तु सावेजनिक 'हितसे पूर्ण अवस्य हुआ करता हे ! उ 

खण्डन खज्जका अवलम्बन करते समय श्रीमहाराजके महान्‌ हृदयमें पर-हित 
परिपूर्ण हो रहा था-इसका परिपुष्ट प्रमाण उनका अपना ही लेख है । स्वामीजी 
लिखते हैं. “यद्यपि आजकल बहुतसे विद्वान्‌ प्रयेक मतभें पाये जाते हैं, 
(परन्तु यदि) वे पक्षपात छोड़कर सर्वतं 


तंत्र सिद्धान्तको स्वीकार करें, जो जो 
'बातें सबके अनुकूल हैं ओर सबमें सत्य हैं उनको ग्रहण करके, और जो बाते 


'एक दूसरेसे विरुद्ध पाई जाती हैं उनको त्याग कर परस्पर प्रीतिसे वत्ते ब्ताचे तो 
बढ़ कर 


विविध दुखेंकी वाद्धे ओर सुखेंकी हानि होती है। यह हानि स्वार्थी सञुष्योंक्रो 
च्यारी है परन्तु इसने सवेसाधारणको दुःख-सागरमें डुबो दिया । 
जो सज्जन सावेजनिक हितको रक्ष्यमें घरकर कार्य्यमें प्रबृत्त होताह उसका 


दा व हं उसके मार मे अने 
विरोध स्वार्थी जन तत्परतासे करने लग जाते हैं। उसके मारीमें अनेक प्रकारकी. ट 
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चिष्ठ-वाधायं डालते ह । परन्तु “सत्यमेव जयति नानृतम्‌; सत्येन पन्था 
देवयानः” सवेदा सत्यका विजय ओर असत्यका पराजय 
विद्वानोंका माग विस्तृत हो जाता है । इस बढ़ निश्चयके अः 
परोपकार करनेसे उदासीन नहीं होते, सत्या्थ--प्रकादा 
नहीं हशते। ” ® 
स्वामीजी ने आरय्यावतोाय मतोंसे भिन्न म॑तोंपर भी सः 
समालोचना उन मतोंको मान्य पुस्तकोंके आधार पर ही 
राहूरा गवपणा आर अकाट्य युकक्तयास कास परया गया है । 
रक्षा ओर दूसरे धम्मोंका अधूरापन दिखानके निमित्त की 
. करनंक काइ आवश्यकता नहां के ऐसी ओोः इससे भी कड़ा समालाचना, 
बुद्ध देवसे लेकर आज पर्यन्त, सभी धम्मोंके गुरुजन करते आये हैं । स्वामी 
दयानन्दजी अपने युगके सबसे बड़े समाज-संस्कारक थे। वे अद्वितीय सुधारक 
थ। उन्हाने करांडा सचुष्याक। हेत-कासनासे कार्य किया आय्य जातक 
इरुपॉकी सहसरं वपोसे संचित सम्पत्तिको सरवनाझाके मुखसे से। निकाला हैं। समाज 
चक्रको चछानके लिए उसको चूळमें अपने प्यारे ग्राणोंको तेल बनाया हे । सर्व- 
अ्रयताका अपंक्षा सच-हितहीको. सवापार माना ह। ऐसे महापुरुषक सुधारकार्य्य 
पर छाट आर अधमतस राख्ोंसे काम लेनेवाले छुर-सेया लोग सुधारपद्धतिसे 
सवथा अजान ह । सशोधनकी रात से नर अवोध हं। 
महाराजने दूसरे धम्मांकी कंस भावस समालोचना की ह इसका च स्वय 
और य करत है । वे _छखते ह--“यद्यपि में आयोवत्त देशमें उत्पन्न हआ 
र बसता हू तथाप जसे इसके मतमतान्तरोंकी झूट बातोंका पक्षपात किये 
"वना याथातथ्य प्रकाश करता हूं वेसाही वत्तोव दूसरे देशके मतवालंके साथ 
करता हू । भरा मचुप्योकी उन्नतिका व्यवहार जसा स्वदेशियोके शियोंके साथ हे वसाही 
'बदाशयाक साथ ह । सब सजनोंको इसी प्रकार वत्तना योग्य है । 
याद म॑ किसी एकका पक्षपाती होता तो जेसे आजकलके मतवादी अपने «& 
अलका मण्डन ओर अचार करते हें तथा दूसरे मतोंकी निन्दा और हानि करते 
हैं और उनका प्रचार बंद करा देते हैं वैसा ही में भी करता । परन्तु ऐसा 
करना अमानुपी कमे हे । जैसे बलवान न उ दे। जैसे बलवान पश निवंडोंको दुःख देते ओर मार. 


बन 


क भाषाकों अपेक्षा भावपर अधिक ध्यान दिय। 


00-0. Guruku Kangri Collection, Haridwar नकली BY Jiodidnid dango oyaan Kosha 


र 


| 


डा ऐसा ह काम याद्‌ मनुप्प्-तन पाकर भी किया तो यह मानुषी स्वभाव 


से विपरीत हे, पश्ञुओंके सदा हैं । जो बलवान होकर निबेलें की रक्षा करता 
ड्डै आ सजुष्य कहा जाता हैं ओर जो स्व(थंवश परहानिपर तुळा रहता है वह 
सानों पशुआंका भी बढ़ा बन्धु हे | 
स्वामीजी महाराजने सामाजिक सुधारमें बह्मचय्यावस्था पालन करना अ- 
स्थावश्यक बताया है । एक एक दो दो वर्षके बालकाका विवाह करना वे देशके 
अधःपतन का गबल कारण मानते थे । उन्होने कुरीतियोंके निवारणे अति बळ 
ङगाया । उनके लेखेंमें पूर! युवावस्था के विवाहका विधान प्रबल प्रमाणों द्वारा 
किया शया है । 
उन्होंने वर्णाश्रम-मय्यादाको गुणकमैके अनुसार माना है किसी जातिके जन: 
का उत्तम तथा निकृष्ट होना,वे जन्म और न।मही'से नहीं मानते थे। उनके निश्चय 
में जैसे किसीके गुण कम्म हैं वैसेही वेमे वह परिगणित होना चाहिए। वे कहते 
(हिं कि “जिल पुरुपमें जिस वर्ण के गुण-कम हो उसको उसी वणका अधिकार 
{देना चाहिए । ऐसी अव 'रखनेसे सब मनुष्य उन्नतिशील होजाते हैं। 
~ महाराज झूददोंके सुधारके बड़े पक्षपाती थे । उन्हें भी, सर्जन कत्ताकी सर्व- 
अ्रष्ट सृष्टिमें समझ ) थे । चतुर्थ वर्णसे घ्रग। करना, उसे अस्प्॒इय समझना उनके 
निकट मनुष्य पदवीसे गिरा हुआ कमै हैं । जो लोग कुत्तोको छूते हैं, बिछि- 
योंसे खेलते हैं, भैंसोको हाथ लगाते हैं, ऊंटोंका स्परी करते हैं, घणित जीव- 
जन्तुआंको भी छू लेते ओर अपने हाथसे जूता तक उदार देते हैं वे मन्ुप्योंको 
अछूत समझ, उनसे दूर भागा करें यह कितना अन्याय है, कितना अधस्मे 
है, यह ब्ग्त सहजसे समझी जा सकती हें । महाराज झूद्गोको वेदाधिकार देते 
इए लिखते हैं “जैसे परमात्माने पृथ्वी, जल, अझि, वायु, चन्द्र, सूर्य, ओर 
अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब मलुष्यों के लिए 


अकाशित किये हैं ।”? 
श्रीस्वामीजीने'ख्री जातिके सुधारका भी परम कार्य्य किया है । शाख्ररीतिसे 


उनको वेदा।धेकार दिया हैँ। म [हिलाआका महत्ताका ।जतना उन्हान वणन किया 
हे उतना किसी अःचायेने नहीं किया । वे चाहते थे कि कुछ एक विदुषी 
ख्यां मिलकर मातृ-मण्डल निमाण करें ओर फिर मातृ शक्तिकों सवैगुणसम्पन्न 
ब्रनायें । उन्होंने श्रीरमाको परोपकार्‌के।छिए जावनोत्सगकी प्रबल प्रेरणा भी, 
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† । देखो, आर्यावर्तके राजपुरुषोंकी स्त्रियां धनुवेद, युः 
जानती थों । याद ऐसा न होता तो दि 
साथ संग्राममें केसे जा सकतीं ? स्त्रियोंको व्याकरण, घर्म्स 
शिल्पविद्या अवश्य सीखनी चाहिए । 

महाराजने शिक्षा-सुधार पर भी बड़ा बल दिया 
तक सब साधारणमें सुशिक्षाका प्रचार नहीं होता तबतक उन्नति नहीं होसकती।. 
कराड़ा मनुर्प्योको एक उद्देशयपर छानेके लिए शिक्षा सबसे ऊंचा साधन हे। 
वह शक्षा भी धर्म्म-सहित ओर जातीय होनी चाहिए। शिक्षापर लिखते हुए. 
वे कहते ह, “जब पांच वर्षका लड़का लड़की हों तब उनको देव-नागरी 
क्षराका अभ्यास कराना चाहिये। अन्यवेशीय भाषाओंके अक्षरोंका मो अभ्यास 
राना उचित हे ।?? 
स्वामीजीने ही सबसेपहिळे शिक्षा वश्यकीय सिद्धान्तको उद्गोपितकिया।' 
च आनवाय्य शिक्षा के पक्षपाती थे ओर नहीं चाहते थे कि कोई सी मनुष्य 
लिखन पढ़नेके ज्ञानसे झून्य रहजाय । अनिवार्य शिक्षापर छिखते ए चं कहते 
हैं के “इसमें राज-नियम ओर जातिः नयम हाना चाहिए कि पांचवे अथवा 
“वपक उप्रान्त कोई मनुष्य अपने लड़के या लड़कियोंको घरमें न रख 


सक । अवश्यमेव उन्हें पाठ्शालामें भेजे। यदि न भेजे तो वह दाण्डत किया 
(जाय |? 


5 


आस्वामीजो मह्दाराजसे भारत: वासयाकी दरिद्र खलित दृशा छिपी न थीं। 
उन्हान अपने विस्तृत पय्येटनमें अकाळ-पोडितोंकी करुणा-जनक अवस्थाको 
अपना आंखा देखा था । उनके हृदय-वेधक रादनका अपन कानां सुना था। व 
7नजाव यन्त्रको भान्ति,दिनभर परि- 
शम करनपर भो अपन बाल-बच्चो के सुमे प्रा मास नहों डार सकते। एसे कित ने 
हा पारवार है जो अपने पेटको निरन्न पाडा ।सरानमं निपट निरुपाय हो रहे हे॥ 


जानत थ के भारतीय अजाक सहस्रां जन, 


द 


~, 


डे 


य पदाथाँकी महर्घता दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं । जिससे भिखा- 
श्य्रोंका कातर क्रन्दन विराम-विश्राम-विहीन होने रग गया है । 

शरी स्वामीजी यह भी जानते थे कि भारत-भूमि रत्न-गर्भा हैं सुजला,सुफला 
हे । ऊसर नहीं, किन्तु उब्बैरा और सस्यशालिनी है । इसपर आहार-योग्य 
साला धान्य उत्पन्न होते हैं। इसपर सुस्वादु फलोंकी चुटि भी नहीं है। भोजन 
आच्छादन और व्यवहारके योग्य सब वस्तुये यहां उत्पन्न होती हैं। तो फिर 
मातां बसुन्धरा अपनी सन्तानका छालन-पालन क्यों नहीं कर सकती ? इसके 
छाड़छे लड़के-बाले भूखक मार इसकी गांदम बठे बळ बरख कर आठ आङ 


आँसू क्‍यों रो रहे हैं ! 
ऊपरके प्रश्नका उत्तर, महपिने अच्छी तरह समझ प्या था। उनका दुृब्य 


इष्टिसे नित्यके अकाळके कारणोका छुपे रहना सर्वथा असम्भव था। वे जानते 
थे कि भूमिकी उपजमें भेद नहीं पड़ा किन्तु कुछ ब्वाडि होगई हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । फिर भी यहां भूख है ओर दुर्मिक्ष है तो इसका कारण शिल्पकलाका 
भारी अभाव है । आवश्यकीय व्यवहारकी वस्तुयें यहां निर्मित नहीं होतीं। 
बिदेशी वस्तुओंकी भरमारसे यहांके लाखों परिश्रमी निम्मे हो रहे हैं । उनके _ 
पास आजीविकाका कोई उपाय नहीं रहा। पहले साधारण परिस्थितिके मज॒ष्यसे 
लेकर महाराजों और राजेश्वरों तक इसी देशके बने वस्त्रोंसे वेष-विन्यास करते 
्च। यहाँके रत्न-जरित ओर मणि-सुक्ता-खचित आभूषणोंस विभूषित होते॥ 
उनके आकादा-भदी भवन इसी देशके कृतकम्मा विश्वकम्मांओके द्वारा बनाये 
जाते । उनको सुसज्जित करनेके लिए भारतकी चित्रशालाआंके चित्रकारोंहीसे 


अद्भत चित्र प्राप्त हो जाते। परन्तु आज सब कुछ विपरीत हांगया हैं । 
महाराज,दूसर वक्ताओंकी भाति, अपने भाषणको व्याख्यान-भवनका खुली 


खिड़कियोंसे पार कर दनम हाँ अपन दइ-हितकी सम्पूण सफलता नहा मानत 
थे । वे परम कर्म-योगी थे, इस कारण क्रियात्मक कमे करना चाहते थे। उनके 
जीवनके अन्तिम वर्षाम, उनके धर्म-अचार और समाज-सुधार आदि उदात्त 
उद्यमे, भारतवर्षम लिल्पकलाका विस्तारित करना भी सम्मिलित हो गया 
था । वे इसके लिए पूणे प्रयत्न कररहे थे। उन्होंने अपने पश्रिमो शिष्य “वास 
महासयके लिखा था कि आप भारतवासियोको शिल्पकला सिखानका प्रबंध 
कीजिए । महाराजके पत्रके उत्तरमें जमन देश-निवासो श्रॉमान्‌ जी. ए: वोसन 
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जो पत्र लिखे उनके कुछ एक अंशा यहां उद्‌त किए जाते हैं 
322 पता छग जायगा कि महाराज स्वदेश-वस्तु-प्रचारमें कितने स 
रीतिसे सचेषट थे। अपने/₹१ जून|सन्‌ १८८० के पत्रमें रसान्‌ लीस सहाशय 
लिखते हैं, “जो जो विषय आपके विद्यार्थियोंके प्रयोजन के 
उपयोगी और आवश्यक प्रतीत होते हैं वे सब हम उन्हें 
विद्यार्थियांकी अपेक्षा, जिनके सामने ऐसा कोई विशेष उ 
आपके विद्यार्थियोकी विशेष शिक्षा पर आधिक ध्यान देंगे । इ 
इस प्रस्तावके विषयमें आपकी क्या सम्मति है । इस विष 
विचार लिखिये । हम ऐसे प्रबन्ध करनेके लिये सदा उद्यत हैं जो 
चासियोंके लिए ओर हमारे लिए सन्तोप-जनक हों।” उसी सनकी ३० जूनको 
= चे फिर लिखते हैं, “यदि आप दूरदर्शितासे आरम्भ करें और आरम्भहीमें 
सीमातीत शीघ्रतासे काम न लें तो में समझता हूँ कि कालक्रममें, भारतकी 
सण्डीमें अपने प्रतिदवन्दरियोंको पराभव कर देनेका आपके पास अच्छा अवसर ३ 
. है। क्योंकि आपको कुछ एक ऐसी सुविधाये प्राप्त हैं जो उनके पास नहा हें। ? 
एक तो आपके देशमें दैनिक वेतन सस्ता हे। दूसरे आपके देशमें सूक्ष्म 
कामको कुशलतासे करनेके, साधारणतः यूरोपियनोंकी अपेक्षा अधिक प्रबीण 
यरिश्रमजीविजन मिल जाते हैं |”? * 
तीसरे, बहुतसे यूरोपियनाकी अपेक्षा आप छोगोंका आचार अच्छा है। आप 
अपने ग्राहकोंकों सस्ती और निकम्मी वस्तुये दे उनका रुपया नहीं बटोरेंगे। 
आप जीबनमें वाणिज्यमें ओर कला-कौराळमें निर्दोष नियमका पालन करेंगे। 
आप जब चाहें अपने विद्यार्थियोंको हमारे पास भेजदें। जितना शीघ्र मेजें 
उतनाही उत्तम हैं । क्योंकि हम उनको उनके अध्ययनके भिन्न भिन्न उद्देइयोंके 
अजुसार काममें लगानेके लिए तत्पर हैं।” ४ 
उन्होने फिर लिखा, “मेरे इस पत्रका उद्देश्य आपको इस वातकी सूचना 
देना है कि मैंने आपके नवःयुवक देश-बन्धुओंको ऐसे स्थानोंमें भजनेके 


विद्यार्थियोंको सारी उपयुक्त कलाये आर गस्त्ये सिखलानेके लिए अपनी रक्षा | 
आर देख-रेखमें लेनेके है” लिए rps gs + बड़े उत्सुक हैं। यहां चे इन कलाओंको स्वदेश 
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गवा किसी अन्य देशकी अपेक्षा आधिक उत्तम रीतिसे सीख सकेंगे । अपने 
हरमे सफल होने ओर गोण तथा निष्फल बातोंमें रत होने, अथवा जिन 
रतोंको चे जानना ओर सीखना चाहते हैं उनकी समीचीन व्याख्या और उपं- 
देशके न मिळनेसे अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करनेके लिए ऐसे विद्यार्थियोंको 
वसे बढ़कर ठीक पथम्रदरकोंका प्रयोजन है, जो अपनी पूरी योग्यतासे उन्हें 
सागं दिखावें, उन्हें परामझै दें और उन्हें पढ़ाये । आर्य्य विद्यार्थियोंको में यही 
काम देना चाहता हूं । उनकी ओर, में प्राण ओर आत्मामें एक आध्यात्मिक 
सम्बन्ध द्वारा,आकाषत अनुभव करता हू । मे अपन नवयुवक भारतीय मित्रोंकी 
देख-रेख ओर विकासपर पूण ध्यान दूँगा । उनको में किसी दूसरेकी देखरेख 
और रक्षमें कदापि नहीं छोड़ूँगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने यूरोपीय विद्या- 
थियोंकी रक्षा और शिक्षाके निमित्त दूसरॉकों भी नियुक्त करना पड़े।” 
“बीस” महाशयने ३० सितम्बर १८८० को फिर लिखा, “आपके पुत्र हमसे 
शतिक कलाये और अन्य विद्याये,तथा शिल्प-कर्म सहर्प सीख सकते हैं। हमें 
आपकी उन्नतिका डाह नहीं है । 
मैं निर्धन माता-पिताओंके पुत्र लेने और उनको अपने सर्वोत्तम पुरुषासे 

शिक्षा दिलानेके लिए समुद्यत हूं । कालान्तरे ज्योही हमारी आय इस योग्य 

हो जायगी, जब आप कहेंगे, तो में आपके कुछ दरिद्र सुधी विद्यार्थी लेलगा। 

उनको बहुत थोड़े झुल्कपर अथवा बिना झुल्क शिक्षा दूंगा । और उनकी उन्नतिके 

लिए सहायता दूंगा ।”? 

श्रीमान्‌ वीसके पत्रोंके ऊपर दिये अंशोसे भली भांति प्रकाशित होता है कि 

महाराज भारतम एशाव्प- शेल्प-कलाका वेस्तार करनेके ।लेए बड़ा भारा उद्यम कर रहे 
-थे । वे विदेशसें कला-कौशल सीखनेके लिए एक मण्डली भेजना चाहते थ 
-उन्होंने छाहार आदि नगरोमे अपने प्रेमियोंको पत्रों द्वारा प्रेरित भी किया कि 
शिल्प सीखनेके लिए विदेश जाइये । परन्तु इस उद्देशको क्रियात्मक बनानेके 
- लिये द्रब्य और मजुष्य, दोनों वस्तुर्ये चाहिएँ। इन दोनोंके अभावको दूर करने- 
- के लिये वे रात दिन यत्न करते थे यदि, कालकी गति उनके मारीमें बाधक 
-न होती तो वे काळान्तरमें, इस कार्येमें अवश्यमेव कृतकार्यं हो जाते। भारतकी 
: हित-कामनाके उपयुक्त परमोपयोगी उद्योगको देखक्र,यह बात साहसपूर्वक कही 
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- स्वदेश-बन्धुआंका दरिद्र धोनेके लिये पूर्ण पुरुषार्थ किया । 


जा सकती है कि स्वामी 
सुधारनेक्रे लिए, इसकी नोकाको भूखके भयङ्कर भवरसे निका 
रोगोंकी आत्मिक भूख-प्यासको वेदोपदेशद्वारा दूर करते थे 


छुत्पिपासाको उपशम करनेके लिए शिल्प-शिक्षाके सुदृढ़ 
रहे थ। व सजग थ । उनका राष्ट व्यापेनों था । 
कबूतरकी तरह आंखे मूद लेनेसे भूखकी बिल्ली दूर नहीं ह 
मण्डूक बन रहनस हित-साधित नहीं होता । 

उस महाघुरुपके माहात्म्यरोमें हम प्रथम पद्‌ एक 
देते हैं । हमारे पास इतिहास-सम्बन्धो पुष्ट प्रमाण है 
मत-भद्‌ हुए तवस स्वामीजी महाराजके बिना ऐसा एक भा आचाय्यं नहां हुआ 
जिसने उनकी भांति एक ईश्वरवादका ऐसी निर्दोष रीतिसे वर्णन किया हो। 

महाराजका दूसरा महत्व वेद-विश्वास हे । यद्यापं आय धसक सोलिक क सन्त- ठ 
व्यासे निकली हुई साम्प्रदायिक शाखाओंमें वेद मान्य साना जाता हे, परन्तु 
साम्प्रदायिक मतोके मन्तव्य-कत्तेव्य वेदसे उतना ही भेद रखते हैं, जितना कि 
दिनस रात आर धूपसे छाया । स्वामीजी महाराज केवल वेदपर आत्रित थे वे 
उसस बाहर जाना जानते हानथ। 


इस सस 


शाखरातस सरी-जातिको स्वातंत्र्य देना, उनको वेदाधिकार प्रदान करना 
स्वामाजोका तीसरा माहात्म्य हेः। उनसे. एव आचाय्याने एसी उदारता कभी 
नहों दिखाई । 
श्र महाराजका चतुथे माहात्म्य शूद्गोका उद्धार है । भील, कोल आर परिहा 
आद्‌ लाखा मनुष्य आयोमे अछूत समझे जाते ह। एसे कुलीन जन भारतमें' 
पाय जात ह जा इनको छाया भो अपने शरोर पर नहां पड़ने देते। एस कात्सत. 
न्यवहारस जो हानियां हो रही हैं उन्हं सभो जानते ह । श्रा स्वामाजीन सव Gy. 
प्रकारक शूद्रको आर्य जातिका अङ्ग वणेन कया हं। उन्हाने अपन नूतन 
सस्कारम इस भारो भूलको, घृणित भद्‌-भावनाको आर तुच्छाभिमानको निकाल: 
डाला है, अस्प््यका विचार उठा दिया है | आये 'धम्ममे जबसे आचाय-च क्र 
चला ह, सम्प्रदायांकी जबस स्थापना इइ ह आर जबसे समाज-संशाधकः 
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LE तजन उत्पन्न होते आये हे तबसे यह अनुपम पदवी एक स्वामी दयानन्दः 
5 इ है कि उन्होंने दूसरे धर्मों और जातियोंके जनोंके लिए वेद- 
t श्र रयादासे आर्य-धर्मका द्वार खोळ दिया । अब चाहे जो आर्य धर्म्ममें प्रवेस, 
ह! रे, उसके मागीमें प्रतिबन्धक बात कोई भो नहीं है । इतिहास-मालामें यहा: 
र्‌ आहात्म्य सदा सम्मानसे स्मरण किया जायगा । 
ङ पुरानी पद्धतिके पण्डित लोग लोक-हित के कायाँसे विरक्त हो जाते हैं। निरे 
- नामके परसाथपर घोटा लगानेवाले, संसार-सुधारमें कुळभो समय नहीं देतेः 
प्रत्युत व्यावहारिक कमसे घृणा करने ळग जाते हैं । कुछ एक इन गिने सन्तः 
जन अवश्य ऐसे हुए हें जिन्होंने अपने शिप्योंको समाज रक्षाके लिए प्रेरित 
किया । परन्डु जिस प्रकार संसारका उपकार कर्म करना स्वामोजीने आय्य 
समाजके कत्तेव्योमें सुख्य कत्तव्य स्थापित किया, देश-हतके लिए दोडधूप का 
और एक बड़े भारी परिमाणे दिल्पकलाका उद्योग करना आरम्भे किया, 
. } इस प्रकार इस दिन तक किसो धस्मांचारय्यने दहीं किया। उनंका यह उद्योग 
- ¦ उनके माहात्म्यको प्रख्यात करता हे। 


चेदिक कालके अनन्तर आयावत्तमें जितना धार्मिक साहित्य साचत हुआ है 
; उसमें निप्क्रियवादको अति प्रधानता दो. गई हे। निष्क्रियताको ही एक प्रकार 
से धर्म्म बताया गया हैं। ऐसे साहित्यमें कम-काण्डकों इतनी अवहेलना कीः 
: गई है कि इसे अज्ञानियोंके बांधनेके लिए एक खूटा वणेन किया हैं | कर्म-रूपः 
धर्म्मका खण्डन करते हुए कई ज्ञानों हुव पुरुष, परुप भाषामें कर्मकाण्डियोंकों 
पश्ञु तक कह गये हैं । 
हम मानते हैं कि इस निष्करियवादके चरण-चिह्न महाभारत-कालमंही चम- 
कने लग गये थे। इनको मिटानेके लिये उस समयकें परम कर्मयोगो श्रोक्ृष्णः 
देवने पूणे बल गाया था | वें उस समय सिरे तो नहों किन्तु ढाई सहस्र 
वर्षके पश्चात्‌ ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्यको चकाचोध लगा दी। बुद्धा 
महाराजके प्रचारने इस अकर्मण्यतावादको अति पुष्ट किया । वही समय नाष्कि-- 
यचादका यौवन युग कहा जासकता हैं । 
निष्क्रिय धमका पालन कोई भो मनुष्य नहों कर सकता । क्रियाके किये 
बिना किसीकी भी प्राण-यात्रा नहों चल सकती । अपने ।वेचारोंको प्रकट करनेकेः 
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िऐ भी क्रियाकी आवश्यकता होती हैं। और तो और, निप्क्ियवाद धम्म है 
ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान और ऐसी धारणा भी सूक्ष्म कि 
सृष्टिमें क्रिया स्वभावसे ही हो रही है । प्रत्येक परमाणु 
जुक भी अणु एक पलके लिए निष्क्रिय हो जाय तो सारा 
उसी क्षणमें उसका सर्वनाश हो जाय । हमारे शरीर इस 
मात्र हैं । जो नियम समष्टिमें काम कर रहा हैं वही 
करता है । इस कारण गतिशील संसारमे निष्क्रिय 
सर्वधा असम्भव है। 
निष्क्रियता धम्म नहीं है। धम्म॑ तो कमौत्मक हे । वह 
_ है । करियासे निष्पन्न होता है । इसलिए जञानियोने धर्स्मंका 
किया है। ऐहिक और पारलोकिक सुख-सिद्धिका साधन 
` धम्म॑के व्याख्याता भगवान्‌ भनु भी धर्स्मके लक्षण क्रिया-रूपही वर्णन करते हैं । 
यदि अक्रिया-रूप धर्म हो तो भेड़ें ओर दकरियां कभी असत्य भाषण नहीं ९ 
ˆ करतीं । मामैयानेके बिना वे दूसरा कोई शब्द नहीं बोलती | तब तो वे ? 
सत्यवादियोमें सर्वीशिरोमणि होजायँ । भोले भाले सग मनुप्यके पांवकी आहट 
` सुनकर कोसों दूर भाग जाते हें । कभी किसीकी हिंसा नहीं करते। परन्तु 
कोई भी अकमैवावी उनको परमदयाछ नहीं सानता । एक अंधा, बहिरा, मूक 
, (ह वनमें जीवनके दिन काटता हुआ न अशुभ सुनता 
हैं आर न अशुभ देखता है, न अशुभ बोलता हे और न अझुभ करता है, 
` परन्तु वह सुनि नहीं कहला सकता | उन्मत्त अथवा मूछित मनुष्य अछुभ 
सहृल्य-विकल्पसे शून्य तो होता है पर वह महात्मा नहीं माना जाता। गहरी 
'नादम कोई अशभ क्रिया नहीं होती परन्तु वह समय पुण्य उपार्जनका समय 
>नहीं समझा जाता । 
अशुभ विचारोंको, आर अझुभ आचाराको झुम विचारों और शुभ आचारो 
“दवारा धक्का देकर भीतरसे निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना झुभ £ 
-्सम्पत्ति सर्पादनका सर्वोत्तम साधन है। यह साधन क्रिया-जन्य है। यही धर्म है। | 
आययामें बसे निष्क्रिय वादने घर किया है तभीसे इनका विनिपात होना ) 
आरम्भ हुआ है। जातिश्रोंमें जो नर-रत्न होते हैं वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते 
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'जक्े लिप उनका जवन अत्यन्त उपयोगी होताहे उनका समाजले पृथरू- 
समाजको अवनत करन। है । निष्कियवादके निष्ठावान्‌ सजन जन-- 
से दूर भागते हैं । उनको समाज-संझोधन, समाज-सुधार और समाज- 
घ कत्तव्य कसै ज्ञात नहीं होते । वे उलटे इन कम्माँसे घृणा करने लग: 
। यही कारण है कि अकर्मवादकी पोषक पुरतकोंमें पुरुपार्थ-धर्मका 
निरादर है। गृहस्थको पाप और बंधन वर्णन किया है । माता-पिता, पुत्र कलत्र 
आदि सम्बन्ध का कारण माना है । क्षात्र मादि उत्तम धम्माँकों 
[त नहीं समझा गया । आर्य प्रंजाकें अनेक दीस्तिमान रत्न इसी अकर्म-- 
ब्रादुकी उळझनमे उलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट ऊर गये हैं । उनकी उज्ज्वल 
ते कान्तिसे किंसीने कुछभो लाभ नहीं उठाया । 

l इसी निष्क्रियवादकी बेलके फलका नाम त्यागवाद है । त्यागी कहरानेमें लोग 
`) जबसे सुते और महत्ता मानने लगे हैं तवसे आय्यजातिमें नाना अनिष्टोंकी 


३ { [की ओर अभावोंकी सृष्टि हुई है। यहां लाखे त्यागी वास करते हें। 
ट उनकी आंखेंके सामने, उनकी कुटियाओंके पास, उनकी कन्द्राओंके निकट 
और उनके आश्रमोंके समीप दिन दोपहरमें उनका धर्म-धन लुटा जा रहा है, 
3 लोग अपना पुरातन धर्म्मं परित्याग कर रहे हैं | अनाथोंकी बिलाबिलाइट ओ 

कूरा प्रजाका करुणक्र्दन हों रहा है। इसे देखकर पराये भी पिघल गये हैं। 


, परन्तु इधर ये अपने सर्वत्यागी हैं कि दुर्दिन-दलित दारिद्र बन्डुऑंपर दूर खड़े 
; दया दिखानेमें भी आनाकानी करते हैं । इस संकीर्णताका प्रबल कारण है। 
यहांके त्यागियाने त्यागके अर्थ छूआछूत समझ रक्खे हैं । इसका तात्पय घृणा 
करना, प्रथक्‌ हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियोंकों भी ।क्रैयात्मक 
सहायता न देना निकाला हे । 

सच्चा त्याग वही है जिसमें एणाका त्याग हे, बर-विरोधका र्‍्याग है, आभे- 


ग्राणोतककी भी संमता न करना सच्चा त्याग हे । यह परम त्याग इश्वरः -भाक्त 
ओर प्रजा-ग्रेससे उत्पन्न होता हे । भक्ति ओर प्रीति पुरुषार्थ ओर झभ क्रियाके 


बिना प्राप्त नहीं होती । 
| ०००सखोज्ञोसहयरङ्ञो.सुमाजसस्कार करते समय किमासमक धम्मंका निरूपण 


| 


मानका त्याग ह । दूसरेको सुख दनक [ए परोपकार करनके लिए अपन 
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पकेया है । उन्होंने कई स्थछोमें कहा है कि पर-हानि पाप ओर 
है। उन्होंने अपने अम्थोमें गृहस्थादि आश्रमोंके और चारों वणं 
अरस्मके साधन वर्णन किया हे । 
महाराजने वेद-भाप्यके भावार्थमं पुरुपा 
'रिखे हें। वे ऋग्वेद २-३७-३ में वर्णन करते हैं 
न रहना चाहिये? । ऋग्वेद १-४-७ में लिखा 
पर कृपा करता है, आलस्य करनेवालेपर नहीं । जब तः 
'ुरुपार्थे नहीं करता तब तक ईश्वरकी कृपाका भागी नहीं होता 
किये कमसे मात पदा्थाकी रक्षा करने में समर्थ कभी नहीं हो 
”। फिर 
ऋ० २-४-१ में लिखा है कि 'जो मनुष्य पावकके समान प 'वित्र, जलके 
समान कोमल, सिंहके समान पराक्रम करने वाले और घायुके समान बारिष्ठ हो- 
कर अन्यायको निब्रृत्त करें वे समस्त सुखोंको ग्राप्त हों ।? 
सहाराजकी महत्ताका यह ज्वलन्त प्रमाण है कि वे धर्म्म के मर्शका और उसके 
'तार्विक स्वरूपका उपदेश करते थे । बे इंश्वर-भाक्ति और अजानुरागम जीवन 
'तक त्याग देनेको सच्चा त्याग निरूपण करते थे |] यु 
50 स्वामीजी महाराज पहले महापुरुष थे जो पश्चिमी देशोंके मजुष्योंके गुरु कह- 
|छाये, जिनको अनेक पश्चिमी मनुष्य गुरु, आचार्यं और घर्म-पिता मानते थे। 
पर जिस युगम श्री स्वामीजी हुए हैं उससे कई वर्ष पहलेसे आज तक ऐसा एक 
दी डरुप हुआ हैं जो विदेशी भाषा नहीं जानता था जिसने स्वदेशसे बाहर एक 
पर भ नह रक्ख़ा था, जो स्वदेराके ही अन्न-जलसे पला था, जो विचारोंमें 
स्वदेशी था, आचारोंमें स्वदेशी था, भाषा और वेशमें स्वदेशी थं।, परन्तु वीतराग 
ओर परम विद्वान्‌ होनेसे सबका भनक्ति-भाजन बना हुआ था, जिसका देशीं 
विदेशी सभी मान करते ये । ऊँचेसे ऊँचे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे 
महाराज जिसका अति सन्मान करते थे। वह महाएरूप महापे दयानन्द ही था। 
महाषको छोड़कर भारतके इस युगमें ऐसा एक भी पुरुष नहीं हुआ जिसने 
विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश-यात्रा न की हो और फिर स्वदेशमें 
सम्मानित हुआ हो । शिक्षक दके जितने नेता आज तक हो चुके हैं उन सब 
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चर विदेशी भाषा अथवा विदेश-गमनका ठप्पा लगा हुआ है । उसीके प्रभावस्‌ 
र विदेशी बाजारमें उनका नास तक बिका है | परन्तु स्वामीजी महाराज 
लेकर ब्रह्माण्ड तक भीतर और बाहरसे पवित्र स्वदेशी थे । वे अपने ही 
।नसे बड़े बने थे । किसीके कंधपर बैठकर ऊंचे नहीं हुए थे । जितना 
मान देशियों ओर विदेशियोंने उनका किया है उतना आज तक किसी भी भारत 
चर्षौय मनुष्यका नहीं हुआ । 
महाराज निरपेक्ष भावसे समालोचना किया करते।सब मतों पर टीका टिप्पणी 
चढ़ासे । परन्तु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी अलो किक शाक्ते और कोई 
गुण थे कि जिनके कारण वे अपने समयके सारे बुद्धिमानेंके सम्मान-पात्र 
बने हुए थे । झुसङमान द॒ळके सर्वोपरि नीति निषुण नेता श्रीमान्‌ सर सैयद 
अहमद खाँ महाय अन्तरात्मासे महाराजके अनुगामी थे। पादरी स्काट ऐसे 
सजन उनको अति आदर देते थे । स्थान स्थानपर उनको ईसाई मन्दिरोंमें 
| उपदेश देनेके लिए आमान्त्रित किया जाता । लाहीरमे तो प्रतिष्टित सुसलमान 
सज्जनोंहीने अपने मकान देकर उनका आतिथ्य किया । श्रीयुत केशयचन्द्रसेनजी 
उनसे अपार प्रेम करते थे । महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुरने उनको श्रद्धापूर्वक 
सम्मान दिया । महामतिं गोविन्द रानडे तो उनकी भक्तमालाके एक आभावान्‌ 
मोती ये । सभी ग्रान्तोके गण्य मान्य सजन उनके चारु चरणोंमें बेठनेमें गौरव 
मानते थे। तीब्र समालोचक होते हुए इतनी विस्तृत प्रियताका माहात्म्य दूसरे 
किसी व्यक्तिको कदाचित्‌ प्राप्त हुआ होगा। 
महाराजके उच्चतम जीवनकी घटनाओंको पाठ करते समय हमें तो ऐसा 
अतीत होने रूगता हैं कि आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं उनके जीवनोंके 
सभी ससुज्वळ अंश दयानन्दमें पाये जाते थे। बह गुण गुण ही न होगा जो 
उनके समै गुण-सम्पन्न स्वरूपमें न विकसित हुआ हो । मदाराजका हिमालयकी 
... चोटियों पर चक्कर लगाना, विन्ध्याचलकी यात्रा करना नमैदाके तट पर घूमना 
` स्थान स्थानपर साधु-सन्तोंके छुभ दशन और सत्सङ्ग मास करना मङ्गल नाम 
श्रीरामकों स्मरण कराता है । कर्णवासमें कर्णसिंहके बिजलीकी भांति चमकते 
खङ्गको देखकर भी महाराज नहीं कांपे,तलवारकी' अतिताक्ष्ण धाराको अपनी ओर 
झुका हुआ अवलोकन करके भी निभैय बने रदे और साथ ही गम्भीर भावसे कहने 
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चल. बन जाते ह । धुरन्धर वादियाक सम्मुख श्रीशंकराचार्यका 


र्‌ 


ऊगे कि आत्मा अमर है । आवैनाझी है ! इसे कोई हनन नहीं 
घटना, और ऐसी ही अन्य अनेक घटनायें ज्ञानके सागर 
नेत्रोके आग मूर्तिमान बना देती हैं । ऐसा प्रतीत होने छः 
वेही बोल रहे हैं । 
अपनी प्यारी भगिनी ओर पूज्य चचाकी रुत्युसे वेराग्यव 
कौपीन-मात्रावशेष दिगम्बरी द॒शामें फिरना, घोरतम तपस्या क 
खृत्युजय सहोपधको ब्रह्म-समाधिमें छाभ कर लेना सहर्षिके जीव 
देवके समान दिखाई देता है । 
दीन-दुःखियों, अपाहजे और अनाथोंको देखकर श्रीसइया 


₹ सकता। यहः 


एक इँश्वरका प्रचार करते और विस्तृत ्रातृ-भावकी शिक्षा देते हुए भगवान्‌ 
दयानन्दुजी श्रीमान्‌ सुहम्मदजी प्रतीत होने लगते हैं । ईश्वरका यशोगान करते '+ 
हुए स्तुति प्रार्थनामें जब प्रभु दयानन्द इतने निमझ हो जाते हैं कि उनकी आँखों-- 
से परमात्म-प्रेमकी अविरल अश्रधारा निकल आता हैं, गद्गद-कण्ठ और. 
घुळकित-गात हो जाते हैं, तो सन्तवर रामदास, कबीर, नानक, दादू, चेतन, 
ओर तुकारामका समय बँध जाता है । वे सन्त-शिरोमणि जान पड़ते हैं । 
आर्थत्वकी रक्षाके ससय, वे प्रातःस्मरणीय प्रताप श्रीशिवाजी तथा गुरु गोविन्द्‌ 
सिंहजीका रूप धारण कर लेते हैं । | 
महाराजके जीवनको जिसे पक्षसे देखें वह सर्वाङ्ग सुन्दर प्रतीत होता है ॥ 
त्याग अपरास उसमें न्यूनता नहीं हे। श्रद्धा और भक्ति उसमें अपार 
पाई जाती है । उसमें ज्ञान अगाध है । तर्क अथाह है। वह समयोचित मतिका 
मन्दिर है। प्रेम और उपकारका घुञ्ग है । कृपा और सहानुभूति उसमें कूटकूट ` ` 
कर भरी पड़ी है। वह ओजहै, तेज है, परम प्रताप है, लोक-हित है और सक. |. 
कलः-सम्पू्ण हे। . i 


सत्यानन्द | 
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रि f स्वा दृयानन्दजी एक आदर सन्यासी थे। उत्तम _ कोटिके 


# ओ रेम 
श्रींमहयानन्द-प्रकाश । 


पहला सर्ग । 


जन कभी अपनी आश्रम-मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करते । 
इसीलिये स्वामी दयानन्दजी पूर्वाश्रमका अपना और अपने वन्धः नास 
निर्देश करनेमे भौन ही रहा करते थे। वे गुजर देशमें गये । काट्यावाडमे सी 
पधार । राजकोटमें उन्होने अनेक व्याख्यान दिये, परन्तु पूवर श्रम क्रे सस्बारि्> 
योंका नाम और आम नहीं बताया । 
माता-पिता आदि परिवार-परिजनका परिचय देनेमें वे इसलिये 
थे कि गुजर देश-वासियोंमें मोह विशेषतासे होता हैं । पता रूग़नेपर सन्धुन् 
रीका बार बार मिळना, घरेलू काम-धन्धोंकी चचाँ चलाना और संयोरा-चि्योग्ह 
की वात्ती बताना ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे समरष्टि संन्यासिशों 
जनके लिये स्नद-स्नोतका स्राव करने रग जाना सम्भावित होता हे । पुसा 
होनेसे उस महापुरुषके महोपकारार्थ धारण किए महाव्रतमें बड़ी बाधा पड़ 
जनिकी आइङ्का;थी । 
भक्त अल्काट आदि सजनेंने उनसे साग्रह प्राथैना की कि भगवन्‌, सा 
अमेरिका और योरुपनिवासी आपके शिष्य और सेवक आ 
जीवनकी मङ्गर कथा जानना चाहते हैं । कपया अपने जीवनफें ई 7 मुख्य 
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उनके कथनको स्वीकार * 
लिखाकर थियासेफिस्टमें छपनेके लिये भेजे। उनमें 
दॅश़का इतना ही यणेन किया हैं कि मेरा जन्म मछु 
सोरी: यके एक कसबेमें 
चंसीय उदीच्य ब्राह्मण हैं । नेरे पिंताकी घुप्क्ल भूमिः 
राज्यसे अधिकार भी प्राप्त थे । बे अच्छे सत्ताधारी थे 
रखनेके लिए कुछ सेनिक भी रखते थे । 
आतः-स्मरणोय स्वर्गीय धम्मवीर श्री लेखरासजी ३ 
इस परिणामपर पहुँचे थे कि महाराजका जन्स-स्थान 
मोरवी नगर है । परन्तु श्री देवेन्द्रनाथजीने राजसहायतासे ६सास तक 
परिश्रम करके यह निश्चित पारेणाम निकाला कि श्री स्वामी दयानन्दजीका 


थान सोरवी राज्यम टेकारा आम हे । उनके पिता का नाम कर्षनजी ' 


ज्येष्ट पुत्र ( दयानन्द ) का नास मूलजी था, सूलजीकों लोग दयाळजी । पाद 
कहकर पुकारा करते थे। अध्यांपक श्री रासदेवजीने भी अपनी हूंढ खोजसे र 
 ेरवेनद्रनाथ सुकर्जीके निश्चय हीको सुनिश्चित किया है । इ 
डक्त परिणामको इस समय म्रमाणरूप मानकर यह कहना पड़ता है कि; 
शी दीनन्दजीका जन्म एक परिवर्तनके युगमें हुआ | उस समय भारते 
आरी विव हो रहा था । राष्ट्रीय शाक्ते किसी सुरढ नीति-सूत्रमें आवद्ध ११ 
थी । मुगल राज्यका मङ्गल ग्रह म्छानसुख हो चुका था। राजपूतःनेकी "२ 
समर-शारिनी शाक्ति परिश्रान्त होकर अपने ही मरुस्थले और पहाड़ियोके 
ऋडमें कभीकी सो गई थी। उन दिनो! महाराष्टका सहाबळ. नीति-निषुण 
सगरेजोंके दुल-बलसे टक्कर ले रहा था। पडावा ऑर 'सिन्धिया-दाक्तिकी स्वत 
चत्ाका तारा अस्ताचरकी ओटे होरहा था। नेपाली सैनिक संग्राम-भूमिको ६... 
डत्ाजत करनेके अनन्तर अपनी पर्वतसालाओंमें जा रहे 'थे। 
. ईस्ट इण्डिया कस्पनीके शासनके प्रतिनिधि 'लाई एम्हर, मारतके कई है 


ह. 5 लक ही आग्यकों बागड़ार अपने हाथोंमें लेकर शासन कर रहे थे। इसी 


ह सर्ग । ३ 


ने कालमें अह्मदेशकी स्वाधीनताका सूर्य अझुभ-सूचक चिन्होंसे घिर रहाथा । 
ग. उसके अस्त हों जानिके पल, उसके पास ही आकर उपस्थित हो गये थे। 


प- .. पंजावके केसरी श्रीमन्महाराजा रणजीतसिंहजी अपने सिंह-नादसे हिमा- 
के कुछ विभागों-समेत शतद्रसे लेकर सिन्धु महानदके तठोंतक सारे पंजाब 
रे | झान्तको प्रतिध्वनित कर रहे थे । उनके दहाइनेसे अफ़रीदियों और मसूदि- 


> ! थोंकी कन्दरायें भी काँपने ळग जाती थीं । 
र उस समय देशमें अशान्तिक चिन्ह जहां तहां दिखाई दे रहे थे । इसी 


लिए देशवासी प्रायः भयसे झाङ्किताचित्त काल व्यतीत करते थे। लुरेरॉंके 
चार विशेष करके असद्य हो गये थे । उनके त्रiःससे छोग कॉप उठेथे । 
डस समयकी सामाजिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी । भारत-भूमि अनेक 
कुरीतियोंसे कण्टकाकण हो गई थी । सैंकड़ों चितायें अवछाओँकी सजीव 
देहोसे घधक रही थो । परस्पर ईप्यी, द्वेष और ज/तिविद्वोहने घोरतम रूप 
गी (धारण किया था । जन-शिक्षणकी आवइयकताका अनुभव करके आधिकारी 
और नेतावग उसकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे । ईसाई धम्मके 
पादरी लोग आर्य्यावर्तको ईंसाई बन'नि के लिए सर्वथा सुसजित होकर आ- 
रहे थे । उस समय ईसाई सेनाने गज्ञा और सागरके समीपवर्ती स्थानोंमें अपने 
दुस निर्माण करके कुछ एक ऐसे प्रारम्भिक झल्नपात किये थे कि जिनसे पौरा- 
गिक धम्मकी अवस्था डॉवाडोल हो रही थी । प्रारम्भमें पादरी लोग लोकः 
शिक्षा और घर्स्मै-दीक्षा दोनॉका प्रचार करते थे । इससे उनके कार्य्यंका 
प्रभाव दिन पर दिन आधिकाथधिक होता जाता था । राज-धर्मं कैसे ही 
अल्भनपूर्ण, आकर्षणकारी होता हैं; परन्तु जब उसके साथ लोक.हितकी 
बात भी मिल गई तो वह नव-रिक्षितों और पश्चिमी सभ्यतामें दीक्षितोंको - 
एक एक करके अपने सन्दिरमें प्रवेश कराने छगा । 
आये जातिके करोड़ों मनुष्य धर्म्म-प्रन्थेंकों पढ़ना तो कहाँ उनके सुन- 

रेके भी आधिकारी नहीं समझें जाते थे । ङुसंस्कारोका इतना माबल्य था पिः 
` देञ-गासन, समुद्रयात्रा ओर विदेशीके स्पर आदिसे ही छो ग जातिपतित .. 
. किये जाते थे। इससे भी अधिक, भारतं-वर्षमें चारों ओर आविद्या और. 
` अधर्मी अन्धेरी रात राज्य करती थी । आर्य-जातिकी रीति-नीतिका आकाश, 
; र 
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पश्चिमी सभ्यतांकी घनघोर घटाओंसे आक्रान्त हुआ जाता था। नवीन संस्का 
रोकी झंझा-वात पुरातन चाल-ढाल, आचार-विचारके त्येक पेड़को जड्सं 
कम्पित कर रही थी । इस पर, नवीन धर्म्मकी उक्तियों-युक्तियों' 
आयैधम्मके मूलाधार स्थलको पोळा करनेके प्रयत्न थी । परन्लु आरतवासी " 


'किंकर्तव्यविमूद़ होकर आलस्यकी गहरी निद्रामें निमझ हो रहे थे । कहीं कहँ 


E 


अविष्यपर निराशताका गहरा परदा पड़ा हुआ था । 
इस अवस्थाकी विद्यमानतामें स्वत्‌ १८८१ में एक सर (| 
अहको स्वामी दयानन्दके प्रकाशाने प्रकाशित किया । ः 


पहले घुत्रको आसिसे माता-पिताका हृदय ग्रसन्नताके पूरसे झावित हो = 
स गया। सम्पूण पाश्वारमें आनन्द मनाया जाने लगा । उत्सवके वाजे बजने लगे | 


और चारों ओरसे नगरवासी तथा वंधु-परिजन बधाई देने लगे । स्वामी दया: र 
नन्दे पिताने, अपने यहाकी मर्यादाके अनुसार, अपने पुत्रके जातकमाि हैः 
संस्कार क्रमशः और विधिपूर्वक किये । ओर इस झुभ अवसरोंपर उसने जी. 
खोलकर दान, मान और दक्षिणासे समागत सज्जनोंको सत्कृत किया। र्‌ 
बाळक दयानन्द माताकी प्रेममयी गोदमें, पिताके प्यार-पूर्ण हाथोंमें 
चन्धुजनोंके खेहसहितं छालन-पालनमें, सुराक्षित अशोकलता और झक्ृपक्षके 
चन्द्रमाकी काकी भाँति दिनों दिन बढ़ने रगा । जब उनकी आयु पांच 
च्षकी हुई तो उन्हे देवनागर अक्षरोंका छिखाना आरम्भ कराया गया । उनके 
साता पिता आदि बृद्ध बान्धव उनको कुलाचार और कुलरीति भी सते 
झा [सिखाने रुगे । बड़े वन्धुजनोंने उनको बहुतसे स्तोत्र, मंत्र, इलोक और 
उनको टीका कण्ठस्थ करा दीं । 
आठवें र्षमें स्वामी दयानन्दका यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बड़े समारोह 


आर महोत्सवपूर्वक कराया गया । उनको गायत्री और सन्ध्याकी उपासनाः 
विधि सिखाई गई । उनके पिता यद्यपि उदीच्य वेशीय होनेसे सामवेदान्त# | 


यैत थे । परन्तु इनको उन्होंने रुदाध्यायकी सिक्षाके अनन्तर स त 
पढ़ानी आरम्भ की। श्री ० , सभी सगे सम्बंधी शेव थे । बिसेष करके 
उनके पिता तो पक्के शिवोपासक थे, इसलिए वे दयानन्दको शिवोपासना' 


जे सर्ग। 


गण करनेकी चेष्टा करनं लगे । इनप्र रव सम्मप्रदायक वहुतस सस्कार 
गये । इनके पिता शेव सम्प्रदायके प्रदोप आदि. ब्रतापवास करनका 
छ प्ररणा ककया करते, आर कहा करते पके मेट्टीको पदावतपण्डी बनाकर 
५» उसका प्रतिदिन पूजन किया करों । 


(तकृ सम्वत्‌ १८९० अथात्‌ दशम वर्षमें दयानन्द साधारणतया पार्थेव पूजाही 

किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र नियमानुसार शिव- 

मद सम्प्रदायका पालन करे । उपवास करके कथा सुनता और जागरण करता हुआ 

चह निष्ठावान्‌ शेर बन जाय । परन्तु माताका मोह भी कोई वस्तु होता है ॥ 

हो दयानन्दकी माता आपने प्यारे पुत्रको क्चुस्पिपासा-पोडित, कष्टदायक क्रिया- 

गे। कळापसे व्याकुलचित्त देखना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह अपने पतिसे 

याः साग्रह कहा करती थो कि यह सुकोमल बाळक ऐसे कष्टदायक बतोपवासोके 

दि] योग्य नहीं हे । इससे भूख नहीं सही जायगी । परन्तु स्वामी दयानन्दके 

जी पिता बड़ी धारणाके धनो थे | वे उनको शिवोत्सवोंमें. आर कथादिमें सवेक्र, 
संग ले जाया करते ओर समझाते कि शिवोपासना सर्वोत्तम हैं । 


म इस्री प्रकार जब श्रो दयानन्दजो १८९४ में चोदह वर्षक्री आयुको प्राप्त 

हुए तो उस समय यजुर्वेद-संहिता उनके कण्ठ हो गई थो। अन्य वेदोंका भी 
च उन्होंने कुछ कुछ अभ्यास कर लिया था । व्याकरणके भो झब्दरूपावली आद 
नके. छट छोटे ग्रन्थ पिताजोसे पउ लिये थे । इसी वप स्वामोजीके पिताने उनको 
ने! शिवरात्रिका बरत रखनेकी आज्ञा की, परन्तु वे ऐसा करनेके लिये उद्यत ना 
र हुए । तब डनकों इस ब्रतके माहाल्यको कथा ओर उससे होनेवे स्व॒गे- 

सुखोंके वणेन सुनाए गये, जिससे उनके हृदयमें बरत करनेके लिये रचि उत्पन्न 
रोई हो गई। वे प्रतिदिन कुछ प्रातराहा किया करते थे, इस लिये उनको माता आ- 
ना: इसे कहती थी कि इसको उपवास न कराओ । इससे उपवास न 'निभेगा। 
न्त इठसे निभा भी लिया तो रुग्ण हों जायगा। परन्तु उनके पिताने एक 
न मानी, और बोळे कि कुल-घमेके अनुसार व्रतादि रखकर शिवचन अवश्य- 
मेव करना चाहिये। इस प्रकार स्वामोजीको बतोपवासकी अनिवार्यं आज्ञा 


दी गाई । 
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दूसरे देशे'की रीतिसे भिन्न काड्यावाइमें फालगुनके स्थान यह ब्रत साध 
चढी १४ को होता हें । उस दिन सायं समय ही श्री दयानन्दजीको समझाया 
गा । ऐसा न करोगे तो ब्रत 
ई वता दिया गया । इस 


गया कि आज रात भर तुम्हे जागरण करना 
निष्फल हो जायगा । पूजनका प्रकार भी इन 


ह rE a Ra अल 
= रात्रिका, नगरसे बाहर एक बड़े शिवालयमें नगरके सवंसाधारण अक्त आर 


प्रतिष्ठित जन जाकर बतपूर्वक पूजापाठ, जप और जागरण किया करते थे । 
स्वामीजीके पिता भी उनको इसी मन्दिरमे छे गये, स्ञानादि करके झुचि- 
चदन, रेशमी धो तियां धारण किये, भाळपर विभूति रमाये, हाथमें छुद्धोदक 
पूर्ण कलश और पूजाकी सामग्री लिये शैव भक्तोकी मण्डालियां एक एक करके 
साये समय मन्दिरमे प्रबेश करने लगीं । मन्दिर-प्रवेशिकामे लटके हुए अति 
शुरु घण्टेको जब भक्तोंने “हर हर. बम्म बम्म महादेव” कहते हुए संचा- 
'लित किया तो उसका “टन टन” नाद शिवालयसे भी ऊंचा होकर शिव- 
रात्रि-जागरणकी सारे नगरमे उद्धोपणा करने लगा । सुराले सतोत्रेंसे मन्दिर 
निनादित हो रहा था। दीपसे स्त्र जगमगाहइट थी । धूपकों सुगंधिका पूर 
सारे शिवालयको पूणे करके बाहरके वायुको भी घासित कर रहा था। लोगोंने 
प्रथम प्रहरकी पूज। बड़े भाव ओर भक्तिके साथ समाप्त की । दूसरे प्रहरकीं 
पूजाम यथा तथासे काम लिया गया । परन्तु रात्रिके तीसरे ्रहरके प्रारम्भ 
होनेपर लोगोकी आंखें मिचने लगीं, ओर वे लगे ऊंघमे झुलने । निद्रा-देवीकी 
मायाने सबको मूर्छित करके जहां तहां सुला दिया। सबसे प्रथम जो किसीको 
निद्रा आई तो वे थे स्वामीजीके पिता । पुजारी छोगोंने जब देखा कि सारे 
भक्त सो गये हैं ओर आनन्दस खरीटे छे रहे हें तो वे भी धीरे धीरे मन्दि- 
रके बाहरी भागमें जाकर 'निद्रामें लीनता लाभ करने लगे । 

एस गम्भीर, निस्तब्ध, नारव, सुनसान समयमें उस शोभन झिवाळयकी 


ऊपरकी छतको चारों ओएकी दिवाळेोको, समतल भूमिको, और घूजोपहार _ 


सहित शिव-पिण्डीकों दो ही ज्योतियां प्रकाशित कर रही थीं-एक तो मान्दिरके 
दीपककी SAPS 

| उबरन्त वत्ती ओर दूसरे जागरूक दयानन्दकी उज्वल चित्तबात्ति । 
7 अक Me 2 न ~ 
'दीपककों बत्ती ग्रहणशाक्ति-राहित हे, ज्ञान-शून्य है, किसी घटनाका | 


८० हीह अक्ञमः।दे नहः केत्-काष्वी/ अव्पाद्धा/व्फफल्ली० है| ०फ़रदाचिब्‌। 


re 
| 


दूसरा सर्ग। ७; 


तो अपने बचानेक्रा उसके पास कोई उपाय नहीं। परन्तु दया 


घ 

गा! चमत्कारिणी चित्तबत्ति ज्ञानवती और ग्रहणशाक्ति-सम्पन्न है । उद्र 
तु RS = 

पर क्रमण हेता ओर उनकी आँखें झिपने छगतीं तो वे ने 
र कीटे दें देकर अपने आपको सावधान और सचेत करते.) 


ह छग जःनेसे कहीं व्रत निष्फल न हो जाय । पर उनका 
चित्त आश्चर्यसे चकित हो गया, जव उन्होंने देखा कि शिव-पिण्डीपर, अपः 
छुद्र जन्तु चूहे कूद कूद कर ओर उछल उछल कर चढते हें, ओर उस 
चढाया हुआ भक्तोंका पूजोपहार बड़े आनन्दे खा रहे हैं । जिस प्रकार 
[सालामें रह कर विद्यतकी रेखा फिर जाती और जिस प्रकार वायुसे 
इत महासागरमें ऊंचे ऊंचे तरङ्ग उठते हैं, वैसे ही दयानन्दके चिदाकादासें 
|ˆ इस घरनासे संचालित विचार औट अश्नोंके तारे एक एक करके चमचमा उडे॥ 
८ शङ्गासमाकुल हृदयमें उन्होंने सोचा कि शिव-कथासे तो मने सुना है कि शिव 
न्रिगूल्धारी हैं, उनका वाहन बृपभ और निवास केलास हे, बह मजुष्याकार: 
देवता, डमरु वजानेवाला, अखसम्पन्न, और वर-शापप्रदानमें समर्थ 


चारी देः 
परब्रह्म हे। वह पाछुपताख्से दृत्योंका संहार करता ह, तो कया वही महादेव 
लि मूर्ति हो सकती हे? अदो ! इसके सिरपर तो ये अपावन माणी चूहे 
दोड़ लगा रहे हैं,इसके चढ़ावेको बड़ी निभेयतासे खा रहे है । इसम तो इच 


तुच्छ जीवाको भगानेका भी बल नहीं ? यह महादेव कसा ? 


दसरा सगे । 


_\ 5 इत देर तक उन्होंने इस आन्दोलनका अपने अतर रक्खे रक्खा । | 

| परन्तु उस दिव्य ज्योतिने, जो अन्तरात्मार्म स्वभावतः आ सहसा 4 
संघापेत हो उत्पन्न हुईं थो, उस दिव्य वाणीन जा उन्होने अन्तःकरणके # 
कानोंसे श्रवण की थी, उन्हें बळात्कारसे उत्तेजित किया कि वे अपना हादे 


के 


'पिताके समक्ष प्रकाशित करें । नम 
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< वैराग्य काण्ड। 


श्रीदयानन्दजीने अपने पिताको जगाकर बिना झिझक अपने शङ्कासमूहको 
उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया । और विनय की कि जिस 


चुहास 
सुनकर क्रोधसे आ 
कयो पूछता ह! ऐसे शिवाराधनके समय ऐसा प्रश्न क्यों करता है ?” पर जिस 
सहात्माका, अकस्मात्‌ स्वात्माहीस सत्यसम्प्राप्ति हो गइ था, जा साधारण 
घटनास असाधारण प्रबोधका धनी हो चुका था, उसके लिए, पिताको कोरी 
झिडको श्रक्षका उत्तर न हो सका । जिसको बोलनेके लिए आत्मा प्रेरणा कर 
रहदा था उसका मुख डाँट डपरसे बन्द न हुआ । श्री दयानन्द निक भावस 
योल “पिताजी जिस महादेवको कथा मुझे सुनाई गई है, वह तो गुणोंसे 
चेतन प्रतीत होता हे, यादि यह सूति बही महादेव होता तो भला इन भ्रष्ट 
महामळान सूपक्रोंको अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता | चूहे उसके शरीर पर सपा- 
फिरसे हैं ओर यह दिर तक नहीं हिलाता, ओर न इन घृणित 
जन्ठुआके स्पशसे ही अपनेको बचाता हे। इस अचेतन महादेवसे में उस 

सवशाफ्तसम्पन्न धेतन परमेश्वरको समझना असम्भव समझता हूं, यही भेद 
जनने लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है ।?” 


उन्रक इन अश्रुतपूर्वं भ्रश्नोंको सुन पिताने गर्भीरतासे समझाना आरम्भ 
गकैया:-पुत्र ! इस कलिकालमें महादेवके साक्षात्‌ दर्शन नहीं होते, इस 
लिए उसी केलासवासो शिवको मूर्ति बनाकर प्राण: प्रतिष्टपूर्वेक पूजन किया 
जाता है । इन पापाण आदिको मूतियोंको यदि कोई महादेवकी भावनासे 
पूजे तो इससे महादेव अपनो पूजाके समान प्रसन्न हो जाता हे। “बेटा ! तेरी 
तकेबुडि बहुत बड़ी है? यह सत्य है कि “यह तो केवल देवताकी मूर्ति 
साक्षात्‌ देवता नहीं ।?? 


इस पिल उपदेशसे दयानन्दकी सन्तुष्टि नहीं हुई । उनकी मूरतिपूजनसे 
आस्था उठ गइ । उन्होंने पिताके वचनोंको एक पर्चावा मात्र, गोळ मोल बात 
स टाळ देना ही समझा। उसो समयसे उन्होने बढ़ सङ्कल्प कर छिया कि जब 
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दूसरा सर्ग । 


सत्ताधारी शिवको प्रत्यक्ष देखूगा तव उसका पूजन करूंगा | इन जड़ 
कभी भी नहीं पूजूंगा । 
।छसे ही, श्री दयानन्दकी यह प्रकृति थी कि वे सहसा किसी बात 
हीं करते थे । पर जब विचारपूर्वक किसी बातको ग्रहण कर लेते" 
हो जाते थे कि उसके पालनमें, चाहे कैसा भी कष्ट हो, उसे 
थ । इसी प्रकार जब ज्ञानसे निश्चय हो जाता कि प्रबल हाथोसे 
वस्तु असत्य है, न्त है, तो तुरन्त, तुच्छ तृणवत्‌ उसका परि- 
देते थे । उनके चारित्रके इस चित्रसे यह वात स्पष्ट प्रतीत होती. 
हे वतक शिवरात्रिक्रे ब्रतादिमें निश्चय नहीं था तो पूज्य पिताकी आज्ञा' 
संग च भी उद्यत हो गये, परन्तु जब कथा-श्रवणसे रूचि उत्पन्न हुईं 
समय, सबके सो ज,नेपर भी दयानन्द आंखोंको जलकेः 
कर जाग रहा था। ओर जिस समय अन्तःकरणके आकाशमें 
सल्यके सूर्यने अपनी किरणका संचार किया तो उन्होंने अपने पिताको स्पष्ट 
कह दिया कि में इस जड़ मूतिसे परमेइवरके विचार प्राँस करना असम्भव 
समझता हूं । इतना हो नहीं किन्तु निश्चय बदलू जानेके पश्चात्‌ उन्हें प्रतीत 

होने लगा कि झुधाके कारण इतनी देर वेठनेसे में श्रान्त हो गया हूं और 
-इससे मुझमें दुर्बता आ रही है । अब मान्दिरमें वेठे रहनेका कोई प्रयोजनः 
न रहा, इस लिये उन्होंने पितासे घर जानेके लिये पूछा । पिताने पुत्रकी 

बाद्विका चमत्कार अभो ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यही कहना 

डाचित समझा कि अच्छा घर जाते होतो अकेले मत जाओ । सिपाहीको 

साथ लेकर जाओ, परन्तु भोजन कदाचित्‌ न करना । 

भाव बदल जानेपर श्रो दयानन्दजी को भूखा रहना असह्य भार ज्ञात होने 

लगा । इसलिये घर जाते हीं कहा, माताजी ? मुझे बड़ी भूख लग रही है ॥ 
माताने कहा “बेटा में तो तुझे पहले हो से कहती थो कि तू 
कर सकेगा, परन्तु तूने बढ़ा हठ किया । ” इन वचनोंके साथ गे 
खानेके लिए मिठाइ दी ओर कहा “तेरे पिता बडे पक्के सेवर हें । यदि उच 
बत-भगका भेद ज्ञात हो गया तो वे तुझे ताइना तजना करेंगे, इसलिये 
उनके पास जाकर अपनो भोजनकथा न बताना ।” भोजन आदि करके कहीं 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न क. 


१० चेराम्य का 


उनकी 


'पुक बजेके पश्चात्‌ दयानन्द सोये, इसीलिये सबेरे आठ रे उनकी 
जके पिताको ६ 


| आंख न खुल सकी । ग्रातःकाल घरमे पदार्पण कः 
किसी प्रकार उनका भोजन-श्त्त विदित हो गया। 
| 'पुन्रपर अति कुपित हुए, ओर आवेशमें बोले “ 
किया । विनयावनत छुन्रने स्पष्टवादितासे निवेदन । 
जब ग्रन्थ-कथित महादेव मन्दिरमे था ही नहीं तो झे 
लिए बतोपवासका कष्ट क्‍यों सहता” इसके अनन्तर उः 
| 'चाचाजीसे प्राथना की कि अध्ययनके मे 
म नहीं निभ सकता । यह बात आप पिता 
| श्री दय़ानन्दके चचा ओर माताजीने उनके पिताको यह कहकर समझाया 
कि लड़का पढ़नेमें बड़ा परिश्रम करता है । उसे कठोर कर्मकाण्डमें डालना 
| उसके स्तास्थ्यके लिये हानिकारक होगा । अभी उसे अलोभांति पढ़ने दो। 
“उक्त सम्पूर्ण वार्ताओंको लक्ष्य करके, पिताने घुन्रके यथ.रुचि अध्ययनके / 
लिए, प्रसन्नतासे अपनी अनुमतिका प्रकाश कर दिया । अब पूजापांठसे 

खुली छुट्टी मिल जानेके कारण श्री दयानन्दजीने नमें वहुत अच्छी 


नेवि 
उन्नति की । अपने स्थानके समीपवर्ती एक विद्वान्‌ ग्राह्मणसे उन्होंने निघण्डु 

'निरुक्त और मीमांसादि शास्त्र पढ़ता आरम्भ कर दिया, और साथ ही वे 
-कर्मकाण्डकी “स्माते' पुस्तकें भी पढ़ा करते थे । इस प्रकार वे सारा समय 
'शाख्ानुझषीळनमें व्यतीत करते थे । दो छोटी बहिने ओर दो छोटे भाइ,ये सब 
“मिलकर श्री दयानन्दजी पांच बहिन भाई थे । सव बहिन भाई परस्पर 

“सुदृढ़ स्नहसूत्र-सम्बद्द ओर गाढ़ अनुराग रञ्जित थे। ऐसे बहिन भाईयोंके 
प्रेममय स्वर्गीय सुखका अनुभव करते हुए और विद्याध्ययनसे अपने अन्तः 
-करणके कोशको भरते हुए श्री दयानन्दजी सोलहवें वपेको ग्राप्त हुए । क 
सम्वत्‌ १८९६ विक्रमी में जब वे सोलहवे वपेको अतिवाहित कर रहे थे i 

-तो एक रात उन्हें अपने बन्घुओं सहित एक इृष्ट मि त्रके यहां नृत्योत्सवमें जाना | 

“पड़ा । उत्सवको आरम्भ हुए अभी बहुत देर न हुई थी कि श्री दयानन्दूजीके 

“चरसे एक नोकर बड़े वेगसे दौड़ा हुआ आया। उसने हांपते हांपते आकर 

cc-0. जानक ४नि87।(कि०रनाहीकेधेट क जाए प्र हेहि बिलाला होआई 


—-—_ = SNR © HON 


दूसरा सर्ग | ११ 


। इस समाचारने दयानन्द ऑर उनके कुद्धम्बियोंपर वज्रपात किया । वे 
ग उठ तुरन्त घर पहुंचे । सारा परिवार रोगिनीकी सेवा-ञुश्रूषामं झग 
। वेद्य लोग अपने सारे विद्याबलसे चिकित्सा कर रहे थे, पर रुग्णाकी 
पळ पमें शोचनीय होती गई । उस आसन्नमरणा कुमारीके सुकोमळ 
सत्तहस्तिद्वारा उत्पाटित और प्रखर आतपद्वारा तापित कमलिनीके 
+हराते ओर क्षणक्षणमे मूच्छां खाते देख पास खड़ी ममतामयी माताका 
कॉप उठा, पिता व्याकुल चित्त हो गया, सबपर उदासीनता छा गई 
| परिवारकी आँखे डबडबा आई । लाख यल्र किये, बहुतेरा बळ 
पया पर “कमेगत टारी नाहिं टरे ।” अन्ततः सकल सम्बंधी समूहकी 
उपस्थितिमं, चार घण्टोंके भीतरही, भाई बहिनोंकी खेहरता सदाके लिए 
सूख गई, माता-पिताकी प्रियपुत्रीके ग्राणपेंखेरू उड़ गये, कुलदीपिका, अका- 
कालको विकट वायुसे शान्त हो गई । 

जिस समय इस दुःखद दुधेटनासे सकल परिवारके नेंत्रोंस अबिरल अश्रु- 
व धारायें बह रही थी, रोने पीटनेसे हाहाकार मचा हुआ था, रो रोकर 

i 'हिचकिया लेते लेते माताकी घिघो बंध गई थी और सर्व ख्रही वगंपर शाकका 

सागर उमड़ आया था, उस समय एक दयानन्द॒हीं था जों खता भगिनीको 

झय्याके समीपवर्ती दिवालसे लगा हुआ अश्राविहान नेत्रोंस चुपचाप प्यारी 

म चहिनके शवको एकटक देख रहा था । उसके चित्तकी गहरी चिन्ताको न 

र सहचानकर बन्धुओंने उसपर बहुतरे कट कटाक्ष किये, पिताने पापाणहृदय 

र्‌ कहा, यहाँ तक कि सदा प्रेम प्रदर्शित करनेवाली माताने भी यही शब्द 

डुहराये, परन्तु दयानन्द॒के सम्मुख उस घरनाने एक ऐसी समस्या उपस्थित 

B कर दी थो कि जिसकी पूर्तिके लिए उनका चित्त चंचल हो उठा था । 

५ जेसे वायुका तीब वेग नोकाके सुखको फेर देता हैं, जैसे विशाल चद्टानसे 
थे ॐ टक्कर खाकर नदीका बहाव बदल जाता है, ऐसे ही इस अद्ष्टपू्वे घटनाको 
| देखकर श्रोदयानन्दकी चित्तवृत्तियां अपने छ्िष्ट प्रवाहको क्रमशः बदलने लगाँ। 
'विदुतूपातसे कम्पित मन्ुष्यकी भाति भयभीत दयानन्द सोचने छगेःअहो ! 
सेरी बहिनको तरह सभी लोग एक एक करके, अवश्यमेव विकराल कालके | 


MAN SN 
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१२ वैराग्य काण्ड । 


कत्यु ऐसी अवश्यम्भावी हें कि इस, छोटा बड़ा कोई मी जोव बच नहीं 
सकता । हा !! यह अस्य वियोग-वेदना सबको सहनो होगो । थह दुर्दिन ५ 
जीवमाचत्रको देखना होगा | सचसुच, यह जीवन क्षण-भंगुः लुदूचुद्वत्‌ ह 
|| चेचछ हे, सन्ध्या रागकी भाँति अस्थिर है, पलाश पन्रपर पढ़े ओसकणकी 
तरह चलायमान है । तब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे 
जन्ममरणके दारुण हुःखसे झुक्तिलाभ हो, अमरजीवनक्री उपलब्धि हो । 
दो अरणियोंके मथनसे जैसे अझ्नि उत्पन्न हो आती है, उचित' वस्तुओंके 
मिश्रण आर संघर्षणसे जेसे विद्युत्‌ बहाव बह निकल से ही झत्युघटनासे 
संचालित दयानन्दःचित्तमे, चिर कालके निर सेघपेणसे विवेक 
विडुतकी रेखाका उदय हो गया-वेरागकी रा उछलने लगी, 
जिसने प्रकट होते ही दयानन्दकी चित्तभूमिसे सांसारिक वासनाओंके घास- 
पातको भस्मसात्‌ करना आरम्भ कर दिया । - 
ङुरको रोतिक अनुसार पांच दिन तक सहानुभूति करनेवाले लोग आते ) 
जाते रह ओर वरम रोना-धोना वना रहा, परन्तु दयानन्दके हृदय-स्रोतको 
खत्युक भय आर वराग्यकी आगने इतना झुप्क्र कर दिया था कि लोगोंके 
भिक्कारनेपर भी उनको आँख गोली नहीं हुईं । थे रात दिन चुप्पी साधे 
| अपना चन्ताम चूर रहते । वड़ो रात बीत जानेपर भो जब वे न सोते 
ता उन्हें वन्ुजन सोनिके लिए प्रेरणा करते, परन्तु भल्या इतनो चिन्ता,इतनी 
अशान्ति नांद कहां ! विछोनेपर पड़े बार वार चांक पड़ते । इस स्र्यु- 
च्याधक नाशको आपधि कहाँ मिलेगी? अमरजीवनके लिए कोनसे उपायोंका 
अवलम्बन करना चाहिए? मुक्ति-मार्गम किसका भरोसा किया जाय ? इत्यादि 
विचारोंमे वे रात दिन निमझ रहते । अन्तम दयानन्दजी ने यह दृढ निश्चय 
कर लिया कि जैसे भी हो, झुक्ति हस्तगत करूंगा ओर सत्युके झुखसे छुट- 
कारा पाऊगा, इस धारणाके साथही उनके मनसे ससार का अनुराग दूर हो ४ 


गया, उनका चित्त खस्थ हो गया, और उसमे उत्तरोत्तर उत्तम विचारोंका 
उन्नति होने छगी । 


« मद्दात्माआके महत्वको सम्पादन करन वाली प्रायः घटनाय हा हुआ | 


हें । डुदेवको भी खृतककी ऐसी ही एक घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न हआ 
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र ग्रकट हुई, उसमे एक विशेषता थी। वह यह, उन्होने उसी 
रण करली ।क चाहे जो हो, म॑ अब इस वराग्य-अझिपर संसारिक 
।र सांसारिक सम्बधका गीला ईंधन और हरी घास ह इसे 
न नहीं बनाऊँगा । परम्ठु इन विचारोंकों उस समय ग्रकर्ट करना 
उचित न जानकर वे अपने पढ़ने लिखनेमें यथापूर्वं लगे रहे । 

सभ्वत्‌ १८९९ श्री द्यानन्दजीकी आयुका उन्नीसवां वर्ष था। इस वर्षमे 
से अति ग्रेम करने वाले उनके धार्मिक तथा विद्वान्‌ चचा विज्याचिका महा 
के चगुरमें फंस गये । बहुत उपचार,किये पर एक भी सफल न हुआ। 
अपन परम पप्रय आर पूज्य चचाको भयङ्कर रोगसे पीड़ित दख द्यानन्दका 
हदय दुःखसे विदीण हुआ जाता था । जिस समय काळ महासाररमें रोगीकी 
डूबती हुई नाई \नौंकाको बन्धु-बांन्धवजन उद्गलियों से टटोळ रहे थे, उसी 
अन्त समयम 'ञ्रयमाण चचाने अपन भतोज दयानन्दको समीप बुलाकर 
बैठनेका संकेत किया । आरम्भ कालसे, प्रयल्रपूर्वक लालित पालित अपने 
अम-पान्र आवृपुत्रसे सदाकी विदाई लेते समय उनकी आंखोंसे आसू रप 
टप करके गिर पड़े । उनकी यह दशा देखकर दयानन्द अधीर हो गये, और 
-कस्णक्रन्दन करते हुए फूट फूट कर रोने लगे, यहां तक कि रोते रोते उनकी 
आंखें भी सूज गई । उन्होंने अपने सारे गत जीवनमें इतना रोदन कभी 
न किया था । यह दूसरी घटना, दयानन्दके वैराग्य-दावानलके संग पवनका 
असंग था, उनकी. संवेग नदीका वेग बढ़ानेमें महामेघका वर्षण था, उनके 
:विराक्ति अभि कुण्डमें घृत-धाराका प्रात था । 

उन्होंने देखा कि यह संम्पूण रऱ्य असार है । यहां स्थायी कुछ भी नहीं। 
आवीसे खिचे हुए सभी प्राणी कालके गालमे जा रहे हैं और अन्तको मेरी 
देह भी मरण-धस्मा हे । अपने इन भावोंको उन्होंने माता पिताके सामने तो 
अकट न किया परन्तु इष्ट मित्रों ओर वविद्वत्सजनांसे जिज्ञासा करमे ऊगे कि 
-अमरपदःप्रा्तिके उपाय बताइए । , , _ t 
, पण्डित छोगोंने जिज्ञासुको परमपद-भासिका उपाय योगाभ्यास बताया | | 
स्कर छगनसे प्रेरित होनेके कारण दंयानन्दके मनमें योगाभ्यासाकी धुन 


र्‌ 


चूस 
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९३ 
समा गई । वे भन ही मन कहने ळगे कि यह योग घर बार 
सोह-मामताके जगड्डवालमें सिद्धः नहीं हो सकेगा, अतएव 


यह संसार साररहित है । इसमें ऐसा कोई पदार्थ 
इच्छा की जाय, और वास्तवमें कोई भी मनोज्ञ वस्तु नहीं जिः 
जाय । में इसे रसरहित और फीका समझता हूं ।” दृष्ट मित्र 
उनके माता-पिताको बता दी । 


इतिहासों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां ऐसे धैरार 
स्नह-बंधनमें बांधनेके लिये, वन्धुवर्ग विवाह-#खलाको सर्वोत्तम समझते आये 
हैं। इसी परम्पराम्राप् पद्धतिपर श्री दयानन्द्रजीके साता पिता आरूढ़ हो गये 
और लगे शीघ्रतासे उनके विवाहका उद्योग करने । उन्होंने स्थिर कर 
लिया कि वीसबें वर्षमें ही पुत्रका विवाह कर दिया जाय । यह वेराग्यकी 
आग अचुरागकी बदळीके बरसनेपर आपही शान्त हो जायगी । श्री दया- 
नन्दजीको जब ज्ञात हुआ कि उनको सदाके लिये जकडनेके निमित्त, एक 
अबल पाझ प्रस्तुत करनेका प्रस्ताव होगया है. तो उन्होंने ।मि्र द्वारा इसका 
घोर विरोध किया । इससे विवश हो, उनके पिताको उस वर्ष ।विवाह-कार्य 
रोक देना पड़ा । 


गव 


श्री. दयानन्दजी निश्चिन्त नहीं थे। उन्हें. भय था कि इक्की सवें वर्षके आरम्भ 
होते ही विवाहकी चर्चा फिर चलेगी | उस समय उसका टालना कठिन कार्य 
हो जायगा | इस छिये सम्बत्‌ १९०० में बीसवें बर्षकी समाक्षिपर ही 
उन्होंने पूज्य पितासे प्राथना करना आरम्भ कर दिया कि मुझे व्याकरण, 
ज्योतिष, और वैद्यकके न्थ पढ़ना है । कृपया मुझे काशीजी भेज दीजिए: 
क्योंकि इन अन्थॉंकी पढ़ाई वहीं अच्छी होती है।जो माता पिता यह जानते 
थे कि पुत्र वैराग्यवान्‌ हो गया है और गृहःत्यागके .अवसर ढूंढ रहा है भला 
वे काशी-गसन कब स्वीकार करभे लगे थे । उन्होंने कहा “हम तुम्हें: काशी 
कभी न भेजेगे जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पर्यास हैं । अधिक पढ़कर 
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बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्या हे! तुम्हारे विवाहमें 
शीप दं । तुमने गृहस्थ बनना हें इस लिए काम-धन्धे जी 
। ” साताने तो स्पष्ट कह दिया “बेटा ! सैं अच्छी तरह 
बहुत पढ़े हुए. लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते । 
उ भी यही झलक हैं ।” फिर श्री दयानन्दजीने पिताजीसे 
ह्‌ कहा कि काशीसें बियाध्ययन करके जब तक भें पूर्ण पण्डित 
सके पहले विवाह होना ठीक नहीं । परन्तु माताजी उनके इस 
जके काशी-गमनके ओर भी विरुद्ध हो गई ओर कहने लगीं “इम 


| नहीं: भेजते अब्र तो बेटा, शीघ्र ही विवाह करेंगे ।” यह सोंच 


क अग्रह करनेसे कार्य कभी सिद्ध नहीं होता किन्तु बिगड़ जाया 
eS श 


श्री दयानम्दजी' चुप हो गये ओर माता पिताके सामनेसें टर गये । 
अन्यमनस्क, उदासीन देखकर पिताने भूमि-सम्बंधी कार्य करनेकीः 
से उसे स्वीकार न किया । 
राग्यचान्‌ श्रो दयाननः घरमे एक एक. दिन भारी प्रतीत होता था, 
इसलिए ये फिर कुछ दिनोंके वीतनेपर पिताजीसे बोले “आपने मुझे काशी 
जानेसे रेःका इससे भेरा कुछ आग्रह नहीं, परन्तु इतना तो मान लीजिए किः 
यहाँस तीन कोसपर अपनी जातिके-एक वयोबृद्ध वहुत बड़े विद्वान्‌ रहते है 
कि पास जकर पढ़ा करूं। ? वहाँ अपनी भूमिहारी है इसलिए कोई 
कष्ट भी न होगा । इंस प्रस्तावको ।पिताजीने स्वीकार कर लिया,ओरे श्रीदथा- 
नन्दजी उन प्रसित पण्डितर्जीके पःस जाकर पढ़ने लग गामे । कुछ काल 
बीत जानेपर वे एक दिन प्रशंसित पण्डितजीसे वातांछाप कर रहे थे के बीचमें 
पवेचाहका प्रसंग छिड़ गया । उस समय दैवयोरासे उनके सुखे ये शब्द, 
निकल गागरे: “सुको विवाहसे ऐसी घृणा है कि जो किसी प्रकार मेरे मनते 
दूर नहीं हो सकती। ? बिवांहसे घृणाकी बात यदि पण्डितजीके पास ही. 
$ रहती तो उनका पाठ तो चलता रहता, परन्तु श्री देयानन्दजीकी पाठः 
3 झालासे निकलकर उनके पितांजीके कानों तक पहुँच राई । इसपर 'पिताने 
घुन्नंको तुरन्त अपने पास बुळा भेजा, और शीघ्तासे विवाहका उद्योग करने 
छूगे। श्री दयानन्दजीने घर आते ही देखा थि उनके विवाहसम्बन्धी वस्ाभूयगः 


पुत्रको 


आजा दी परन्तु उनः 
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अस्तुत हो रहे हैं नाना प्रकारकी सामग्री विवाहके लिये एकत्रित की जा रही , 
है । यह सब कुछ देखकर वे भोंचक हो गये । उनका चित्त चंचळ हो उठा। | 
श्री दयानन्द॒जीके मनमें जो वैराग्य समाया हुआ था उसके साथ उनका है| 
कोई इष्ट भित्र समम्त न था। सब उनके विवाहके पक्षपोपक थे। चर्म-चक्षु- ' 
ऑसे अपना कोई सहायक न देखते हुए, वे अपने गम्भीर हृदय-सरोवरमें 
"गहरी डुबकी लगा कर, मनही मन विचारने छगे कि मेरे विद्योपार्जनका द्वार 
अब बन्द किया जाता है । यदि में गृहमें रहा तो अब मेरे माता पिता मेरा | 
विवाह किए बिना न रहेंगे । ये जितने लोग मेरे विवाहके वाँधनू बाँध रहे 
हैं, मेरा ब्रह्मचर्यव्रत भेग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगडना चाहते हैं। | 
ऐसे सोच-विचारके अनन्तर श्री दयानन्दजीने निश्चय कर (लिया कि चे | 
कुद्ठम्बियोंके इस कथनपर नहीं चलेंगे, किन्तु अब वह काम करेंगे जिससे 
जन्मभरके लिए बिवाहके बखेडरेसे बच जॉय .। इस मनोरथको बे किसीपर 
| अकट नहीं करते थे किन्तु अनुकूल अवसरका अवलोकन करते थे कि कब इसे 
सूरा किया जाय । इधर विवाहका उद्योग आरम्भ हुए भी एक मास होने * 
'छगा । सारी विवाह-सामग्री प्रस्तुत हो गई । ५ | 


| तीसरा सर्ग | 
| 

साः इट मित्र बन्डबान्धव और मेली जोली श्रीदयानन्दका विवाहोत्सव 

; देसनेके उत्सुक हैं । दूरवासी सम्बधियांके आनेका समय भी समीप 
आ गया है। एक सञद्धिशाली गृहस्थका विशाल गृह-आङ्गन खच्छ सुसजित 
( झो गया है। वस्नाभूषण सब सजा कर रक्खे जा रहे हैं । अनेक प्रकारके महो- 
स्सवयोग्य भोज्य पदार्थ एकत्र करनेकें लिये पूरा प्रयत्न क्रिया जा रहा है। 
पिता सुप्रसन्न हैं । माताके आनन्दकी सामा नहीं । घरके सब छोटे बड़े हर्षित | 
हृदय और प्रफुल-वदन है । ऐसा जान पड़ता है मानों इस सूहमें आज कोई ५” 
असन्नताका खरोत बह निकला है । सारा परिवार हंसे फूळा नहीं समाता, 
सूर दयानन्द गहरे विचारमें निमझ हें । उनके सुख-मण्डलपर चित्तसे उठी 
हुई चिन्ताओंके मेघ मंडला रहे हैं । वे विकासित नेत्रोंसे देख रहे हैं, जात 
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सनसे जान रहे हैं कि सामने दयमान संध्याराग जैसे मुहूत्ते भरमें पश्चिम 
दिशाके नीछाकाशमें लीन हो जायगा, इसी प्रकार इन सम्बान्धियोकी यह प्रस- 
एकी लालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोककालकी काली घटाओंमें छुप जायगी। 
बह १९०२ का सम्वत्‌ था। उनकी आयु बाईस वर्षकी हो चुकी थी । 
के दिन सांयं समय उनका मन सम्बंधियोंके ममता-मोहसे उठ गया, अचु- 
१-रज्जु आजन्मके लिये हूट गया । उन्होंने यह कहते हुए “फिर लोट कर 
घर न आऊंगा” वासना-स॒मूहकी पूणोहुति दे दी, और वे चुपचाप, एकाएक 
अपने सरझद्ध गृहसे चल निकछे। विवाहोत्सवसे सुशोभित धनधान्य पूर्ण गृहको 
सालः पित्ाके पूण प्रेमको, सजन सम्बंधियोंके सरस स्नहको, और सबसे बढ़- 
कर यौवन अवस्थाके सामने खड़े विकसित अवाध्य वसन्तको स्था परित्याग 
कर देना-तिलाञ्जलि दे देना-श्रीदयानन्दकी गहरी छगन और तीन वेराग्यको; * 
अद्र्शित करता हैं । वे घरसे इसीलिये।निकले कि सर्वथा स्वतन्त्र होकर स्युः 
; | महारोगकी महोषधि हूँढें, ओर अमर जावन प्राप्त करें । 
” सुनसान रातके समय, अनिश्चित स्थानको एकाएकी जाते हुए नवीन सागा 
दयानन्द॒के हृदयमें क्या क्या भाव उद्धव हुए, उन्हें दो ही सत्तायं जानती 
ह । एक त्तो दयानन्दका अपना अमर आत्मा, अर दूसर प्रभु परमात्मा । 
श्री दयानन्दजीने गृह त्यागकी पाहली रात्रि अपने नगरसे छः कोसके अन्तर 
पर व्यतीत की । अभी रात्रिका एक प्रहर शेष था [फि वे फिर यात्राके लिये 
सन्नद्ध हो गये । उन्होंने, सायंकाले पूते बीस कोसपर एक याममें पहुंचकर 
विश्राम लिया । यहां उन्होंने हनुमानके एक मन्दिरमे रात्रेकाळ बिताया । 
उन्होंने अपनी यात्रामे चातुयेसे काम लिया । वे प्रसिद्ध मार्गपर न चलकर 
एक ऊँचे नीचे विषम पथसे जाते थे कि कहीं कोई जानपहचानवाळा सामनेसे 
न मिल जाय । 
उधर जब माता आदिने किसी प्रकार जान लिया कि दयानन्द अचानक 
कहीं चला गया है तो वे भाचक्क हो गये | उनपर मानों एक भीषण बञ्पात i 
हुआ । पिताकी व्याकुलताका ठिकाना न रहा। जनना जलहीन ते पदों 
भांति तड़पने लगी । बन्घुवर्गके मस्तिष्काकों उनके हृदयसे उछलते हुए. 
| शोक-तरज्ञेनि निमग्न कर लिया। विवाह-सम्बन्धी सारा >> 
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दाग-रंग, सहसा फीका होगया । घरवार, द्वारदिवाल, सबंपर उदासीनता 
छा गई । अन्वेषण-कार्य तुरन्त आरम्भं कर दिया गया । चारो ओर्‌ घुने 
और पदति सिपाही दौंड़ाये गये । जहां जहां श्रीदयानन्दजोके जानेकी 
सम्भावना हो सकती थी वंहां वहाँ खेजनेवाले पहुंचे । परन्तु भानसरोवरकी 
यात्राके लिए,पिंजडा तोड़कर निकले हुए राजहसका कोई भी पता न चला | 

श्रीदयानन्दजी जिस समय टेढ़ेमेढ़े मागोंसे तीसरे दिनकी यात्रा केर रहे 
थे, तो मारीमें एक राजपुरुप द्वारा उन्हें भी ज्ञाते हो गया कि अझुक पुरुपके 
भागे हुए एुत्रकी खेमे कुछ घुड्चढ़े ओर प्यादे यहां तक आये थे । यह 
सुनकर बे ओर आगे जानेके लिये अग्रसर हुए्‌। 

उसी दिन मार्गेमें उनको साधु-वेपमें एक ठगोंका दळ मिळां। उनमेसे एंक 
बैरोग्री बाबा बनकर मांगमें मूर्ति स्थापित करके बैठा हुआ था। उसने प्रथम 
तो श्रीदयानन्द नवीन यात्रीसे उसकी यांत्राकां कारण पूछ लिया और फिर 
छगा इनको चिढाने--“देखो त्यांगी बेनने चला है । हाथी अंगूठियां तो 
छोड़ीही नहीं गई, वैराग्य-सिद्धि क्या धूळ करोगे। भला, कभी ऐसे वंखाभरण 
बालेको भी सिद्धि प्रां होती है? इस लिये सारा भूषणालङ्कारं भूत्तिजीके ` 
आगे चढ़ादी । इससे तुम्हें दो लाभं होंगे । एके देंवांचनसे पुण्यं, दूसरे 
सर्वत्यांगसे वेशग्य-साद्धि ।” जिस महात्मान ऐरावत हाथी त्याग दिया वह 
उसेक्े ब्रॉधनेके रस्सेसे कब स्ह करने लगा थां। उनं 'चिढ़ोनेसे उन्होंने 
अंगूटियाँ अगुलियोंसे उत्तार करं उंन कपट्वेषधारियोंके आंगे फेंक दी और 
अपने मा्गैपर चंछ पड़े । 

पर्यटन करते हुए श्रीदयानन्दजीने लोगोंसे सुना कि सांयंछे नामकं मम 
एक विंचारंवानू व्यक्ति, लाला भक्ते रहता है वहाँ अन्य भी अनेकं साधु-संन्तं 
विराजते हैं । इस जिज्ञासासे कि सम्भव है वहां कोई सुक्तिका मार्ग जानने 
चाळा मिंळ जायं, वे वहां पहुंचे । इस प्राममें उन्हें एक ब्रह्मचारी मिछे, 
जिन्होंने प्रेरणा की कि तुम नेष्टिक बरह्मचारी बंन जाओ | ब्रह्मचारीजीके 
कथनको श्रींदयानन्दजीनें स्वीकार कर लिया । उसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारीजीने 
उनको दीक्ष “ घारणकराएं। एक तूम्बा हांथमें अवलम्बनं | 
कराया, और आदेश किया कि आजसे आपका नाम “शुंडलैतन्य” हआं। 
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उन्हें एक ग्रामीण वरागीसे.सा 


तीसरा सगे | श्र 


अनन्तर ब्रह्मचारी श्री छुद्डचेतन्ग्ज़ी उन्हीं साधु-सन्ताकी मण्डली 
{ कुछ योग-साधनमें भी प्रत्त हों गये । एक रातका वर्णने 
झुढचेतन्य़जी मठसे बाहर एक विशाल ब्क्षके नी चे बेठे हुए आराघना 

। इत्तनम पड़पर पाक्षयाकी एक विलक्षण “घू घू” ध्वनि उस 
। रातमे गूजने लगी । ब्मचारीजीने वःल्यावस्थामें मांबापसे भूत ग्रेतके 
सस्कार अहण किये थे, वे सहसा उद्भूत हो आये,ओर भूत-अयः 
रझ कर वें मठमें प्रविष्ट हो गये । कि 
नवीन कापायास्व्ररधारी ब्रह्मचारीजी बहुत दिनों तक श्रीलालाअक्तके मड़ेमे 
योगाभ्यासादि साधन करते रहे, परन्तु यह देख कर कि उनकी, वास्तविक 
कामना यहाँ पूर्ण न हो सकेगी, वे उस मठे प्रस्थान करके कोट काङ्गंड़ा 


सम 


नासके एक छोटेसे नगरम आ पधारे। यह स्थान अहमदाबादके समाप,गज- 


रात ग्रान्तके एक छोटेसे राज: तगत है। उस गांवमें बहुतसे बेरागी आसः 
करते थे | वहीं,एक राणी भी वैरांगियोंके फन्देमे फॅसीडुई उनके पास रहतीथी । 
श्री झुद्धंचितन्‍्यजीको गेरुए वस्नोमें देखकर वैरागियोने उनकी हँसी उड़ा । इ) ओर 
बैरागी-जमाततमें मिलजानेकी प्रेरणा की, इनकी रेशमी थोतियांपर वैरागिग्योने 
आक्षेप कियी । श्रो बह्मचारीजीके पास उस समय तीन रुपये शेप थे । उनसे 
उन्होंने नई सादी घोतिया लेकर, वे रेशमी धोतियों वहीं फेंक दी, ओर 
चेरागियोंकी अबोध जमातसे वे. एथऊू किसी अन्य स्थानमें निवास करने 
रगे । उस स्थानमें उन्होने तीन मास बिताए । 

कोट काङ्गड़ामें, उस समय सिद्धपुरमें कार्तिक मासमें होनेवाले मेली 
बड़ी चचं। होरही थी । मेलेका होना सुनकर झुद्धचेतन्यजी इस भावनासे 
कि सम्भव है, भाग्यवशात्‌ वहाँ किसी योगीजनका मङ्ग मिलाप उपलब्ध 
हो जाय, सिद्धपुरकी ओर चरू पड़े । गावसे थोड़ी ही दूर जाने पाये कि 
हुआ । वह उनका परिचिताथा 
और उनके सारे कुलकों भी अच्छी तरहसे जानता था । ग्रह-त्यःगके अनन्तर, 
चिरकालपश्चात्‌ छुद्वचेतन्यजीने एक स्व॒सनेड्टी व्यक्तिका-अव्लेकन किया; 
लिए, उसे देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ा और उनकी आंखोॉसे.रप टप सासू 


दकसनेश१उमहयेखकर्धहीयशावबेणीवी बु वेसीगि माका रसीकेपुसे०7 (००० 


dia | ॥/झ#__ 


० बैराज्य काण्ड । 


उनके गृह-त्यागकी सारी कहानी श्रवण की । उनके मार्गकी सम्पूर्ण घटनाओंकोः 
खुना । कापायवस् धारण करनेके कारणको भी जाना। प्रथम तो बरहमचारीजीके 
चेपपंर बैरागीजीको हंसी आ गई । परन्तु तुरन्त गम्भीर होकर उनके इस 
अकारे घरसे निकल भागनेपर उसने अतीव खेद प्रकट किया और इसा 
कार्य्यके लिए उन्हें धिक्कारा भी। अन्तमें दुःखित होकर बेरागीजीने पूछा 


“क्या तुमने घर छोड़ दिया ? अब ग्रहपर न जाओगे !?”? चेतम्यजीने 
अथम-मिले खेह्वीको स्पष्ट उत्तर दिया-“हाँ मेंने गृह त्यास | । कार्तिकः 
के मेलेपर सिपुर जाऊँगा” वे इन्ही बाते।को करते करते,अर्तमें एक दूसरेसेः 


एथक्‌ होगये;और श्रीछुढचेतन्यजी ग्रामानुप्नास विचरते हुए कुछ काळान्तरमें 
ब (सिद्धपुर आ पहुँचे। वहां उन्होंने नीळकण्ड महादेवके मन्दिरमे आसन किया, 
|| इस भन्दिरमें पहिरेहीसे कई दण्डी स्वामी और बहुतसे ब्रह्मचारी विराज रहे 
| थे। झुद्धचैतन्यजी, उन सर्माप-वासी सन्तोंका सत्संग तो करते ही थे, परन्तु 
यदिःवे सुनते कि अझुक स्थानमें कोई अभ्यासी आत्मज्ञानी महात्मा विराजते 
| हैं, तो तुरन्त वहीं पहुँच जाते । समादरसे, नम्र भावसे, उनके आगे 
योगःविद्याकी जिज्ञासा करते । 
अहां सिद्धपुरके मेलेमे आए हुए सहस्रों जन इष्ट मित्रोंसे मिलते थे, इधर 
उधर मागें श्रमण करते फिरते थे, मेलेकी शोभाको निहार रहे थे, | 
| कय-विक्रयमे लगे हुए थे, हास्य-विलासमें लॉन थे, आमोद-प्रमोदमें मझ थे; 
| खानपान और शयनमें सुख मानते थे, वहां वैराग्यके रंगमे रंगे हुए, सच्ची 
| रूगनसे प्रेरित, शुनके धनी ब्रह्मचारी श्रीुदरचेतन्यजो एक एक कुटियापर 
| चकरें छगा रहे थे, एक एक महात्माके आसनपर जाकर सिर झुकाते थे, इस 
| 


लिए कि किसीसे भव-भय-भाजिनी भगवती योगविद्या प्राप्त हो, ओर अमर 
जीवनका मार्ग मिले । 


| i MES या तय पल * 
| उधर, उस वरागीने जो उन्हे कोट काड़ड़ा गवसे निकलूतेही मिला था, ९. 
| 


स्वस्थानपर जाकर पत्र द्वारा म पिताको सूचित कर दिया कि तुम्हारे जँ | 
इतन गृहत्याग कर कापायास्वर धारण कर लिए हैं ओर अब चह सिद्धपुरके \ ` 
मेलेपर गया है । यह समाचार पाते ही, उनके पिता चार सेनिकों समेत 

सिरर आ पहुँचे और मेलेमें घूम घूम कर अपने पुत्रको ढरेढने लगे । एक || ` 
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है आतःकाल, उनके पिता एकाएक उस शिवाल्यमें आ खड़े हुए जिसमें 
उनका उुत्र गेरुए वख धारण किये सामने बैठा था।पुत्रक्ों इस दशामें देखकर 
स शपका पार न रहा। उनकी आंखें रक्तवर्ण होराई।वे कड़कती हुईं वाणीसे 
सः तूने सदेवके लिये हमारे वंशको दूषित कर दिया। तू हमारे कुछको कलूक 
ने वाळा जन्मा हैं।'आवेशमें उन्होंने ओर भी बहुत कुछ ऊंचा नीचा कहा। 
नि हाचारीजी कोपसे भीत होकर अपने पिताकी ओर नेत्र भरकर देखनेका भी 
श इस न कर सकते थे । उन्हें उस समय पिताकी ताइनासे त्रण प्राप्त कर- 
| एक ही उपाय सूझा ओर वह यह कि उन्होंने आसनसे उठकर पिताके 
स दोनो चरण पकड़ लिए, साथ ही मार्थैना की कि गृह-त्याग, मेने धूत छोगोंके 
7 , चहकानेसे किया है। में अपने इस कर्मका पर्याप्त फल पाचुका हूं । मैंने दुःख 
है... उठाए हैं। आप झान्त हूजिये । मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिए । में तो 
उ , यहांसे घर ही आनेको था परन्तु यह भी अच्छा हुआ जो आप आ गये हैं। 
ते | जब आज्ञा करें, में परसननतापूर्वक आपके साथ चलनेको उद्यत झू 
रे „ परन्तु पिताकी प्रचण्ड कोपाझि ऐसी न थी कि शीघ्र ही शान्त हो जाती। 


उन्होंने झपटकर व्ह्मचारीजीके गेरुए कुरतेको हाथसे पकड़ ओर बलपूर्वक 
र ' खींच कर उसकी धज्यां उड़ा दी, साथ साथ झतशः दुर्वचन-ब्ृष्टि भी करते 
+ गये । श्वेत वस्र पहराकर वे उन्हें अपने ठहरनेके स्थानपर ले गये । वहां छे 
(„ ` जाकर भी बहुत कटु वचन कहे और यह कहा कि तेरी माता तेरे वियोगके 
फ | कारण रो रोकर मर रही हैं और तू ऐसा कठोरहृदय है कि मातुःहत्या करना 
र॒ चाहता है पुत्रने अति अनुनय विनयसे कहा कि अब निश्चिन्त हो जाइए । 
ए | मैं आपके संग चलकर माताजीके दसन करूंगा । पर पिता निश्चिन्त नहीं 
हुए । उन्होने पुत्रपर कड़ा पहरा लगा दिया । सेनिकोंको आज्ञा दी कि इस 
निमोहीको अकेले कहाँ आने जाने न दो, सदा इसके संग रहो । रात भर 
„ ६ जगते हुए इसे अपनी दृष्टिमं रकखो । इस मकार शरु चेतन्यजी अपने पूज्य 
ऋ पिताके आदेशसे दृष्टिबन्ध तो हो गये, परन्तु गृहत्याग ओर अमर जीवनकी 
आसिको इनमें वे उतने ही पक्के थे, जितने, अपने प्रयत्ने उनके पिता । | 
` ब्रह्मचारीजीको उस समय अपनी उद्देस्य-सिद्धिका जो भी मारो सुझा, वे 


चळनेसे, केवळ यही नहीं कि हिचकिचाये ही न हां किन्तु 
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~) 


| श्र चैराग्य काण्ड । 


उसका पूरा पूरा उपयोग भी किया | इधर पिताजीको भरसक यल्लसे विश्वास 
पढिछाते रहे कि भें अवश्यमेव ग्रहपर चलंगा ओर उधर थह सोचते-बिचारते 


सो करके काटा । तीसरी रात आं गई । उसके एक 
आँखोमें काट रहे थे। वे बिछौनेपर लेटे 


| शीघ्रतास चल निकलनेको बद्धपरिकर हो गये । 
| कलश ले लिया कि यदि किलीने पूछा तो “ छबुशका करने 

| कहे दिया जायगा । विना रोक टोक, भागते हुए सिद्धपुरसे आध कोस दूर वे 
एक उद्यानमें जा पहुंचे । उस उद्यानमें एक पुराना सन्दिर था । बडबृक्षका , 
जदाओंके सहारे वे उस मन्दिरके शिखर पर हाथमे कलश लिये जा चेडे । बढे. 
बढे मन ही मन सोचने लगे कि देखे देव अव क्या २ दृश्य दिखाता हे। 

दूसरी ओर जब पहरे वालों ओर ब्रह्मचारीजीके पिताको पता लगा कि बे 

भाग गये हूँ तो वहां हलचल मच गई । उन्हें पकड़नेके लिये चारों ओर 
अनुष्य दौड़ पढ़े । हते ढूंढते ये लोग उस उद्यानमें भी पहुचे जहां बरह्मचारीजो 
छिपे बढे थे। मन्दिरके भीतर बाहर हूंढा, माल्योंसे भी पूछताछ की परन्तु 
काई पता न चछा । अन्तको निराश होकर वे लोग उद्यानकी ओरसे चछे 
आय यह दृश्य रात्रिके चार बजे तक ब्रह्मचारीजीके सामने होता रहा, परन्तु | 
एस दबके बढे थे कि हिना जुलना, खांसना खखारना तो दूर रहा, श्वासः | 
सकी गति भी वशम किये हुए थे । सारा दिन इस घोर कश्टमें और उपः \ 
तरासम उन्होंने वहीं बठे बठे विताया। जब रातके सात बजे तो उस समय. 
कुछ अन्धरा हो गया था । बर्मचारीजी मन्दिरकी चोंटीसे नीचे उतर आये 
आर सड़क छाड़ कर आगे चळ पड़े। किसीसे गांव आदिका भी नाम पूछ 
'छि्ञा। उस उद्यानसे दो कोस के अन्तर पर जाकर उन्होंने एक ग्रामे विश्र 
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किया । मातःकाळ होनेपर उस गांवसे भी ्रस्थान क्रर गये । ब्रह्मचारीजीका 
गु मिलाप-पितृदशेन-सिदघुरमें अन्तिम ही समझना चाहिए । 

आम आस ओर नगर नगर विचरते हुए वे अहमदाबाद से बढ़ोदा नगरमे 
कुछ काळ ठहर गए। यहाँ चैतन्य मरें कुछ ब्रह्मचारी ओर संन्यासी 
थे । उनसे छुद्चेतन्यजीका वेदान्त विपयपर बहुत वात्ताडाप हुआ 
रजो आदि ब्रह्मचारी ओर संन्यासी लोगा 
[न्तमे बहुत घुटे हुए थे । उन्होने अपनी कोटियों ओर पंक्तियोको सुना 


ध्ययनकालमें, उनका विचार उस ओर कुछ झुक गया था परन्तु 
सठमें तो उनपर ऐसा रंग चढ़ा कि वे स्वात्सासे भिन्न सबको मिथ्या मानने 
रुगे आर उन्होंने अपने आपको ब्र कहना आरम्भ कर दिया । हि 
श्रो झुद्धचतन्यज़ोन यद्यपि ` अहं ब्रह्मास्मि ” इस वाक्यको अपने ऊपर 
घटा लिया था, परन्तु इससे उनके उन्नतिशीळ अतःकरणमे जो जिज्ञासाकी 
ज्योति जाग रही थी वह वेदान्तकी फोकी फक्किकाः झान्त नहों हुई । 


इसलिए, वाराणसोको रहनेवालो एक बाईके मुखसे ज्याही उन्होंन सुना कि 
नमेदा-तटपर बड़े बड़े विद्वानांकी एक बड़ो सभा होने वालो है वे तुरन्त 


परमहंससे मिले ओर उनसे अनेक प्रकारकी ज्ञानचर्चा करते रहे। सच्चिदा- 
नन्दजोने उन्हें बताया कि इसी नर्मदाके तटपर, चाणोदकर्नालीसें बड़े बड़े 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों और संन्यासियोंकी एक मण्डली आज़ कल ठहरी हुई है। 
उस मण्डछोके महात्माओंसे मिलकर आपको विशेष लाभ होगा । जेसन 
कमयोगके आदरशंस्वरूप श्रीराम दण्डकारण्यमें विचरते हुए, जहां कहां दूर 
समीप, ऋषिस निका आश्रम सुन पाते, सत्संग जिज्ञासासे वहा पहुँच जाते 
थ, उसी प्रकार अमर जीवनको जड़ोको जाननेके आदशंभूत जिज्ञासु श्रोुद्र- 
चतन्यजी चाणोंदकर्नालीमें जञा विराजे । उन्होने वहां श्राचिदाश्रम आदि 
सच्चे विद्वान्‌ सेन्यासियों को भेंट प्राप्त को। कइ सुयोग्य पण्डित ब्रह्मचारियों 
का भो मिलाप उपलब्ध किया,ओर वे अनेक शाख्रोय, पारसाथक विष्यापुर 
वात्तांलाप करके ज्ञानगोष्ठीका सुख अनुभव करते रहे | बहो एक परमानन्द 
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सड चेराण्य काण्ड । 


नामके परमहंस विराजते थे। श्रीझुद्धचेतन्यजीने उनके पास अध्ययन करना 
आरम्भ कर दिया । कई मासके अध्ययनसे उन्होंने वेदान्तसार,आर्य हरिमीडे 
तोटक, आये हरिहर तोटक और वेदान्त-परिभाषा-्रभुख न्थ पढ़ लिये। 


चौथा सर्गै । 

पनी ब्रह्मचर्य-दीक्षाकी पद्ध तिके अनुसार शुद्धे 
- पकाही खाते थे । इस कारण उनके विद्याध्ययनमें बाधा पड़ती 
थी । सम्पूणी सांसारिक वासनाओंसे वे पहिले ही विुक्त हो 
फिर भी आश्रम-शेलीसे यथाविधि संन्यास लेनेमें उन 
एक तो भोजन बनानेके बखेडेसे बच जायेंगे और दूसरे चतुर्थाश्रमे प्रवेश 
करनेसे नाम ओर आक्रति आदिमें परिवर्तन हो जानेपर कोई उन्हें 
पहचान भी न सकेगा । इस प्रकार पिता आदि द्वारा पकड़े जानेका भय भी 
जाता रहेगा । इस प्रकार सोचकर वे सेन्यासग्रहण करनेके लिये सब प्रकार ” 

सन्नद्व होगये । उन्होंने अपने एक मित्र दक्षिणी पण्डितद्वारा स्वामी श्री 
चिदाश्रमजीकों कहलाय्रा कि आप झुद्धचैतन्य ब्रह्मचारीजीको सन्यास-दीक्षा | = 
देना स्वीकार कीजिए । परन्तु उस परमदीक्षित संन्यासीप्रवरने यह कह कर | 
कि ब्रह्मचारी अभी युवक हे, अपनी अस्वोकृति प्रकाशित कर दी । | 

श्रोचिदा श्रमजीके संन्यास न देनेसे शुदरचेतन्यजीका उत्साह भग न हुआ। 
चे विद्याध्ययनमें, योग-साधनमें, खसमय यापन करते और किसी अन्य 
महाभाग सेन्यासीका प्रतीक्षण करते कि जिससे संन्यास अहण कर सर्वथा | 
निद्वैन्द्र होज।य । सन्तोंके सत्सगमें,सुनियांके विमळ 'मिलापमें,विद्या विनो दमे, | 
शाख चर्चामें, आत्मिक आराधन, चिन्तन और ध्यानम झुद्धचेतन्यजीने । 
नर्सदा-तटपर डेढ़ वर्ष व्यतीत किया । इस समय उनकी आयु २४ वष २ * 
सासको हो गई थी । * 
एक दिन शरुदेतन्यजीने किससे सुना कि चाणोदसे डेढ़ कोसके अन्तर 
ऐया दकाः दाक्षणात्य दण्डी स्वामी आकर विराजे हैं । वे बड़े विद्वानू' 
उत्तम संन्यासी हैं। उनके साथ एक बह्मचारी भी है। तब झुदचेतन्यजी 
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चौथा सग । स्५ 


ना युक्त मित्र दक्षिणी पण्डितको साथ लेकर प्रसित दण्डीजीकी सेवामे 

इए ऑर समादर नमस्कार करनेके पश्चात्‌ पास बैठकर उन्होंने वात्ता- 
ना आरम्भ कर दिया । ब्रह्मविद्यासम्बधी अनेक विषयोपर बातचीत 
। अन्तमं श्रोचेतन्यजीको निश्चय होगया कि दण्डजी महाराज 
के संगी बद्मचारी दोनों ब्रह्मविद्यमें निपुण हैं । दण्डीजीका छुभ 
पू्णीनन्द सरस्वती था । झुद्वचेतन्यजीके हृदयमें उनसे सन्यास ग्रहण 
नकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई । तब उन्होंने अपने मित्र पण्डितजीको 
नत किया कि दण्डीजीके सन्मुख उनके संन्‍्यासका प्रस्ताव कर । पण्डितजीने 
वेदन करते हुए कहा--“दण्डाजी महाराज ! यह विद्यार्थी, बरह्मचारी, 
¬ ` शझुद्दचेतन्य, अति सुशील ओर विनीत हें । ब्रह्मविद्या पढ़नेके लिए अतीव 
श | उत्कण्ठित है। परन्तु क्या करे भोजन बनानेके बखेड़े ही में इसका बहुतसा 
हें _ समय व्यर्थ व्यय हो जाता है, जिससे यथारुचि विद्याध्ययन नहीं कर सकता। 


त ]इसकी कामनाके अनुसार, आप कृपा करके इसे चतुर्थ अकारका संन्यास 
र “ दे दीजिये ।” 


i यह प्रार्थना सुनकर, उक्त स्वामीजीने, झद्वचेतन्यजीकी भरपूर युवावस्थाके 
[| कारण उन्हें संन्यास देनेसे एक बार तो जी हटा लिया। पर पाण्डितजीके 
अधिक आग्रहसे संन्यासी अनुमति देते हुए यह कहा कि यदि ये पूर्ण 
वैराग्यवान्‌ हैं तो किसी गुजराती संन्यासीसे दीक्षा लें । हम तो महाराष्ट हूँ। 
पण्डितजी बोले-“महाराज दक्षिणी संन्यासी, गोंडोको जो पंच द्राविड़ोंसे 
'बाहर हैं, संन्यास दे देते हैं तो आप इसे संन्यास क्यों नहीं देते? यह गुजेर 
आहण हैं । और यह तो आप जानते ही हैं कि गुजर पंच द्राविडंमें गिने जाते ' 
हैं ।”” पण्डितजीकी अन्तिम युक्तिसे दण्डीजीने संन्यास देना स्वीकार कर 
लिया और अति प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए श्रीशदचैतन्य सुसुश्चको त्रत 
-उपवास और जपादि क्रियाजुष्टान करनेका आदेश किया । 

दो दिन तक जपादि साधनोंको यथा विधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारीजी 
-दण्डीजीकी सेवाम उपस्थित हुए । उनसे उसी दिन राद्ध कराके, दण्डी 
स्बामीजीने विधिपूर्वक संन्यास धारण कराया। हाथमें दण्ड अवरूम्बन कराकर 


` ` उनका नाम 'दयानन्द्‌ सरस्वती’ उदूघोवित किया । विनयसे नम्नशिर, नव 
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उपदेश दिया । आश्रम-मयीदा 
की । वे कई दिन. तक गुरुचरणोंमें बेंठकर बड़ी विन्तीततास 


द्वारिकाको जाते हुए मार्गमें कुछ दिनोंके लिये 
कुछ दिनके पश्चात्‌, जब वहांसे चलने लगे तो 
बड़ी पूजा ओर सम्मानसे गुरुचरणोंमें प्रणाम किया । स्य 
वात्स्य भावको प्रदार्शेत करते हुए उसे विदा होकः 
पड़े । स्वामीदयानन्द सरस्वती पीछे कई दिनों तक च! 


पीजी महाराज बड़े 
रिका दर्शनकों चळ 
डिके रहे। 


एक दिन उन्होंने सुना कि व्यासाश्रममें थो एक महात्मा 
ब्िराजमान हें ओर वे योगकी क्रियाओंम कुशल हैं राके सिलापकी' 
उत्सुकतासे प्रेरित होकर वे व्यासाश्रममे जा पहुंचे। वहां उन्होंने उक्त || 
महात्मासे योगविद्याके रहस्य सुने ओर इसकी पुस्तकें भी अच्छो तरह पढ़ों॥ 
योगकी क्रियाओऑको साख लेने अनन्तर उन्होंने सुना कि छिन्नाड़ेम कृपण: 
शास्त्री नामका एक धुरन्धर वेयाकरण पण्डित रहता है। घे व्याकरणके 
अंध्ययनकी छालसासे उस ग्राममे जा विराजमान हुए । कुछ काल तक कृष्ण 
शा्नीजीसे ब्याकरणके ग्रन्थ पढ़कर फिर चाणोद कनोलीमें परधारे और वहाँ 


एक राजगुरुसे वेदाध्ययन करने ळगे। 


स्वामी दयानन्दजीको सत्यके जाननेकी इच्छा, योग विद्याकी प्राप्ति की 
परम लगन, साधु-सन्तोंके शुभ ददनों और शान्ति दायक सत्संगोंके लिये सदा 
उस्साहित करती रहती थी । नई नई विद्यायें सीखनेके लिये वे सदा उत्सुक! 
रहते थे । किसी महात्माके समीप जानेमें उन्हें कभी संकोच न होता था।, 
ऐसा प्रतीत होता ह कि उन्होंने गृहपारत्याग करते ही सबसे पहले अहङ्कार 
के काण्टेको हृदयके भूमिसे उखाड़ फेंका था, मानकों मर्दन कर दिया य 
सङ्कीणता सर्वथा छोड़ दी थी और तब आत्ममम्रेम-प्रसादी मांगनेके तिः 
लूगनकी झोली हाथमें लिये श्रद्धापूर्वक कुटी कुटी और द्वार द्वार पर चः 


चौथा सगे। | 


थ। यह हो नहीं सकता कि ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासुआँकी कामनायें: 
।! सच है “जिन हुँदा तिन पाया? । 
नौळीमें स्वामी दयानन्दजीने दो महात्माओं।के दर्शन प्राप्त किये । 
नाम ज्वालानन्दएुरी और दूसरेका नाम झिवानन्दगिरि था । ये. 
दाजुभाव प्रसन्नचित्त, शान्तात्मा, योगी थे । स्वामी दयानन्दजी 
हे। भाग्य मानकर छगे उनके सङ्गल मिळापक्रा लाहा छूटे । योगी 
सी जान लिया कि यह जिज्ञासु आत्मपिपासु है । इस लिए 
साथ मिलाकर अभ्यास आरम्भ कराया । अभ्यासानन्तर तीनों 
योगञास्की चचाँ किया करते थे । कुछ कालके उपरान्त वे दोनों 
दयानन्दजीकों आदेश कर गये कि एक 
[ आप हमारे पास अहमद आइएगा। उस समय हम 
| योगसाधनके सम्पूर्ण गृढ़तत्तव क्रियाओं सहित भडी भांति समझा 
देंगे । वहाँ हमारा आसन नदीके किनरे दूधेश्वर महादेवके मन्दिरमे होगा ॥ 


स्वामी दय़ानम्दजो चाणोदर्म रहकर एक मासतक जप तप करियाचुष्ठानु 
करते रहे । फिर महात्माओं.की आज्ञानुसार अहमदाबाद चले गये। सीधे दूधे: 


श्वरके मन्दिर जाकर उनके ददीनसे कृताथ हुए । वहाँ उन सन्तशिरोमाणयको 
झुम संगतिमें रातदिन रहकर, आत्म-तृष्णाकी परितृप्तिमे परायण रहते थे । 
ग्रतिदिनके सहवाससे योगिराजोंने समझलिया कि स्वामीदयानम्दजो,एक उत्तम 
केट. के सुपात्र हैं । इन्हे योग तत्त्वोंके अमूल्य रल्लोंसे आकण्ठ भर देना चाहिए । 
उन्होंने योगका प्रत्येक भेद और रहस्य खामी दयानन्दजाक़ो बताया। उन 
योगियोंकी झुभ कामनासे श्रीस्/मी जीको जो लाभ हुए उनका उन्होंने अपनी 
कृतज्ञताके साथ इस प्रकार वणेन क्रिया हे-' वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
की और अपने कथनानुसार मुझे निहाळ वर दिया । उन्हीं महात्माओंके 
अभावसे, सुझे क्रिया-समेत पूणे योगविद्या अळी भांति विदित हो गई । इख 
लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । वास्तवे उन्होने झुझपर एक महान 
उपकार किया । इस कारण मैं उनका विशेष रूपसे अलुशहीत हूं ।” 
चिरकाळ तक योगिजनोके सत्संगसे कृतकृत्य होकर श्रीस्वामीजोने आबू' 
पर्वतकी यात्राके लिए प्रस्थान किया । उन्होंने सुना था कि आबूपर बहुतसः 
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२ वैराग्य काण्ड । 


योगी जन रहते हैं, इस कारण, इस पर्वतपर आकर सहात्माओँके मिलापा् 


| यल्न करने लगे । वहाँ अदा भवानी नासके पर्वत शिखरपर तथा अन्य 


अनेक स्थानेमिं उनकी सन्त महात्माओंसे भेट हुई । यह 
-पू्वोक्त दो योगियांस बिशेष रूपसे आगे बढ़े हुए थे । ड 
विशेष योग तत्त्वोंकी प्राप्ति की । 


कई योगी, / ¦ 


इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानका पर्यटन करते हुए सहाराज 
„ महास्माओंके मिलापसे, विद्वानोंके सम्पर्कसे, अभ्यासिये जोलसे, और 
योगी सम्तोंके छुभ संगसे आत्मिक उन्नति करते रहे, साधनोंका 


“संचय करते रहे । वे विद्यार्थी बनकर सबके पास गये और जिससे जो भी 
कुछ शुभ प्राप्त हुआ उले कृतज्ञतासे धारण करते रहे । प् 
इस प्रकार यतियों मुनियोंकों मिलते हुए स्वामीजी महाराज वेशाख र 

| "सम्वत्‌ १९१२ में होनेवाले कुम्भके महामेरेपर हरिद्वार पथोरे । उस समस | । 
क्र उनकी आयु ३२ वर्षकी थी । उनके यहाँ आनेका प्रयोजन यह था कि कुम्भ i] र 
पर, बहुतसे योगीजन गुप्त रूपसे आकर रहते हैं, जिनको साधारण जन नहीं र 

जान सकते । उनसे मिलकर ज्ञान-चर्चा करेंगे । गंवारके लिए कंकड़ और ६ 
हीरा समान है । परन्तु उनमे कौन महत्ववान्‌ है, यह बात जोहरी तुरन्त | 5 
| जान जाता है । स्वामी दयानन्द, इसी प्रकार महान्‌ साधुसमारोहमे, अपनी ' : 
'परखके प्रभावसे,उत्तमोत्तम सन्तोकोः मिलते थे । हरकी पेड़ियेकी ओर बड़ी ' ₹ 

् 

K 


भारी भीड़ और महा कोलाहल था । मनुष्य पर मनुष्य गिरता था, कन्धेसे | 
कन्धा छिलता था । संकीणी भूमि, जन संघटसे समाकुल थी । सत्र अगणित 

| -मक्सिया भिनभिना रही थीं । जहाँ देखो जूठी पत्तले, उच्छिष्ट-सहित पत्ते / 
। पढ़े थे । तट-समीप वाहिनी गङ्गाधारा भी छाखें। नरनारियोंके नहानेसे, | 
| 

ह 


स 
र 

| (खोके धोनेसे, बत॑नोंके प्रश्षालनसे, नांगेंके देहकी राखसे जुद्ध तो कहा ! | ३ 
| निमैल भी न रही थी। धूलिसे भूतलाकाश एक हो रहा था। गरका यह 28 
"किनारा, ध्यानसमाधि तो कहाँ, सुखसे विश्राम छेनेके भी अथोग्य हो | 

-था। इसी कारण महात्मा दयानन्डूजी महाराज, जो योग-साधनपरायण थे 

सेळेके दिनोंमें गज्ञाके उस पार, चण्डी पर्वतके जंगरमें निवास करते रहे । 

देसे मेलॉपर आये अन्य योगी जन भी प्रायः नदीके उसी पार रहा करते हैं । 
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s न जन SS 

थे एश्चात्‌ स्वामीजी महाराजने हृपीकेशकी यात्रा की । वहां उच्चतर 
न्य यासियोंके समीप रह कर योग साधनकी रीतियां सीखाँ, विमळ- 
hs Fe 


दर आत्माओंका सत्सगलाभ लिया । उष्णताके विशेष बढ़ 
लोग गंगाके उपरिभागोंमें चले जाते हैं, परन्छु स्वामीदयानन्दजी 
तक हृपीकेशमें ही अकेले विराजते रहे । 
न यहां उन्हें एक ब्रह्मचारी ओर दो पहाड़ी साधु मिले, परस्पर. 
'रिचय हो जानेसे स्वामीजी उनके साथ टिहरीकी यात्रामें परबृत्त 
री नगरके बाहर उन्होंने किसो स्वच्छ स्थाममें आसन किया । यह 
समय विदाबृद्ध साधुजनोंके निवास ओर वहुतसे सुपडित राज- 
के कारण प्रसिद्ध था। एक दिनका वर्णन हैं कि एक राजपण्डितने 
स्वामीजीके आसनपर आकर उन्हें ग्रहपर भोजन पानेके लिये सादर निम- 
निन्रत किया । नियत समयपर उनको लिवा लानके लिये एक पुरुष भी आया,. 
F स्वामी दयानन्दजो' ओर उनका साथी ब्रह्मचारी दोनों निमन्त्रणदाता गृहस्थकेः 
गृहपर गए । गृहद्वारसे आगे बढ़ते ही स्वामीजीकों अत्यन्त घृणा . आइ," 
क्योंकि उन्होंने देखा कि एक पाण्डत मांस काट काट कर पका रहा हे। कुछ: 
अधिक आगे जानेपर उन्होंने देखा कि मांस ओर आस्थयोंके ढेर ओर पझ॒ओंके 
सुने हुए सिरोंपर कई पाण्डत छुरी आदिसे कार्य कर रहे हैं ! इस सारे. 
म ` तान्त्रिक दृइयकों देख स्वामीजी घृणासे व्याकुल और आश्रयंसे चकित होराए, ` 
पे ` इतनेमें उन्हें आते देख गृहपति सम्मानपूर्वक ख्वागतकेएछिये सन्मुख आया ॥ 
[_ उसने आदरसे- कहा “कृपया विना संकोच भीतर चले आइए ।” परन्तु 
३ | स्वामीजीको तो घृणाके कारण. वहां एक क्षण उहरना भी भारी प्रतीत हो” 
, ` रहा था। इस लिये यद कह कर “आप अपना काम करते जाइए, मेरें लिए. 
) ` कुछ कष्ट न कीजिए” बे झट, बहांसे लौट पड़े ओर अपने स्थानपर आकरः 
४५ विश्राम छिया | थोड़े समयके अनन्तर वह गृहपति स्वामीजीके पास फिर 
5% भय ओर उनके लोट आनेपर दुःख प्रदासित करता हुआ बोला-“क्पयाः 
चलिए, गृहपर भोजन पाइए । न जाने आप क्यो पीछे लोट आये हैं ॥ 
| ` हमने तो आपके निमित्त मांसादि उत्तमोत्तम भोजन अस्तुत किये हैं.।” 


|| i FS Re 
| स्वामीजी हू दिया “यह सब बृथा . और निष्फल है क्योकि आफ 
। | सी स कह लिया यह पा हुया 
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३४ वैराग्य काण्ड । 


-मांस-भक्षी हैं । मांसका खाना तो दूर रहा में तो उले देखनेसे रोगी हो कक 
जता हूं । मेरे योग्य तो केवल फलादि हैं । यदि आप सेरा नोता करनाही से 
चाहते हैं तो कुछ अन्न ओर फळ आदि वस्तु भिजत्रा दी मे 
यहीं पर भोजम बना लेगा ।” यह सुनकर वह प! किए पर्‌ ये 
लाजित हुआ, और घरपर जाकर उसने अन्न फळा देश पदार्थ तः 
उनके स्थानपर पहुँचा दिये । ञअ 


स्वामीजी महाराज कई दिनोंतक टिहरीमें रहे। वह निभ्न 
उनके पास आने जाने लग गया । स्व।माजीने उससे धर 
घुस्त्ेक्रा. पताआदि पूछा । उसने बताया कि यह! 
संस्कृत, व्याकरण, कोष, और तंत्र-ग्रन्थ सिल सकते स्वासीजीने उन अ 
दिनों तक तन्त्र ग्रन्थेंका अवलोकन नहीं किया था, इस कारण पण्डितजीकों /-उ 
तंत्र ग्रन्थ लेआनेके लिये कहा । वह स्वल्प समयमे कुछ एक तंत्र पुस्तकें.) 
स्व्रामीजीको दे गया। स्वामीजी उनमेंसे एक पुस्तकको उठाकर ज्पोंही पी 
खोलकर पढ़ने रगे तो अकस्मात्‌ उनक्री दृष्टि एक ऐसे लेखपर पड़ी, जिसमें '-स 
अत्यन्त छजाजनक, अशुद्ध ओर ऊटपटांग बातें लिखी हुई थीं। उस लेखको ' व 
पढ़कर वे कांप उठे । उन्होंने उस पुस्तक्रमे यह लिखा देखा कि माता, भंगिंनी, “तरि 
कन्या, चूहड़ी, चमारीसे अनुचित सम्बंध धर्म है। मद्य, तथा मत्स्थं |: 
अद्‌ अनेक जन्तुओंके सांसका सेवन, ओर ब्राह्मणसे लेकर चउण्डालपर्यत | `स 
सबका एक स्थानम भोजन करना तंत्र धर्मम विहित हे ! यह भी लिखी ! 'उ 
देखा कि मच, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन इन पांच मकारोंके सेवतसे | थे 
मोक्ष प्रः होता है । इस प्रकार), लेख तेतरग्रन्थोमें पढ़कर स्वामीजीकों | + 
पूर्ण निश्चय होया [कि उनके रचोथेता कवि धूते, स्वार्थी ओर दुष्ट थे । | | 


लड 
रिहरीसे प्रस्थान कर स्वामीजीने श्रीनारमें पधार केदार' घ/टपर एक | 
मंदिरमें आसन लगाया । श्रीनरारके 


पाण्डतासे उनकी जब कभी बातचात | ह 
होती तो स्वामीजी, टिहरीमे पढ़े इुए तंत्रग्नन्थोंके प्रमाणोंसे उन्हें ऐसा लज्जित | 


करते कि, वे अपनी हार' स्वीकार कर लेते । श्रीनगरके समीप, 
चनाउृत पहाड़ीपर गंगागिर नामके एक अच्छे विद्वा [न्‌ महात्मा, नि वातस 
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चौथा सर्ग | { 


हो करते थें । घे महात्मा दिनके समय कभी उस पहांडीसे नीचे नहीं उत्तरत 
ही 'थे। स्वाभी द 
री #ग्रति द 


ताँळापसे दोनों परस्पर मित्र हो गये । वे नित्यम्रतिं मिलकर 
उत्तमं विपयाकी चंचोमें समय विताते । नित्यके समागम और 
स्थामीजीको यह निश्चय हो गया कि हम ओर गंगागिरिजी 
कर रहनेके सर्वथा योग्य हैं । स्वामीजीको तो उस एकान्तवांसी 
| संगंति ऐसी अच्छी छगी कि वे दो मासंसे आधिक काळ तक 


इए -एक व्रह्म॑चारी ओर दो पहाड़ी साधुंओं-सहित, केदारघाटसे चलकर रुद्रप्रयाग 
न॑ आंदि स्थानोंसें घूमते हुए अगस्ख झुनिकी समाधिपर पहुँचे । इस स्थॉनसे 
को , उत्तरकी ओर आगे एक पर्वत-शिखर “शिवपुरी” नामसे प्रख्यात हैं । स्वामीजी 
कें ।उसपर गये । वहाँ उन्होंने शरद्‌ ऋतुके चार मास व्यतीत किये । शिवपुरीसे 
हीं (“पीछे लोटते समय स्वामीजीने साथियोंके संगको भी एंक प्रकारका खटका ही 
में समझ । इसलिए उनसे प्रथं होकर, एकाकी, फिर केदारवाटमें आ गयें। 
हो वहॉसे जाकर कुछ समय, गुप्तकाशी में रहे। गुसकाशीस गोरीकुण्ड, भीमगुफा, 
|) `` त्रियुगी नारायण होते हुए थोड़े ही दिनेमिं तीसरी बार फिर केदारघांटमें सुझो- 
यः `भित हुएं । केदारघाटका वास उन्हें अति प्रियं था और वहाँ गंज्ञागिरिजीका 
त॑ -सत्सङ्ग-सुख भी मनोभावन था। इस लिए इस बार, वे वहाँ चिरकालतक 
| उसे स्थानमें रहे, जहाँ जंगम जांतिके कुछ एक पुजारी ब्राह्मण निवास करते 
वे थे । इसी बीचमें स्वामीजीके साथी दोनों पर्वतीय साधु और एक व्रह्मचारी 
$ ` भी उन्हें आ मिळे । यहाँ स्वामीजी केदारघाटवासी ब्राह्मणों और पण्डतोंकी' 

-करेतूतोको भी देखते रहे । उन लोगोंकी जो बात स्मरण रखने योग्य थी 
, & उन्हें वे ध्यानगत कर लेते । जब वहाँ रहते हुए स्वामीजीने वहाँवारोंकी 
5 ७रीति और प्रकृतिकों भली भाँति समझ लिया तब उनके मनमें 'निकंटवर्ती 
प हिममण्डित हिमाळयकी पर्वतमाछाओम असण करनेकी उसङ्ग पेंदा हुई। 
प -उन्होंने चलते समय सुदृढ़ निश्चय करलिंया कि चाहे जो हो,जिन सन्‍्तो-सिर्धाकीं 


| 
| 
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महात्मा इन शिखरों ओर गिरि-शुहाओंसें हें सी या नहीं? इसका निश्चय ए 
करना चाहिये । दुरम, विपम पर्वतोंकी यात्राकी कठिनाइयों स्मरण कर, ८ 
शरद्कऋतुके दिनोंदित बढ़ते हुए अति शीतको सोचकर स्वामीजीने पहले. )= 
पर्वतवासियोसे महात्माओंके सम्बन्धमें पूछनाताछना आरम्भ कर दिया । इस च 
सारे प्रयक्लसे उन्हें पता छगा कि पर्वंतवासी, भोळे आले लोग, एक तो छे 
अममूलक गप्पें हॉकते हें और दूसरे महात्माओंके विपये अनभिन्ञ हैं। ड 
स्वामीज्ीके साथी शीतसे पीड़ित होकर दो दिन ही उनसे पृथक्‌ हो 'प 
गये थे, इस लिए वे अकेले ही हिमाच्छादनसे वेत, आकाश-स्पर्शी, अति. स 
उत्तुङ्ग और अतिशीतल शेलशिखरोंके ऊपर नीचे, इधर उधर बीस दिन तक 
घूमकर पीछे लौट आये, परन्तु उन्हें किसी महात्माका साक्षात न हुआ। 
इसके पश्चात्‌ स्वामीजीने तुङ्गनाथकी चोटीपर चढ़ना आरम्भ किया । वहाँ 
पहुँचकर उस स्थानके मान्दिरको उन्होंने भूतिंयों और छुजारियोंसे परिपूर्ण पाया, क 
घुजारियोंके ऐसे जमघटेको देख वे उसी दिन वहाँसे उतर आये। परन्तु {च 
कुछ आगे चळकर उन्हें दो सार्ग दीख पड़े । उनमेंसे एक मार्ग पश्चिमको “इ 
जाता था ओर दूसरा नेऋंत्यकों । इनमेसे स्वामीजी उस ओर झुके, जो एक | .दु 
बड़े बिकट वनको जाता था, थोड़ी दूर जानेपर ही वे ऐसे सघन अरण्यमे.जा  'सु 
निकले जो बड़ी बड़ी झिलाओं और छोटे मोटे अगणित पत्थरोंसे आकीर्ण था। ' स 
वहोंके नाले जलहीन और भयावने हो रहे थे । इसपर विपात्ति यह कि म थ 
दः 
ब 


7? 


चलनेके लिए मारेका कोई चिद्व तक न दिखाई पड़ता था । इस प्रकार 


बरक्षसमूहसे घनी भूत, लता-पत्ताओंसे आव्रृत विषम वनमें स्वामीजी र 
घिर गये । नभभेदी घने बृक्षोके घोर आवरणने सूर्यके प्रकाशकों रोका हुआ 
था। इस लिए दिनके समय ही उन्हें रातसी प्रतीत होने छगी। ऐसी दशामें | व 
स्वामीजीने सोचा कि अब ऊपरको लेटे या नीचेको ही चलते चले | पहले अ 
उन्होंने उपरकी ओर दृष्टि डाली । जो मागे उतरते समय, अति ढलवाः 
कारण सुराम जान पड़ा था वही अब एक सीधी रेखाके समान, चोटीतक खड़ा; 
दिखाई दिया इस लिए फिर ऊपर चढ़ना उन्होंने प्रायः असम्भव समझा | 
सोच विचार कर उन्होंने निधारित कर लिया कि नीचे उतरनेसे ही नि 


होगा । तब बे शुष्क घास और झाड़योंको, पत्रहीन सूखी झाखाओको 


हि < , 
चोथा सगै ३३ 


एक नाखेके तटपर आ पहुंचे । वहां एक उपरको उठी हुई ' शिला 
हाकर उन्हाने चहु आर इष्टि डाली । उन्ह पर्वतोंकी अगम्य 
सन्ुष्यक प्यके चलनंक लिये असम्भव जाटेल जङ्गलक बिना आर 
दिखाई न पड़ा । उस समय सूर्य भी अस्त ही हुआ चाहता था। 
[रमें, स्वामीजी महाराजके चित्तमें चिन्ताकी रेखा रह रह कर 
थो । वे सोचते थे कि ऐसे सुनसान निर्जन वनमें, जहां प/नेको 
निशाके घोर शीतपातसे परित्राण पानेके लिए अझि जलानेकाकोई | 
मेरी क्या दशा होगी । अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया. 
पुरुषार्थं ओर यल्ल्रो कभी न त्यागे धीर, 
सकल विप्नको वाथ कर अन्त सफल हों वीर । 
हों. परन्ठु उस विकट जङ्गलमे ऐसे स्वानॉमेंसे होकर निकलना पड़ा, जहां | 
पा, कण्टकाकीण झाड़िः उनके वस्त्र उझ कर खण्ड खण्ड हॉ गए । | 
न्तु. [लुकीले पत्थरोंकी ठोकरोंसे और काण्टोंके चुभनेसे उनके पांव उङ्गड़े हो गये 
को “शरीर पर भी घाव दीखने रगे । रक्त बहता था, वेदना होती थी । अन्तको 
एक 'दुःख संकट सहते हुए बंडी कठिनतासे उस गहन बनको पार करके नीचे- 
जा -तुङ्गनाथ पर्वतकी तलेठीमें-आ पहुंचे, वहा आकर उन्होने देखा कि अब चे 
7। ` साधारण मार्गपर गमन कर रहे हैं। उस समय निस्तब्ध, नीरव रजनीका राज्य 
गे. था। सर्वत्र अन्धकार छा रहा थ! । इसलिये स्वामीजी बड़ी सावधानी ले मागे 
रर ' उरोळ टटोळ कर चल रंहे थे । वे बड़े ध्यानसे मुख्य मार्गेसे इधर उधर होनेसे 
ज चचते थे । अन्ततः वे चलते चलते एक ऐसे स्थानपर आ पहुंचे जहां कातिफ्य 
भा. पर्ण-कुटियां दीख पड़ा । पूछने पर पता लगा कि जिस मार्गपर चल रहे 'हे' 
में, चह ओखी मठको जाता है । महाराज आगे चल पड़े ओर बड़ी रात बीते 
ले ओखी मठमें पहुंचे । is 
के. & रेष रात उन्होंने उसी मठमें निश्चन्ततासे काटी । ग्रातःकाळ जब सुख 
ग वैक सो उठे तो उत्तरकी ओर चल पड़े । परन्तु थोड़ी दूर जाकर उन्डे,लट 
॥ आना पड़ा, क्योंकि मको देखनेकी अभिलाषा उनऊे मनमें ही रह गइी॥ 
साथ ही वे बहांके कन्द्रा-निवासी साधुओकी भी अवस्थाको जानना[-चाहलें 
| थे । पीछे लोट आनेसे स्वामीजीको सठ देखनेका एक अच्छा अवसर मिळू 
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भथा । उस समय मन्दिरमें ऐसे साधुओंकी भरमार थी ज प्रायः पाखण्डपरा- 

' अचण थे । चे लोग बड़े आउम्बरसे रहते थे। स्वामीजीके ज्ञान और गुणोपर उस ' 
'संठका सुख्य महन्त मोहित होगया और चला बन जानेके लिये उन्हे प्रेरण] 
करता हुआ बोला-“यदि हमारे शिष्य बन जाओ ता गद्दकि स्वामी हो 
आओगे । लाखे रुपयोकी सम्पत्ति तुम्हारे हाथमें होजायगी । तुम भहन्त' 

कहळाओगे इसलिये मान प्रतिष्ठका भी पार न रहेगा । इसप्रकार स्वच्छन्दता 


“चृक्षक यथेष्ठ सुख भोगोगे । 4 
ओखी मठके महन्तका वह ग्रहोभनपूर्णसूत्र महात्याणी 
= नेके लिये उतना ही दृढ़ था, जितना ऐरावत हाथी 


सूतका कच्चा तार । महाराजने महन्तकों कहा कि यह छ कथन, है 
। मेरे पिताकी सम्पत्ति आपकी एूजापाठक पाखण्डह्वारा पु चे पूंजीसे | 


कई गुना अधिक है । जव में उसे भी काप्ट-छो.्टसमान त्याग आया हू तो 

~ आपके धन-धान्यकी ओर कब ध्यान कर सकता हूं? जिस उद्देश्यसे प्रेरित होकर) , 
मैंने सकल सांसारिक सुखेंसे सुख मोड़ा ओर ऐश्वर्थश्ञाली पितृ-ग्रहकों सदी 
,छिये छोड़ा है, में देखता हूं उल उद्देश्पर न तुम चळते हो! ओर न उसका 
तुम लोगेंको कुछ ज्ञान ही है। इस अवस्थामें चेला बनना तो दूर, भेरा तुम्हारे 
पास रहना भी असम्भव 


: बह महन्त स्वामी सुखसे लक्ष्मीके सिरस्क्ारके वचन सुनकर कहने लगा । 
“क्कि अच्छा, बताइए-अपपका वह उद्देइप्॒ क्या है? क्रिस चस्तुकी जिज्ञास/में 
।मप्न. तुम इतने कष्ट छेश उठा रहे हो? श्रीसवामाजीने, उत्तरमें कहा कि में सल 
+क्रीय:विद्या और मोक्ष चाहता हूं । जबतक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब 
तक तपश्चर्या करता हुआ मनुप्यमान्नके कर्तव्य, स्वदेशोपकार को, बराबर 
>“कुशता रहूंगा । वह महन्त उनके. महात्याग और उच्च उद्देश्यकों सुनकर बहुः 
5 हुआ ओर बोला, “यह बहुत अच्छी 'बात है। पर कुछ दिन तो हसाः 
ऋमीप निवास करो ।? स्वाभीजी बहुतः वार्तालापमें कुछ सार न देख उः 


समय तो मोन रहे, परन्तु अगछे दिन प्रातःकाल हः उठकर जोशी मठको 
ओंह॑.चले गये । it 
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प~ गोक्षीमठमे सं चोथी श्रणीके बहतसे सञ्च सन्यासी 
र जाशीमठसमे सन्यासाश्नमकी चोथी श्रेणीके बहुतसे सच्चे महाराष्ट्‌, संन 


करते थे। श्रीस्वामीजीने भी उन्हींके समीप अपना निवास नियत किया । 
वहा उन्हें कई योगीजन सत्संगके लिए भिछ गये । स्वामीजीने उनसे कई 
फेन भेद भी पट यात sO व नस 

न भेद भी प्राक्त किये और साथ ही विद्वान्‌ सांडु-सन्तोसे परमार्थ-विषयक 


wy Y i 
पाचवा सग । 

जोर प्रस्थानकर स्वामीजी बद्रीनःरायण पहुँचे । वहाँके मुख्य 
| महन्त उस समय “रावछूजी' थे । स्त्रामीजीने उनके निकट कई 
दिनतक निवास किया | कभी कभी रावळजीके साथ स्वामीजीका वेदों और 
दर्शनों पर बंड़ा वाद विवाद छिड़ जाया करता था । एक दिन स्वामीजीने 
(बरूजीसे पूछा कि आसपासके पर्वतेंमें कोई सच्चा योगी भी निवास करता 
है ? रावळजीने अति शोकके साथ कहा कि इन दिनों उधर कोई ऐसा योगी 
महात्मा नहीं हे । परन्तु मेने सुना है कि इस मन्दिरके दशनाथ प्रायः योगी 

जन आया करते हैं । 
वहाँ श्रीस्वामीजीने इढ़ सङ्कल्प कर लियः कि इस समस्त प्रान्त में और 
विशेषतः पार्वत्य प्रदेशों में सर्वत्र अमण करके ऐसे महापुरुपोंका अन्वेषण अवश्य- 
मेव करेंगे। एक दिन सूयोदयके साथ वे बद्रीनारायणसे चल पड़े ओर पर्वतके 
पावके साथ चछते हुए अळखनन्दा नदीके तटपर जा पहुँचे । नदीके 
दूसरे पार एक “मांस” नामक ग्राम था । उसे वे पहळे कभी देख चुके थे, 
इसलिए उस पार न जाकर पू्वीवलम्बित तटके साथ साथ नढके ऊपरकी' 
ओर जाने रगे । पर्वतांकी ऊँची ऊँची चोटियाँ, सघन-हिममयी चिट्टी चादर 
< ओढ़े स्फटिककी भाँति, ऐसी चमक रही थीं कि देखकर आँखोंमं चकाचोंध 
गता था,अलखनन्दाका जळ उसके बहावमें पड़ी ड्ड्‌ Iशिलाआसे' टकराकर 
चट्टानोंसे टक्र खाकर गिरता था, उछरूता था, फेन फेकता था, गरगराता 
` था, राजता था, और चीत्कार करता हुआं बढ़े वेगसे नाचेको दोड़ा चला जा 
{ रहाथा। इस प्रकार श्रीस्वामीजी अपने चारों ओर प्रक्ृतिके स्वाभाविक सौन्दर्यको 
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'निद्दारते हुए नदीके खोतकी ओर बढ़ रहे थे। मार्ग बड़ा बीहड़ ओर विषम था : 
अतिकष्ट उठाकर बड़ी कठिनतासे वे अन्तको नदीके निर्गम स्थानपर जा पहुँचे । 
हाँ उन्होंने देखा कि में इन स्थानोंसे अपरिचित हूँ, हिमाच्छादित नाळोंसे? ग.) 


~ 


वहाँ सब 


।निकलनेके मागेसि और पर्वत मालाओंके भेदोंसे अजान 
ओर गगनभेदी गिरिशिखर ही दिखाई दिये और आगे चलनेके 
अभाव ही जान पड़ा। इस अवस्थामें थोड़ी देरके लिए वे 
'निमञ्न हो गये । अन्तमं मार्ग-अन्वेषणके निमित्त डर ट 
'करनेका निश्चय किया । | 
स्वामीजीके शरीरपरवस्न बहुत ही थोडे थे। इसलिए हिमभ्नाय हेख्ीम्रदेशाका 
अतिशीतल पवन तनको तीरकी तरह आरपार करने लगा । क्षण क्षणमें 
बढ़ते हुए शीतका सहन करना एक बार तो उन्हें असम्भवसा जान पड़ा। 
'प्यासके कारण मुख सूख रह। था, होठ झुष्क हो रहे थे । कण्ठमें काटे प 
गाये थे और क्लुधाने भी घोर रूप धारण कर रक्खा था। इन दोनों बाधाओं 
अचनेके लिए स्वामीजीने हिमका एक ढुकढ़ा लेकर चबाया, परन्तु उसने कुछ < 
भी सहारा न दिया । उदरकी आग उससे शान्त न हुई । तब वे नदी पार 
करणेस साहससे प्रवृत्त हुए्‌। उस जगह अळखनन्दा कहीं तो बहुत गम्भीर 
आर कहीं एक दो हाथ गहरी थी । उसका पाट आठ दस हाथका था। वहः 
हिमके छोटे छोटे, तिरछे और चुकीले टुकड़ोंसे भरी हुई थी। नदीको चीरकर 
सार करते समय ये नुकीले हिमखण्ड श्री स्वामीजी महाराजके नङ्गे पॉवपर 
चार बार आघात करते थे। इससे उनके पेरोंके तलुए छिल गये, उद्गलियोंमें 
घाव हो गये, और स्थान स्थानसे रक्त बहने रगा । परन्तु अति शातळताके 
रण उनके पाँव ऐसे सन्न हो गये थे कि कितने ही काळ तक उन्हें इन बढ़े 
जड़े घावोंका भान ही न हुआ | इस समय भूमि, आकाश और पवन सभी । 
अतिशीतल हो रहे थे । इन सबने स्वामी-शरीरकी स्वाभाविक उक्सा 2 
अभिभूत कर छिया था महाराजकी कायापर शून्यता छाई जा रही थी. 
ह हृदयपर अचेतनता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि वे शून्य अव- 
(स्यामे मुछा खाकर हिममय जर्मे गिरनेकोही थे कि उनके अन्तःकरणमें 
चेतन्यको रेखा चमक उठी, और चे संभळ गये । अपने आपको थाम रक 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digiized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


I ® 9. 


पांचवाँ सर्ग ३७ 


` सदहाराजने विचारा कि यदि एक बारभी में यहां गिर गया तो फिर न उङ 
कूंगा, यहीं सन्न होकर समा जाऊंगा । 
साहससे सावधान होकर बड़े बलके साथ उस नदीसे बाहर निकले ओर 
| दूसरं तट पर जा पहुचे । वहां पहुंचकर भी उनकी अवस्था कुछ काळ पर्यन्त 
सतलुल्य बनी रही । परन्तु तो भी स.हसका. अवलम्बन कर उन्होंने अपने 
तनके उपीरभागके सरे वस्र उतार कर, उनके साथ पांबसे लेकर ६-नों 
तकका सारा भाग लपेट लिया। उस समय वे चलनेमे अशक्त, हिलने जुलनेमें 
असमर्थ ओर व्याकुळचित्त थे । विगतशक्ति खड़े खड़े इस बातकी प्रतीक्षा करते 
थे कि कोई सहायता मिर जाय तो इस संकट समाकुल स्थानसे निकलकर 
कहीं आरे चलू.। ऐसे सुनसान शीतग्रधान प्रदेशमें कोई मनुष्य मिल जायगा 
यह आशा भी नहीं बंधती थी। वे उस स्थानमें निस्सन्देह विवश थे, निस्सहाय 
थे, अज्ञान थे, निराश थे, परन्तु उस्साहहीन नहीं थे, इसलिए विकसित 
,{ सोचेकी उयोतिको चारों ओर संचालन कर रहे थे। जेसे घराटोपसे घिरी 
` हुईं अमावास्याकी महाकाली रात्रिमें अकस्मात्‌ विजळीकी रेखा दौड़ जाय, 
| ठीक वैसेही स्वामीजीको दो पहाड़ी पुरुष सामनेसे आते दिखाई दिये । उन 
आगन्हुक भद्रजनेंने एक परमहसको दुःखाकुळ दशामें' पड़ा देख पहले तो 
नमस्कार किया ओर फिर समादरपूवेक निवेदन किया कि महाराज ! आइए 
हमारे संरा हमारे घर चलिये । आप शीतसे ताडित और भूख प्याससे व्यथित 
हैं । हमारे गुहपर आपको पूण सुख ओर पुष्कल भोजन मिल जायग़ा। 
स्वामीजीकी छेश-कहानीको सुनकर उन पहाड़ियोंने कहा कि आप चिन्ता न करें, 
हम आपको “सिद्भपत? तीर्थस्थान तक भी पहुंचा देंगे। स्वामीजी चलनेमें 
असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने उनका कथन स्वीकार नहीं किया ओर कहा, 
“महाराज, खेद है में आपकी इस कृपापूणे सहायताको स्वीकार नहीं कर 
सकता, क्योंकि मुझमें चलनेकी किंचित्‌ भी शाक्त नहीं है ।” उन अद्र F 
शृहस्थोंने फिर भी भक्तिभावसे आग्रह ओर अनुरोध किया कि हमारे साथ 
अवश्य पधारिये। परन्तु स्वामीजी यह कह कर कि इस समय में हिलने जुलूनकी 
अपेक्षा यहां मर. जानाही उत्तम समझता हूं मोन होगये, फिर उनके कथनपर 
होने कर्णपात नहीं किया । अन्तको वे पहाड़ी मनुष्य अति खेदके साथ 
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चहांसे चळ पड़े और किंचित्‌ कालहामें पर्वतके टीलों औरं उतराईकी ओम 
स्वामीजीकी दाटिसे ओझल हो गए । के 
चिरकालतक वहीं विश्राम लेनेसे स्वामीजीका शरीर स्वस्थ और उनका चित्त ! 7८ 


शान्त होगया । उसी समय चलकर वे “बसुधारा” तीर्थस्थानपर जा पहुंचे । ~ 
वहां थोड़ी देर विश्राम छेनेके अनन्तर फिर चळ पड़े और 'मग्मयस | 
चर्ती प्रदेशोंसे होते हुए रातके आठ बजे बद्रीनारायणमें जा विराजे । उन | 
देहकी दुशाको देखकर रावळजी तथा उनके संगी-साथी सब घबरा गये । थे 


विस्मित होकर उन्होंने पूछा-/आप आज सारा दिन कहां रहे ? आपकी 

अवस्था ऐसी क्यों हो रही है!” उस समथ स्वामीजीने उन्हें अपनी सिद्धोंके 

दर्शनार्थ की गई संकट-संकुल यात्रा आद्योपान्त कह सुनाइ । रावलजी आदिने 

स्वामीजीको कुछ भोज्य पदार्थ दिये । उनको खाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत 
च होने लगा कि अशक्त शारीरमें अब शक्तिका संचार हो रहा है, निकला हुआ 
सामर्थ्यं फिर प्रवेश कर रहा है । स्वामीजी फिर सुखपूवक रातभर सोते रहे । न 
दूसरे दिन सबेरेही शीघ्र उठकर रावलजीसे प्रस्थान निमित्त आज्ञा मांगी। 
सम्मानपूर्वक एक दूसरेसे मिलकर स्वामीजी महाराजने वहांसे प्रस्थान किया. 
और रामंपुरको चछ पड़े । चलते चलते उसी सायको एक योगीके स्थ'नपर 
आ निकले । वह महात्मा बड़ा तपस्वी था । तत्कालीन ऋषियों और साधु- 
सन्तेंमें उच्चकरेटीका ऋषिदोनेका गौरव रखता था । स्वामीजी महाराजने 
ऐसे महापुरुप+ पास ही रात्रि विश्राम लेन! उचित समझा । योगीराजजीके 
साथ स्वामीजी धार्मिक विपयोपर बहुत देर तक वार्तालाप करते रहे । वहां 
स्वासीजीने अपने सहृल्पोंको पद्टिलेसे भी अधिक दृढ़ कर लिया । प्रातःकाल 
उठते ही यात्रा आरम्भ कर दी। मागेमें कई वने! और पर्वतोंकरो उल्लंघन 
करते चिलका घाटी उतरकर रामपुर आ गए | इस नगरमें सदाचार और 
आध्यात्मिक जीवनके लिये प्रसिद्ध, रामगिरि नामके एक महात्मा निवास करते 
थे। श्री स्वासीजीने उन्हींके पास अपना आसन छगाया। उन्होंने उस 
घुरुपकी प्रकृतिमें यह विचित्रता देखी कि बढ़ सारी रात जागता रहता और 
ऊँचे ऊँचे बातें करने छग जाता था | कभी चिल्लाने रूगता था और कभी 
उची ध्वानेसे रोदन करता डुआ जान पड़ता था। स्वामीजी जब कौतूहुरूवञ्ञ 
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उठकर देखने गये तो उन्हें वहां उसके बिना अन्य कोई भी दृष्टिगोचर न 


आ । अत्यन्त विस्मित होकर उन्होंने उस महात्माके चेलसे पूछा कि रातको. 


यह क्या कौतुक होता है ? वे बोले “गुरुजी महाराजकी एसा करनेको प्रकृति 
परन्तु स्वामीजी इतने उत्तरसे कब सन्तुष्ट होनेवाले थे । अन्तसें 
उन्हान सहात्माजीसे जा पूछा, आर कई वार एकान्तम चर्चा को, तब 
स्वामाजांको सारा भेद ज्ञात हो गया। स्वामीजीने यह सार निकाला पके यह 


चूर्ण योगी नहीं है, अत्युत अभी अधूरा हैं । हां इसकी योग में गति अवइ, 


। इसे यागक पूर फल अभी ग्राप्त नहीं हुए । परन्तु जिस वस्तुको मे प्राज्ञ 
करना चाहता हू वह इसके पास नहीं हं । 


छठा सर्ग । 


pi के. + 5५ 5 
¢ क्रान्ते रामघुरसे चलकर श्री स्वामीजी काशीपुर होते हुए द्वोणा- 


सागर” में आये और उन्होंने सारा शरदूऋतु यहीं बिताया । द्रोणा- 
सागरमें निवास करते समय एक बार उनके हृदयमें यह विचार स्फुरित हुआ 
कि हिमाळयके हिममय भारामें जाकर देह त्याग देना चाहिए । परन्तु तुरन्त 
दूसरे विचार उत्पन्न हो आये कि अभो ज्ञान संचय करना उचित है। शरीर 
स्याराना हो तो, पूर्ण ज्ञानी होकर व्यागना चाहिए। भागीरथके प्रयत्नसे प्रेरित . 
जसे गङ्गाजीका पवित्र प्रवाह, हिमालयके उत्तुंग शिखरोंकों ध्यागकर, नाचे 
समभूमिकी ओर बहने लगा था चेसे ही ज्ञानसंचयके विचारॉसे संचारित, 


योगाभ्याससे विमलात्मा, स्वामी द॒यानन्दजो. हिमाळयमें समाधि छे लनेके 


विचारको त्याग कर, पार्वत्य प्रान्तको छोड़कर, सम भूमिपर विचरते हुए किसी . 


ज्ञानी गुरुके अन्वेषणं प्रवृत्त हुए । 
द्रोणासागरसे स्वामीजी मुरादाबाद अये। व्रहांस सम्भल, गढ्झुक्तेर्वस्से 
होते हुए गङ्गा-तटपर.आ पहुंचे। उस समय उनके पास कई भम्मपुस्तकोके 


अतिरिक्त शिव-संध्या, हठ प्रद्वीपिका, योंगबीज, आर केशराणीसंगति नामक. 


पुशतके भो थां । उनमस कई पुस्तकाम नाडइ/चक्रका बड़ा विस्तृत वणन था. 


वह श्रान्त करने वाळा विषय न तो कभी पूर्ण रीतिसे स्वामीजीकी बुद्धिस 
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समाया और न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सके। उसकी सत्यतारें 
उन्हें सदैव सन्देह रहा करता था। यहाँ तक, उन्होंने साधारण साधनोंसे उस 
संशयको निवारण करने का यत्न भी किया । पर यह संशय निवर्त होनेके , फः 
स्थान दिनों दिन बढ़ता ही गया। गङ्गा-तटपर विचरते हुए दैवयोगरे 
उन्होंने जलमें एक शव बहता देखा। शवको देखतेही वे सन ही मन विच 
लगे कि नाइीचक्रके विषयमे जो संशय सदा बना रहता है आज 
परीक्षा करके उसे मिटा लेना चाहिए। मनमें यह आते ही रु 


ही बहते हुए शवको' पकड़कर किनारे पर ले आये। अपने उपकरणोमेसे एकः 
तीक्षण चाकू निकाल कर छगे शवकों चोरने | सावधानीसे चीरकर प्रथम 
हृदय निकाला। उसकी आक्ृतिको, स्वरूपको, ओर लम्बाइ चोंड्राईको पुस्तक” 
लिखित वर्णनके साथ देर तक मिते रहे । इसी प्रकार सिर, ग्रीवा आदि ) 
अङ्गोंको भी तुलना की। नाभि आदि चक्रोंका भी परीक्षण क्रिया। परन्तुउन \ \ 
घुस्तकोंमें वणित चक्रों ओर अङ्गोंको उन्होंने वास्तविक चक्रों ओर अङ्गासे रथ 
लबलेश मात्र भी मेल खाते न देखा। उस परीक्षणसे स्वामीजाको पूण निश्‍चय 
होगया कि इन पुस्तकोंके ऐसे रेख, सब काल्पनिक हैं। इससे उन्होंने उन 
घुस्तकोंको तुरन्त ही फाड़ कर खण्ड २ कर डाला और बके साथ ही गङ्गाके 
अवाहमे बहा दिया। उसा समयसे विचारते हुए वे इस परिणामपर पहुँचे कि 
बेदों, उपनिपदों, पातअछ और सांख्य शाख्रके अतिरिक्त शेप समस्त पुस्तकें, 
जो विज्ञान ओर योगपर लिखी गई हैं, मिथ्या और अञुद् हें । | 
ऐसे ही गज्ञाके साथ साथ चलते हुए सम्वत्‌ १९१२ की समाप्तिपर 
स्वामीजी फर्रुब्ाबाद गये । वहांसे श्ंगीरामपुर होते हुए छावनीसे पूर्व 
दिशा वाली सड़कसे कानपुरकी ओर प्रस्थान किया। सम्वत्‌ १९१३ में पांच 
मास तक स्वामीजी कानपुर और प्रयागके मध्यवर्ती स्थानोंमें विचरते रहे। < | 
भांद्धपदके आ्ररम्भमें गङ्गाके तीरपर विचरते हुए मिजीपुरमे जाकर एक माससे +-४ 
कुछ अधिक समय तक विन्ध्याचर अशोलजीके सन्दिरमें जा बिराजे । आश्विन 
सासके आरम्भमें काशी आये | वहाँ वरुणा और गङ्गाके सङ्गमके पासही एक. 
सु मकर टिके । उस गुफा पर उस समय भवानन्द्‌ सरस्वतीका अधि F 
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4 था । काझीमें रहते हुए स्वामीजीका परिचय काकाराम, राजाराम इत्यादिः 
अनक शाखियोंसे हो गया। इस वार आप केवळ बारह दिनही काशीमें रहे 
सहाराज कार्शासे चछकर आश्विन सुदी २, सम्बत्‌ १९१३ को चण्डाल 
ग़म दुगाकुण्डके मन्दिरमे दस दिन तक रहे । वहां चावल खाना सर्वथा 
परित्याग कर दिया । केवल दूधपरही निर्वाह करके रात दिन योग-विद्याकेः 
अध्ययन और अभ्यासमें परायण रहते थे । हिमालयमें विचरने वाले और 
गङ्गा-तीरपर अटन करने वाले अच्छे अच्छे साः भी प्रायः यह दोप पायाः 
जाता है कि पानी-लागसे बचनेके लिए वे भागका सेबन करने रगजाते हैं ॥ 
इस प्रदेशमे आया हुआ कोई नवीन साधु उन्हें मिल जाय तो उसे भी जळ- 
दोषसे बचे रहनेको ओषधि विजया ही बताते हैं । इस म्रकार संगति दोपसे 
विजया-सेवनके संस्कार साधुओंमें अतीव प्रबळ हैं । इस व्यापक संस्कारकेः 
प्रभावसे परमहस स्वामी दयानन्द जी भो न बचे ! जब वे चण्ड[लगढ़में- 
f ty थे तो यह संसगे-जन्य दोप उनमें लगा हुआ था कई वार भांगके प्रभावसे 
चे अचेत हो जाया करते थे । 
एक दिनका वर्णन है कि स्वामीजी चण्डालगढ़से निकलकर उसके निकटः 
वर्ती एक ग्रामको चल पड़े । मागेमें उन्हें एक पुराना साथी मिला । उससे 
शिष्टत्वार आदि करके गाँवके दूसरी ओर एक शिवालयभें रात्रिको विश्राम लेने 
रगे । जब्र, वे भाँगकी मादकतामें, बेसुध सो रहे थे तो उन्होंने स्वम-लीळामें 
देखा कि, महादेव और पार्वती दोनों उनके समीप खड़े परस्पर बातें कर रहे 
हैं। गोरीने शाङ्करसे कहा कि महाराज, अच्छा हो यदि दय।नन्द सरस्वतीका 
विवाह हो जाय परन्तु शिवजी भागका संकेत करके अपनी सम्मति पा्वत्तीके 
| प्रस्तावके विरुद देते थे । इतनेमें ही स्वामीजीकी तंद्रा हूट गई । स्वको 
| रण कर उन्हें बहुत दुःख ओर छेश हुआ। उस समय आकारा मेघाबृतः 
„ था । सूसलाधार वपां हो रही थो । स्वामीजी मन्दिरके भीतरसे निकल कर 
j वराण्डेमें आये । वहाँ नन्दी ब्ृषभकी एक विशाल मूत्ति स्थापित थी। उन्होंने 
अपने पुस्तकादि उपकरण बृषभ देवताकी पीठ पर रख दिये, और आप उसके. 
पाछे बैठ बिचारमें निमझ हो गयें। विचारते हुए उनकी इष्टि अचानक मूत्तिके 
|. भीतर जा पड़ी । उन्हें वहाँ कोई मनुष्य छिपा बेठा दिखाई दिया। कोतहलबरा ध 
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स्वामीजीने ज्योहीं उसकी ओर हाथ पसारा वह अति भयभीत . होकर कांप 
उठा और तत्काल छलाङ्ग मारकर, एकदम ग्रामकी ओर भाग गया । उसके 
पश्चात्‌ उस नन्दी वृषभके भीतर प्रवेश कर स्वामीजी सुखसे सो रहे । प्रातः 

ना 


काल होनेपर वहाँ एक बृद्धा खी आई ओर उसने आकर उस 
“पूजन किया। स्वामीजी वहीं तन्द्रामें वेठे यह द्य देखते थे 
करके चली गई, परन्तु स्वल्प समयमें ही कुछ गुड़ ओर 
आई । उस भोलीने स्वामीजीको मूर्त्तिका अभिम। 
इस लिए उसने उनका भी अचेन किया आर भक्ति: 
जेवेद्य उनको निवेदन किया । साथ ही कहा--“हे नः 
इस मेरी भेटको ग्रहण कीजिए ओर दयालु होकर इसंमेंसे 
स्वामीजीको भी इस समय भूख बहुत सता रही थी । ड 


ड्‌ -खा लिया । दही बहुत ही खट्टा था । उनकी भाँगकी साद न पर 
उतारनेमें एक ओषध बन गया । भागका प्रभाव दूर होनेपर उ: 
अतीत हुआ। 


चेत्र १९१४ में बहाँसे आगे चलकर स्वासीजी म ाराजने नमदा 
खोत देखनेकी लालसासे यात्रा आरम्भ की । पहाड़ी मार्ग बढ़ा बिखड़ा था । 
चलते हुए वे किसीसे भी मार्ग न पूछते थे। दक्षिणाभि्ु चुपचाप चलते 
“चळे जाते थे । इस प्रकार चलते हुए मार्रमें एक विस्तृत घना जङ्गल आ गया । 
उन्हें बह वन जन-संचारः शून्य जान पड़ा, परन्तु विशेष देखनेसे सुदूर झाड़ि- 
यामे अनियमित रूपसे कुछ मलिन झोपड्या दिखाई पड़ीं । स्वासीजी उस्र * 
समय क्षुस्पिपासासे पीड़ित थे, इस लिए बे एक झोपडीमें गये ओर उसके 
अधिपतिसे मागकर कुछ दूध अहण किया । वहाँसे आगे चलकर कोई पौन 
or पाये. थे कि मागेका लोप दिखाई दिया । हों छोटी छोटी पग- 
4 + जो वास्तवमें भेड़-वकरियोंके आनने जानेसे ऐसे वने बन जाया करती न 
हैं चारों ओर फेली हुई थीं । उन्होंने उनमेंसे एकको चुन लिया और चल: 
पड़े । थोड़ी दूर जाकरही वे एक निविड़ निजेन वनमे जा फॅसे । इस वनमें p 
“बेरीके बहुतसे वृक्ष थे । घास अति घनी और छम्बी थो । ऐसे स्थानमें ऐसी 


वपद-पंक्तियाँ Si EO र र 
'पदु-पंक्तियाँ भी मळत हो गई थी । स्वामीजी. थोड़े समयके लिए वहाँ ठहर- 
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ही थे कि क्रिस ओरसे आगे बढ़ें, इतनेमें अचानक एक काला 
दाइता चछा आता सामने दिखाई दिया । वह हिंसक प्छ 
अपने [पिछले पांवपर खड़ा हो गया और मुंह खोलकर उनको 
गेकी ओर पका । स्वामीजी महाराज कुछ क्षण तो आश्र 


/ अपना सोटा उन्होंने रीछकी आर बढाया । वह पश्ु 
देखकर वहांसे उलटे पांव भाग गया । उस भालका 
चिह्न गना सुनकर जिन झोपड़ियोंमें स्वामीजीन दुग्ध ग्रहण किया था वहाके 
छोग शिकारी कुत्ते छक्र घटना-स्थलपर आ गये। वे परमहसजीका सुराक्षत 
दख प्रसन्न हुए ओर बोले--“महाराज, इस जङ्गम यदि आर थोड़ा भी 
आग बढ़ाये ता आपको घोर संकटोंके सन्मुख होना पड़ेगा। इस पवतेमें 

| इस सघन वनमे बड़े बड़े विकट बनेले पशु वास करते ह। यहां आपको सिंह, 


त्त। 


हमारे साथ हमारे गांवमे पीछे चले चलिये। हम आपकी सेवाझुश्रूपा करेंगे ।?? 


| स्वामाजाने उन बनवासी हितेच्छुआंक वचन आदरसे सुन आर फेर कृत- 
ज्ञताके साथ कहा “आप मेरे लिये चिन्ता न कीजिये । मेरे कुशळ-मङ्गलका 
अय छोड़ दीजिये । क्योंकि में सकुशल और सुरक्षित हूं ।”” स्वामीजी महा- 
राजन नमदाका स्त्रोत दंखनेका रढ़ सकल्प कर लिया था। वे जानते थे कि 
मागम भापण प्रक्रतिक ह्र जन्तुआंसे पूर्ण, अयावने वन आयग। इस 


लय, पाहंछ उन्हाने अपने हृदयसे समस्त भय निकाल दिये ओर फिर वे स्रोत 


दरशनकी कामनासे चले | आमीण भक्तोंने देखा कि भयकी बातोंसे श्रीपरम- 
डैसजीका हृदय यत्किचित्‌ भी डांवाडोल नहीं हुआ और वे अपने विचारमें 
पके हैं, तो उन्होंने स्वामीजीकों एक ऐसा छह दिया जो उनके अपने 
सोटेसे मोटा और लम्बा था । फिर स्वामीजीके चैय्यैको धन्य कहते हुए वे 
| छोट गये । 


श्वृति धर्मका मूल है, है जीवनका सार, , 


का 
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४७ चेराग्य काण्ड । 


भ्रवता धरणीपे घरें, पांच. निश्चयके जो, 

उनको वाधक कार्यमे, भय संकट न हो। 
स्वामीजीने आमीणोंका दिया हुआ लड़ वहीं फेंक दिया और अति सा 
आगे बढ़ने लगे । उस दिन मारीमें उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों झेलनी पदीं । 
चलते चलते सायंकाळ हो गया, पर दूर दूर तक मानव बस्तीका कोई चिह्न 
दिखाई न देता था, न ही मागमे आता जाता कोई मनुष्यही मिलता था । 
चारों ओर सघन वन था जिसमें स्थान स्थानपर भत्त हस्तियोके उखाडे हुए छँ 
ऊँचे पेड़ भूतल-शायी हो रहे थे । सर्वत्र सुनसान और सन्नाटा था, परन्तु 
स्वामी दयानन्दका हृदय निष्कम्प, चित्त निश्चिन्त, बुद्धि स्थिर और मन 
क्षोभरहित था । इस विकट विस्तीण वनको पार करते हुए श्रीस्त्रामीजीको' 
बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा । प्रथम तो उस वनमें प्रवेश करतेही छोटी छोटी 
कण्टकाकी्ण अविररू झाड़ियोंने उनके तनको छछनी बनाना आरम्भ कर 


फॅसकर, झाड़ियोंमें अटककर, ओर झाखाओंमें उलझकर उन्हें पछिको खोंचतें 
थे । इस बंधनसे बचनेके लिए उन्हें अपने वस्मोंको फाइकर टुकड़े टुकड़े कर 
देना पड़ा । पर क्या इतनेसे ही विपत्तिकी समाप्ति हो सकती थी ? तीक्ष्ण 
कॉटोंस लदी हुई घनी झाड़ियांकी डालियो और छोटी छोटी टहनियोनि 
परस्पर ओतप्रोत होकर, किसी के लिए निकरनेका मागे न छोड़ा था । स्वामी- 
जीको थोड़ी देरतक तो वह वन-दुर्ग उल्लंघन करना दुस्तर दीखने लगा। । 
उस समय वे मानें कांटोंके कोटमेंसे लांघ रहे थे । सीधे खड़े खड़े चलना 
बदा असम्भव था | देढे होकर आगि बढ़ना भी महादुष्कर था। ऐसे स्थानेंमें 
स्वामीजी घुटनोंके सहारे सरककर और पेटके बल रेंगकर आगे निकरे । 
ih बार उनके पॉवपर आघात हुए, तलुवे लहूसे लाळ हो गये, देह अग- 
णित कटिके चुभनेसे रक्त्राव करने लगी, तनपरसे कहीं कहीं मांसकी' 
बोटियां: उड़ गई, परन्तु धुनके धनी स्वामी दयानन्दजी सकल विश्न बाघा- 
ओंको अपने साहससे पार करके अन्तको उस वन-दुर्गपर विजयी हुए। जब 


वे वनसे बाहर आये तो बहुत घायल थे और उनकी 
हुत घायल थे ऑर उनकी अवस्था अधमुईसी 
हो रही थी। ३ 
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उस समय सर्वत्र अन्धकार छा रहा था । दृष्टि पसारनेपर कुछ भी दृष्टि- 
गोचर न होता था । यहाँ भी मार्ग कहीं प्रतीत न होता था, पर स्वामीजी 
थे कि इतने कष्ट पानेपर भी उत्साहहीन नहीं हुए । उन्होंने अपनी अग्न- 
रातिको बन्द नहीं किया । वे इस अन्धकारपूणे रात्रिमें इस आशासे चछेजा 
रहे थे कि कहीं तो मार मिल ही जायगा । आगे जाकर ऐसे भयानक 
अदेशमें पहुँचे, जहां, चारों ओर पर्वत और टीले ही दृष्टिगत होते थे । वह 
स्थान वनस्पतिसे ढका हुआ था। परन्तु उन्हें वहां मानव-निवासके कुछ चिन्ह 
अतीत होने लगे । ज्योंही, कुछ आगे गये तो उन्हें टिमटिमाते हुए दीपक 
दिखाई पड़े । ये दीपक मानों आनेवाले पथिककों वहाँ पहुँच जानेकी बधाई 
देते हुए उसका स्वागत कर रहे थे । समीप ज/नेपर स्वामीजीको गोबरके 
ढेरसे घिरी हुई कुछ झोपडियां दिखाई दीं। उन कुटियोंसे थोड़ी दूरीपर 
स्वच्छ जळकी एक धारा बह रही थी । उस जळधाराके तटपर बकरियोंका 
एक रेवड़ चैन कर रहा था । वहीं एक विश्ञाळ वृक्षके नीचे स्वामीजीने 
विश्रामके लिए स्थान बनाया । यह बृक्षराज खुली भूमिपर शाखाओंका एक | 
-चदुआसा ताने था। इसके नीचे एक कुटिया भी थी । | 
| उस समय स्वामीजी अपने घावोंपर विशेष ध्यान न देकर निद्रादेवीकी 
गोदमें चले गये । सवेरे उठनेपर सौंचादिसे निदवत्त होकर उन्होंने नदी जरसे 
| अपने घावोंको धोया । हाथ पाँव प्रक्षालन किये । दण्डको भी जरसे साफ 
| करलिया । तत्पश्चात्‌ सन्ध्योपासनांमें बैठाही चाहते थे कि उन्हें एक घोर 
| -गर्जन सुनाई दिया । इसे उन्होंने किसी जङ्गली पझुकी ध्वनि समझा । परन्तु 
थोड़ी देरमे वे क्या देखते हैं कि एक टमटम चली आ रही है। वे समझ गये कि 
यह उच्च गर्जना इस गाड़ीकीही थी । कुछ कालके अनन्तर खी-पुरुष और बालक 
f बालिकाओंका एक समूह उन झोपड़्योंमेंसे बाहर निकला | उनके साथ बहुतसी 
गायें और बकरियां थीं । ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग किसी धार्मिक 
\ -त्योहारकी रीतिका पालन करनेके लिए गत रात्रिको वहाँ आये थे। जब उस | 
-जन-समूहने नदी-तीरपर एक परमहंसको बैठे देखा तो वे उनके समीप आये। 
उन्होने आकार आदिसे यह भी समझ लिया कि यह सन्त इस प्रान्तके नहीं 
और इन स्थानोसे अपरिधित हैं । उन्होंने आदर आदि प्रदशन करकेस्वामी- 


| 
॥ै 
| 
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जीके इदे गिर्द घेरा डाल छिया । अन्तमें एक बृद्धने 
आप कहाँसे पधारे हैं ?”” स्वामीजीने उत्तर दिया--“ में काशीसे 


ओर नमैदा नदीका खोत देखनेके लिए जा रहा हूँ ।” तत्वश्वात es 


उपासनामें निमझ हो गये और घे लोग भी वहाँसे चले गये । आध घण्टेके < 
पश्चात्‌ उस जन-मण्डलीका प्रधान पुरुष दो पर्वतीय स 
स्वामीजीके पास आया और एक ओर बैठकर उसने श्वासीजी 
झोपड्भियोंमें पधारनेकी प्राथना की । पहले आनेबाळे लोगोंकी ओर: 
चास्तवमें एक प्रतिनिधि होकर आया था; परन्तु स्वामीजीने यह जा 
कि ये सब लोग मूर्त्ति-पुजा परायण हैं, उसका कुटियोंमें जाने का निमन्त्रण 
अस्वीकार कर दिया । उस प्रधान पुरुपने अपने साथियोंको अश्निप्रज्वाछनका 

आदेश देकर कहा कि तुम दोनों यहोही रहो और रात्रिभर जागतेहुए साव- 

धानीसे परमहंसजीकी रक्षा करो। तत्पश्चात्‌ उस श्रद्धालु भक्तने हाथ जोड़कर ~$ 
स्वामीजीसे भोजनके लिए प्र!थैना की, स्वामीजीने उत्तर दिया कि में आजकल 
अन्नग्रहण नहाँ करता किन्तु कुछ दूधहीपर निर्वाह किया करता हूँ। यह खुन- 7” 
कर उस सद॒य-हृदय मुखिया पुरुपने स्वाम!जीसे उनका तूँबा माँग छिया । वह 

उसे लेकर कुटियाकी ओर चला आया। फिर, थोड़ी देर पीछे दुग्धसे आकण्ड- 

पूणं तूँबा लेकर स्वामी-सेवामे उपस्थित हुआ । स्वामीजीने उसमेंसे कुछः 

दूध अहण कर लिया । वह प्रधान पुरुष परमहसजीको नमस्कार आदिसे 
पूजन करके जब स्वस्थानको जाने लगा तो उसने फिर उन दोनों पुरुषों 

को सचेत किया कि सारी रात जागते हुए परमहंसजीका रक्षण करना ॥ 

उस झुख्य व्यक्तिके चले जानेके पश्चात्‌ स्वामीजी उसी स्थानपर विराजते 

रहे और रात होनेपर वहीं सो गये । पिछले दिनके परिश्रमसे उनका- | 
सारा शरीर श्रान्त था, इस लिए, उस रात उन्हें ऐसी गाढ निद्रा आई कि. 

सूर्योदयके समय ही जारो । संध्योपासनादिसे अवकाश पाकर परमहसजीनः i 
फिर यात्रा आरम्भ कर दी । इसी प्रकार तीन वर्षपर्यन्त श्री परमहसजीः 
नमेदातीरपर पर्यटन करते रहे । इस अन्तरमें उन्हें अनेक सन्तःमहात्माओंके. 
सत्संग मास डुए । उन्होंने अपने अन्तःकरणके सुवणेको, सम्तोंके सत्संग और- 


तपस्याकी आगमे तप्त करके, मल विक्षेप-आवरणरूप तीनों दोषोंसे बियुक्तः { 
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कुन्देन बना लिया । उस समय उनका आत्मा अभ्यासकी ऊपरी पेड़ियोपर 
पदापेण कर रहा था । इतनेमें, वे स्वामी श्रीविरजानन्दजीका विमल-यच्ा 
श्रवण कर, विशेष ज्ञानको जिज्ञासासे मथुरा आ पहुंचे । 


सातवां सर्ग । 


. सवा ला उ पञ्जाव आन्त अन्तत कतीर- 
„° पुरके समीपवर्ती कोई ग्रामविशप था । कहते हैं कि उनका जन्म- 
आस कपूरथलेके पांससे वहनेवाली बेई नामक नदी के तीरपर है । वे शारद 
| झाखाके सारस्वत व्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। उनके पिताका नामः 
नारायणदत्त था | जब विरजानन्दजी पांच वर्षके थे तो उनपर शीतला रोगका 
. घोर आक्रमण हुआ । जीवन तो उनका बचा रहा, परन्तु वे इस रोगसे चक्षु: 
\ हान हो गये। वे अभी ग्यारह वर्षकेंही थे कि उनके माता.पिताका देहान्त: 
हो गया। मातृ-पितृविद्वीन,छेटे अन्धे भाईको बड़े भाइने अनेक प्रकारस दुःख 
देन! आरम्भ कर दिया, विरजानन्द, स्वबन्धुओंके सतानेसे घर छोड़नेपर विवश 
हुए | घरसे चलकर वे हृपीकेशमें आये | यह स्थान हिमाळयके एक भागसे 
आत्रृत हे, यहां वे अविक काळ गङ्गा-जलमें बैठकर गायत्री जपसें लगाया करते 
थे । इस प्रकार उनका एक वर्ष बीता । एक दिन स्वमें उन्होंने श्रवण किया 
““बिरजानन्द ! तुम अब यहांसे चले जाओ | जो कुछ तुम्हारा होना था सो 
हो गया ।” वे इसे देववाणी समझकर वहांसे कनखल चले आये। वहां वे 
| पूर्णानन्द स्वामीसे पडछिङ्गादि व्याकरणके भाग पढ़ते रंहे । ऐसा प्रतीत होता 
है कि विरजानन्दजीने ग्रृह-परित्यगके अनन्तरही परमहंसबृत्ति धारण करः 
ih ली थी। 
कनखलमें अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग आदि तार्थस्थानांके पर्यटनमें प्रवृत्त 
x हो गये । एक दिनका वणन हैं कि सोरोंमें गङ्गा-्रान करके विरजानन्दजी 
विष्णस्तोत्रकी आवृत्ति कर रहे थे। उस समय अलवरके राजा विनयासिंहजी ॥ 
५ बहा विद्यमान थे। वे स्तोत्रके उच्चारण और विरजानन्दजीके मधुर स्वरको 
| सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए।' वात्त;छापमें उनकी चमत्कारिणी प्रातिभाका 
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परिचय पाकर राजा आश्वर्यमय हो गये । उन्होंने विरजानन्दजीसे अपने सा 
चलनेके लिये अनुरोध किया । अति आम्रहसे विवश होकर विरजानर 
कहा कि यदि हमसे तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता 
'हूं, नहीं तो व्यर्थ कालक्षेप करनेके छिये नहीं चलूंगा। अलबरनरेशने आयल 
करनेकी प्रबल इच्छा प्रकट की और उन्हें अपने साथ अलवर लिवा छे गये। | 
अलवर स्थानमें खान-पानका पूण प्रबंध राज्यकी ओरसे हों गया । ऊपरके | 
फुटकर व्ययके हिय दो रुपये देनिक मिलने रगे । महारा मा विनयसिंहजी (4 
नित्यप्रति तीनं घण्टे उनसे अध्ययन करते | जब कभी कोई राज्य-सस्वन्धी 

'विशेष विषय उपस्थित होता तो महाराजा स्वामीजीसे भी परामश लिया करते। | 
स्वामी विरजानन्दजी, प्रतिदिन राजप्रासादमेंही नियत समयपर जाकर महा- 

:राजको पढ़ाया करते थे । एक दिन स्वामीजी तो समयपर राजप्रासादमें | 
'पढ़ानेके लिये चले गये, परन्तु अळवर-अधिपति उपस्थित न हो सके। कहते , 
“हे कि वे,उस समय वाराङ्गनाओंके नृत्य-गायनमें कालक्षेप कर रहे थे। स्वामीजी ऐ i) 
स्वस्थानपर लौट आये, परन्तु इतने विरक्त हो गये कि अपने ग्रन्थादि सभी ` ५ | 
“उपकरण वहीं छोड़कर सेरंमें आ विराजे। वहां थोड़े दिन ठहरकर मथुराके 
समीपस्थ झुरसानके राजाके पास जाकर रहने लगे । राजा बळवन्तसिंहजीके 
आग्रह से सुरसानसे भरतपुर चले गये । वहां छः मास यापन करके फिर 
'सोरोमे चरे आये । इसके पश्चात्‌ विरजानन्दुजीने अपना स्थान मथुरामें 
नियत किया । 

रेलवे स्टेशनसे यसुनाके विश्रामघाटतक जो राजपथ जाता है उसी 

राजमागाकी एक ओर एक छोटीसी अद्टालिकामें विरजानन्दजी विराजा करते 

'थे। यही छोटासा स्थान उनकी पाठशालाका भी काम देता था। उनके आहा- 

“रके प्रबन्धके लिये अछवरके महाराजा विनयसिंहजो सहायता देते थे ओर 
कभी कभी जयपुरके महाराजा रामसिंहजी भी । इसके अतिरिक्त मधुरामें 
आनेवाले अनेक धनी लोग उनके विद्याबलसे प्रेरित होकर स्वच्छासे द्रव्यादि ] 
अदान कर जाया करते थे । विरजानन्दजी अन्नाहार बहुत कम करते थे। 
उनका आयः दुग्धपर हीं निवोह था । रातको बहुत थोड़ी देरके लिये सोते 


ये । ब्ाह्मम॒हूत्तमें उठ स्नानादि करके प्राणायामपूर्वक ध्यानमें निमप्न हो जाते, 
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थे । सूर्यो दयतक प्रात:--ल्यसे निवृत्त हो लेते थे । फिर अध्यापनकार्यमें प्रवृत्त 
ह्‌ 


हो मध्याह्न काळतक पढ़ते रहते थे। उसके पश्चात्‌ कुछ काळ विश्राम लेकर 


फिर पढ़ाने छग जाते थे । चतुर्थ प्रहरतक अध्यापन होता रहता था। विद्या- 
थियोंको कभी कभी विशेष झिक्षाये भी दिया करते थे । प्रतिदिन सायंसमय 
स्नानादि करके ध्यानावस्थित हो जाया करते थे। इस झोभन बृत्तिमें श्री 
| बिरजानन्दजीके पुण्यमय जीवनके दिन बीतते थे | विरजानन्दजीकी विचार- 
है शक्ति अतिशय प्रबळ थी । वे बिपयकी तहमें तुरन्त पहुंच जते थे। वे अपनी 
| असाधारण बुद्धिके कारण विख्यात होगये थे । स्मरणाफति आर घारण-दाक्तिका 
| तो कहना ही क्या हैं ? यदि कोई नवीन शोक दो एक बार भी उनके 
| श्रुतिगोचर दो जाता तो वे, उसे इतनेमें हो स्मरण कर लेते, ओर फिर वह 
| उनके स्मृति-पथसे कभी उतरने न पाता था। जो कुछ वे सुनते थे उनके 
| मस्तिष्क्रमें वह अङ्गितसा हो जाता। ऐसी स्मृति इंइवरहीकी देन समझनी 
है” चाहिये । इस अत स्घतिके कारण अनेक ग्रन्थ उनके कण्ठाग्र थे। काशी 
` ^ 9 आदि नगरोंकी पण्डित मंडलीमें उनका पाण्डित्य प्रख्यात था। जो भी 
{ झास्त्रीय विषय विरजानन्दजीके संसुख उठाया जाता था, वे उसका ऐसा उत्तम 
| आलापन करते थे कि विद्वान्‌ जन धन्य धन्य करने ळग जाते थे। विरजानन्दः 
| एक स्पष्टवक्ता, निप्क्परस्वभाव, और सरलव्ृत्ति, साथु थे। वे ज्ञान-ध्यानमें 
निमझ रहनेवाले अभ्यासी और उत्तम कोटीके दण्डी संन्यासी थे। दण्डाजीको 
| अनार्ष अन्थेसे अप्रीति होगई थी। इस लिये उनको पाठशालामें कोसुदी, 
मनोरमा, शेखर आदि कोई भी व्याकरणका अनार ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता 
था । उनके विद्यार्थी ब्याकरणके निघण्डु, निरुक्त-अष्टाध्यायी आर सहाभाष्य 
| प्रस््ति ग्रन्थ पढ़ाकरत्त थे । उन्हें श्रीमद्‌भागवतसे भो अति एणा थो। उसके 
पढ़नेसे भी लोगोंको रोका करते थे। संक्षेपतः जिस समय स्वामी दयानन्द्जी 
मथुरामे आये उस समय श्रीविरजानन्दुजीकी' प्रतिभा:व्याकरण-विद्याकी दीस्ति 
* अद्वितीय समझी जाती थी और वे आपे ग्रन्थेके एक प्रबळ पक्षपाती तथा 
प्रचारक थे । दण्डीजीकी आयु उस समय इकासी वर्षकी थी । 
सम्वत्‌ १९१४ की भारी सेनिक हलचल प्रायः शान्तहो गइ थो । अब 
यत्न तत्र ही उसकी सुळगती हुई चिङ्गारियां दिखाई देती थों। शान्ति और 
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० वैराग्य कहण्ड। 


समानताका घेषण-नाद भी दिगूदेगन्तर-गुंजायमान कर चुका था कि कातिक 

७ को खासी दयानन्द सरस्वती सथुरामें प्रवि हुए, 

| और सीधे दण्डी!जा- अट्टालिङापर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने छंगे। #£ _ 
| दण्डीजेने पूछ “कोन है !” उत्तर मिला-“दयानन्द सरस्वती” । “कुछ 2 
| व्याकरण भी पढ़े हो ?” “महाराज! सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थ पड़ा हूं 
| यह सुनते ही दण्डीजीने द्वार खोळ दिया । स्वामी दथानन्दर्ज 
प्रवेश करके अतिशय सम्मानसे विरजानन्दजीको नमस्कार किः 
पाकर बढ़े विनीत भावले उनके समीप वेठ गये । विरजानन्दूजीने ३ 
परीक्षाको रीतिपर पहले थोडासा कुछ पूछा । स्वामी दयानन्दर्जीके उत्तरोंको 
सुनकर विरजानन्दजीने कहा--“दयानन्दजी ! अबतक जो कुछ तुमने 
अध्ययन किया है उसका आधिक भाग अनार्ष अन्ध हैं | ऋषि-शेली बड़ी 
सरल और सुन्दर हे परन्तु लोग उसका अवलम्ब्रन नहीं करते | जबतक तुम . 
अनार्ष पद्धतिका परित्याग न करोगे तबतक आरप अन्थोंका सहचव ओर मम॑ || 


समझ न सकोगे।” दण्डाजीने फिर कहा कि आधुनिक अनापे अन्धके | 
| Sn स मकद 
रचयिता कैसी प्रकृतिके थे इसको सारस्वत नामक व्याकरण-अन्थकी रचनाकी 


| कथासे समझ सकते हो। अनुभू(िस्वरूप आचार्य एक दिन विद्वानोंके साथ 
। चाद प्बत्त हो रहा था। बुढ़पिके कारण उसके अगले दांत गिर गये थे। 
इस छिथे वादप्रसंगमें 'पुसु' पदके स्थान उसके सुखसे अश्ुद शब्द “षुक्च? 
निकल गय। । उपास्थित पण्डिक्षेने 'पुक्ष! पदपर आक्षिप 
अपनी अशुद्धि स्त्रीकार करना तोः दूर 
करके 'पंक्ष' पद सिद्ध करनेका यत्न 
| नहीं हुआ तो भी अवापं अन्थोके क्त 
एक ही दृष्टान्त पयो है। यदि तुम 
तो मनुष्यक्त ग्रन्थोकों विस्मरण कर 
ज लो । स्वामी दयानन्दजीने 

स्वीकार कर छिया । 
॥ दण्डीजीने फिर यह भी कहा कि हम संस्पातियोंको: नहीं पढ़ाया करते । 
| इसका कारण यह है कि उनके भोजनका यहाँ कोई प्रबंध नहीं । इस छिए 
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किया, परन्तु, 
रहा, उसने नूतन ग्रन्थकी रचना / 
किया । यद्यपि उसका यह यत्न सफल 
(अकी प्रकृति प्रकट करनेके लिये यह 
मेरे सभीप अध्ययन करना चाहते हो 
दो । पठन-पाठनमें उसे कोई भी कास | 
ण्डीजीके इस प्रथम आदेशको प्रसन्नतापूर्वक्र _/ 


आठवाँ सगे । नल ७ 


अढ़ना आरम्भ करनेके पहिले आपको अपने भोजनका प्रबन्ध अवश्य ऋर लेना 

sl चाहिए । निङ्चिन्तता प्राप्त किये विना अध्ययन नहीं हो सकता } स्वामी 

दयाबन्दजोने इस दूसरे कथनको भी सादर स्त्रीकार करते हुए कहा 

“महाराज ! आप पढ़ःना आरम्भ कर दीजिए । भोजनके विपयमें निश्चिन्ता, 

मैं थोड़े ही दिनोंमें लाभ कर लूँगा ।” 

कहते हैं, दण्डीजी सिद्धान्तकोसुदीके सम्पादक भद्टोजीदीध्तितपर, तने 
अग्रसक् थे कि अपने विद्यार्थियासे उ सके नामपर जूते छगवाय। करते थे,जिससे = 

उनके मनमें उसके लिए प्रतिष्ठाका लेश भी शेप न रह जाय, और. बे अष्टा- 

श्यायीका पूरा सम्मान करने लग जाये। इस आज्ञाझा पाळन पह, स्वामी 

दयानन्दजीसे भी कराया गया ओर इसके पश्चात्‌ उनका पाठ आरम्भ हुआ । 

। दण्डीजीकी प्रेरणासे सारे नगरसे चन्द्रा करके स्वामी दयानन्द्जीके (छिए महा- 


7 आप्यकी एक प्रति ३१) रुपयेको भेंगवाई गई । ना 


Fed आठवा सगे । "x 


[जः वर्ष स्वामी. दयानन्दजीरे .मथुरामे अध्ययन आरम्भ किया उस 
घोर दुष्काळ पड़ रहा था। उत्तरीय भारत अचि प्रीत 
थी, पर फिर भी सवके पेटकी जाग न 


चप दृराभ 
था | यद्यपि बहुत सहायता का जा 


बुझ सकी । सबकी भूखका विषम विपंला कड़ा न सरा। दु!द्नदाळित 'सभी 
| दरिद्रकी दुर्भेक्षजानंत दारुण वेदना दूर न हुइ। सकड़ा नरनारा अरबारूङ्क 


भूखके मोर सिर पीट पाटकर, पाव पीट पीटकर, पेट ससूसते हुए सर गये। 
बड़ा यज्ञ करनेपर भी उस अकारे दो राख मनुष्य कारके गामे, जानेस 
न बच सके । इसके प्रभावसे मथुरा नगरी औं वची हुई न थी । स्वश्मोजोके 
वहां आनेके पश्चात्‌ भी छः मासतक ठुभक्ष बना ह रहा मुंथुरादः सके 
अथम दिनोंमें वे चिरकालतक चनेंपर निर्वाह करके अध्ययनमें छे रहे 
फेर कुछ दिनों तक दर्गाप्रसाद क्ष॑त्रियनें उनका आतिथ्य किया 
अमरळाळ नामक एक आदर-दानी मञ्चरासे निम्नास करते थे ऋ०वे बड़े 
महाराजा. सिन्ध्या उनकी ज्योतिषसे इतने प्रसन्न हुएल्थे कि 


` ज्योतिषो थे । 
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पङ्‌ देराण्य काण्ड ; 


उन्होंने अमरलालजीको कुछ एक ग्राम प्रदान कर दिये थे ओर साथ हीं 
“ज्योतिषी बाबा' की उपाधिसे भी विभूषित किया था । तवसे वे अमर- 


लालजी ज्योतिषी वावाके नाससे प्रसिद्ध थे । उनके शृहपर प्रायः एक सौ. 


ब्राह्मण' प्रतिदिन भोजन पाया करते थे । वे एक आलुष्ठानिक उर्द 
ब्राह्मण थे । एक दिन असरलालजीने श्रीस्वामीजीकी कीर्ति सुनक 
मिलाप प्राप्त किया । स्वामीजीकी अद्भुत प्रतिभा, विळक्षण 
और बरहमचय॑-दीसिसे चमकते हुए सुखमण्डलको 
आकपित हो गया। उन्हें अपंना वंशीय जानकर उसकी श्री 
उसने अति सन्‍्मानपूत्रक स्त्ामीजोसे विनय की 


बे नित्यप्रति उन्हें अपने साथ गृहपर ले ज। 
कराते और फिर पीछे आप किया करते । य ट; 
गह-पर जीमने जाना पढ़ता तो प्रथम स्पगृहपर स्त्रामीजीको जिमाकर 7 |, 
उसके पश्चात्‌ जीसने जाते । इस प्रकार, एक भा दनावान्‌ भक्तने 
ओोजनके विपये सर्वथा निश्चिन्त कर दिया था; उनके आति 
स्वामीजीने इन शा इतं्ता प्रकट की थी-“भोजन ओर ग्न्थादिके 


विपये अमरलाजीने जो मुक्तहस्तसे सहायता की उसके लिए में उनका 
अत्यन्त काघित हू । ” 


| 

स्वामीजी रातको भी पठन काययम पर'यण रहते थे । उनके तेलके | 
लिए चार आनं मासिक लाला गो।व्रन सराफ [दिया करते थे। दूधका प्रबन्ध | 
दो रुपये सपरकृके ब्यससे हरदेव पव्थरचाळने किया हुआ था | | 


निवासक्े दिपयम तो स्वार्माजीः प्रथम दवस 
घाटक ऊपरी भागम स्थित; लक्ष्मीनारायणके मन्दिरके ने।चक एक छोटीसी-/ 
कोररीमें, वे रहा करते थ । कोठरी, मन्दिरमे द्वार अवेश करते दहिने 


आगम हैं| वह इतनी छोटी है कि स्वामी दयानन्दजी महाराज, उसमें अति 
काठनतासे पांव पसारकर सो सकते होंगे । 


ग निश्चिन्त थे । ब्रिश्राम- 


आठवाँ सगे । ५३. 


उन दिनों स्वामीजी भाळपर विभूति रमाया करते थे । गरे में रुद्राक्षकी 

है शक साखा होती थी । सिरपर उपरना बांधे रखते थे ओर हाथमें एक लम्बा 
और सोटा दण्ड हुआ करता था। 

वे बहुत सवेरे उठ स्वानादिसे निवृत्त हो सन्ध्योपासनामें निमग्न हो जाते 
थे । वे समीप आनेवाले ब्राह्मगादिकों ओर विद्यार्थियोंको भी सन्ध्यादि नित्य- 
कस्मोंका उपदेश देते ये । आगन्तुकोंके साथ संस्कृतमें वात्तालाप कियां करते 
थे। कण्ठी तिलका दि साम्प्रदायिक चिन्होंका खण्डन किया करतें थे। स्वास्थ्य 
रक्षाके निमित्त वे अरमण करने दूर तक जाते थे । आसनादिकी रीतिसे ब्यायाम छ 
भी करते थे | इन सब क्रियाओंको करते हुए भी नियत समयपर अध्ययनार्थ 
शुरुसेवार्मे उपस्थित हो जानेमें बढ़े नियमवद्र थै । 

गुरु-भक्तिमेंभी स्वामी दयानन्दजीने अपनेको एक आदर्श शिष्य सिद्ध किया 

। विरजानन्दुजी महाराज ब्राह्ममुहूतंमे पुष्कल पानो से स्नान किया करते थे। 
परन्तु, स्वामी दयानन्द इतने उद्यमी ओर परिश्रमी थे कि बड़ी रात रहते 
उठ कर, गुरु-सनान-समयके पूर्व ही, यमुना-जलके कई घड़े अपने कन्धेषर 
उठा उठा कर ळाते और पर्यौप्त जल इकट्ठा कर देते थे । गुरु महाराजके सायं- 
कालके स्नानके लिए भी वे नियमपूर्वक य्टुनासे जल लाते थे । स्वामी विरजा- 
नन्दुजी पीते भो यसुनाक! ही पानी थे । इस लिए, स्वामी दयानन्दजी बसु- 
नाके भीतर प्रवेश करके, अति प्रीतिसे पीने योग्य पानी छाया करते थे । इस 
बीचमें कई बार ओंधियां आई, बड़ी वड़ी वर्षायं हुईं परन्तु स्वामीजीका शुरू 
सेवा समय कभी अतिक्रान्त नहीं हुआ। अबेरे,सवेरे,अन्धेरा,चोंदना,कोचड, 
कदम, सव कुछ, समय समयपर होता रहा पर श्रोद्यानन्दजो, गुरूसेबामे 
घटिका यन्त्रकी सूईयोंके सदश निग्रमनिष्ठ थे ।- वे जरके पन्द्रह बीस घड़े 
अतिदिन लाया करते थे । गुरुजीको आज्ञापालन कॅरनेमं उन्होने शीत उष्ण 
ओर सुखदुःखा कभी नाम तक भी नहीं लिया । वे साधु-स्वभाव ओर सरल 
अक्ृति थे । आदेश-पालन, सेवःुश्रपा, ओर चमत्कारिणी प्रतिभाके कारण, 
| अदयानन्द, गुरुदेवके पूणे कृपा-पात्र हों गए थे । i 
5 i’ शीत, उष्ण, प्रतिकूलता तथा अनुकूल समान, 


| i नामान जो न गिने सो सेवक गुणवान | ४० ' ` 
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|| री स्वामीजीकी स्मरण-शक्ति वैसे तो वड़ी प्रवल थी। दो एक बारहीके 
| खुलनेपर पाठ स्मरण कर छेते थे । उनकी -धारणा-शक्तिके कारण दुण्डीजी 
उनपरे'असन्न भी थे । परन्तु एक दिन अष्टाध्यायीकी कोई प्रयोगसिद्धि हुछ 
ऐसी 'क्लिष्ट आई कि स्वामीजीकों अपने निवास स्थानपर जाकर विस्म्स हो 
रहे धू ऐसा. कभी न हुआ था। इस लिए स्वयं उन्हें बड़ा खेद हुआ। | 
| अन्तमं गुरुजीसे आकर बिस्त प्रयोग-सिद्धि पूछी । विरजानन्दजीने दया-- | 
नन्देजीको पाठ कभी वार बार न बताया था । इस छिये कुछ झिडक़ कर 
| कहा “जाओ स्मरण करके आओ । यहं! 


नहीं बेडे हैं हे हु 
लिए नहीं बेठे हैं ।” दो तीन दिन तक श्री द॒यानन्द॒जी ससल. 
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` दुःख सुखमें भी रत रहे, सो सेवक प 


ब्वेराग्य काण्ड । 


सवाम जो लीन हो, करे एक दिन रात, 
हिचक्रे न पानी पचनसे, महातम व उत्पात ! 
दूर निकट जाने नहीं, क्षुत्पिपासा एक माच 


जातिःजीवन सेवा है, सभाका यह सिगार, 
नर-जीवनका सार दै, कुळ कुठुम्ब आधार 
सेवा जहाँ न दुःख बहा, जहाँ सेचा न 
पथ है उन्नति शिखरका, स्वगेथयाम-सोपान । 
आर्यज्जनांकी रीति यह, करें सवा निष्काम, 
तन धन तक अर्पण करें, पर चाहें न दम । 
विश्वामित्र मुनिराजकी, सेवा की श्रीराम, 
नींद छोड़ी छः रात दिन, तब, हुए पूर्ण काम । 
जनक-दृदयमें जगमगा, ब्रह्मज्ञानका दीप, 
याज्ञवल्क्य सुनिदेवक्रा, सेवक छुआ समीप । 
वाल्मीकि नारदादिने, इससे धोये पाप, 

चरंण घुलाने द्विजोंके, माधो धाये आप । 
जितना हो सेवक वड़ा, उतना बही महान , 
यह बड़ांइ तार्विकी, रोषाडम्वर जान । 


हँ बार वार उसी पाठको पढ़ानेके 


आठवा सर्ग । णु 


करते रहे “महाराज ! कृपा करके एक बार फिर बता दीजिए; में सारा बळ 
गा चुका, पर क्या करूं वह पाठ स्मरण ही नहीं आता ।” परन्तु विरजा- 
नन्दूजीने दुबारा प्रयोग-सिद्धि न बताई और अन्तम खिज कर श्रीदय।नन्द- 
जीको कहा “हमने एक बार तुम्हें कह दिया है कि जब तक पहलेका पढ़ा 
हुआ पाठ न सुना लोगे तुम्हारा पाठ आगे नहीं चलेगा। अब तुम्हें कहा जाता 
हैं, यदि वह प्रयोग, तुम्हें स्मरण न हो आवे ते यञ्ुन,जीमें भछे ही डूब 
सरना परन्तु मेरे पास न आना ।” स्वामीजी, गुरु महाराजके चरण स्प 
करके वहसि चले आये और विश्रामघाटके समीप, सीताघाटके शिखरपर 
आरूढ़ होकर विस्म्ृत प्रयोग-सिद्धिको स्म्रति-पथपर लानेके लिये मस्तिष्कपर 
बळ देने लगे । उस समय उन्होंने प्रण कर छिया कि यदि आज सायंकाल 
तक वह प्रयोग स्मरण न हो आया तो, अवश्यमेब, यहाँसे, यसुनाभें कूद 
पडूंगा और अपने कलेवरको मगर आदि जळूचरोंका आहार वना दूंगा । इस 
भ्रीषण प्रातिज्ञाको धारण करके स्वामीजी वविस्म्रत प्रयोगके स्मरण करनेमें इतने 
छीन हुए, इतने एकाग्र हुए कि उन्हें देश और कालका भी ध्यान न रहा। वे 
अपनी देहके अध्यासको भी भूल गये | उनपर स्व्रकीसी अवस्था आ गई। 
उसमे उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों कोई व्यक्ति लम्बी ग्रयोंगसिद्धि 
सुना रहा है । जब वे सारी प्रयोग सिद्धि सुन चुके तो सचेत हो गये और 

उन्हें ऐसा प्रतीत होने झगा मानो अभी सोकर उठे हैं । स्वामीर्ज-की प्रस- 
ज्ञताका पार न रहा । दौड़े हुए गुरु चरणेंमें आये ओर अथसे इतितक सारी 
अयोग-सिद्धि सुना दी। श्रीदयानन्दजीकी धारणा और चैय्येकों देखकर विर- 
प्नन्दजी भी ग्रेमसे पुरकित-तचु हों गये । उनकी आँखोंम के आंसू डब 
डवा आयं । गुरुजीन वत्सलतासे दयानन्दजीको कण्ठ लगा लिया और भूरि 
अूरि आशीवोद दिये । उस दिनसे, स्वामीजीको, जब कभी कोई «ात 


विस्म्रत हो जाती तो वे उसी प्रकार समाधिस्थ होकर स्मरण कर लिया 
करते थे । 


५६ बेराग्य काण्ड 


नवबाँ सगे । 


| 'स समय स्वामीजीकी अवस्था ३५ वर्षकी हो चुकी थी । तस ताम्र 
| और कुन्दन सुवर्णकी भाति उनका झुखमण्डल उद्दीक्ञ था ! 
ब्रह्मचय्थ के कारण उनक चेहरा एक प्रकारके तेजोमय चक्रसे घि 
उनकी विशाल आक्रति और दिव्य मूत्तिको देखकर, सभी लोग झुः 
उनके ब्रह्मचये ब्रतकी प्रशंसा करने लग जाते थे। स्त्रामीजी गुरुराजके 
| | दिके लिए जलके कोई बीस घड़े लानेके लिए अनेक वार य्जुनापर 
एक प्रकारस उनका आसन भी यसुनाघाटपर ही था । ऐसे र 
नाना प्रकृतिके लोग वास किया करते हैं । किसी किसी समथ राह 
| भी कोई कोई व्यक्ति छेइछाइ ओर उपहासादि करनेसे नहीं 
स्वामीजी थे कि उनसे उपहास करनेका साहस कभी किसी अधमसे अधम 
| नर-नारीकों भी न हुआ । वे बाजागेंमें च ते, गलियोंम जाते और घाटसे 
बार बार पानी छेते थे। इन स्थानेंमें सेकड़ों 'भ्रियां इधर उधर आती जाती 
थीं, परतु ढ।इ वर्षम कभी किसीने उन्हें किसी ख्रीकी ओर आंख उठाकर 
| देखते नहीं देखा । वे सदा सःची, मारीविलोकिनी दृष्टि रखकर चला करते 
||| थे । उनकी इस बृत्तिकी सारी मथुरामें धाक थी । संदिरोंमें, घाटोंपर, विश्रांतों | 
रि में, पाठशालाओंमें, बाजारोंमें, हाटेंपर, ग्रहोंमें, चोबॉके अखाड़ोंमें, और 
बिजया पानकी सण्डलिपामे, सर्वत्र श्री दयानन्दकी सुशीता और अभंग 
अद्यचर्य-बतक। गुण-गान किया जाता था । 
| एक दिनका वर्णन हैं कि श्री स्वामीजी यमुनाके पुलिनपर ध्यानम मझ | 
बैठे थे। एक खी स्रान करके आई । उसने देख। कि सामने एक परमहंस ' 
पद्मासन छूगाये समाधिस्थ हैं | श्रद्धावती देवीने, भक्तिभावसे अति निकट... 
आकर स्वार्मीजीके चरण-कम॒छोपर सिर रखकर नमस्कार किया। भीरो हुए न 
शीतल वस्रके स्पशका अनुभव करके स्वामीजीने ज्योंही नेत्र खोले तो 
उन्होने परेपर एक माईका सिर पड़ा देखा । वे चौंक पड़े ऑर माता, माता 
कहते हुए सहसा उस स्थानसे उड गये । जहांतक वन पड़ता श्री स्वामीजी 


60-0. सपा क कूरते, ये, पनत) उल. दिल ७० अलके, 


रे सर्ग। ” ७७ 


रस रे 


साँवपर सिर रख दिया, इसलिए वे वहां से उठ गोवर्द्धनकी ओर जा, निजन 

एकान्त स्थानमे स्थित एक टूटे फूंटे मन्दिरमें तीन दिन और तीन रात निरा- 
हार ध्यान और चिन्तनमं लीन रहे । चौथे दिन जब पाठके लिए गुरूसेवार्म 
उपस्थित हुए तों गुरुजीने तीन दिवसकी अनुपस्थितिके लिए उनकी भर्त्सना 
क्री और उसका कारण पूछा । स्वामीजीने ग्रायश्चित्त की कथा आदिसे अन्त- 
पर्यन्त गुरुचरणंमें निवेदन करदी । स्वशिष्यकी ब्रतःवात्ती सुनकर श्रीविरजा- 
नन्दजीको प्रसन्नतासे रोमाञ्च हो आया । अनेक साधुवाद देते हुए उन्होंने 
उनकी प्रभूत प्रशंसा की । यदि कभी श्री दण्डीजी पठन पाठनमें, कारणवश 
कुपित हो जाते और आवेशर्भ स्वामीजीको ताड़नातजैना भी कर बैठते तो वे 
गुरुजीके कोपको कृपाके समान ही समझते थे; चिढ़ते नहीं थे । एक दिनका 
वर्णन है, स्वामी विरजानन्दजीने आवेशमें आकर श्रीदयानन्दुजीपर छाठीका 
५... एक ऐसा प्रहार किया कि उनकी सुजापर घड़ी कड़ी चोट आइ । परन्तु 
५ पीड़ाका कोई ध्यान न करके उन्होंने गुरुजीसे रर्थैना की “महाराज ! मेरा 
Ld शरीर कठोर हे और आपके हाथ कोमळ हैं । मारनेसे आपको केरा होता 
होगा । इसलिए मुझे मारा न कीजिये ।” कहते हैं, उस' दिनके घावका 
चिन्ह उनकी झुजापर जीवनभर बना रहा। वे उसे जब देखते थ गुरुजीके 

उपकारोंका स्मरण करने ळग जाते थे। 

स्वामो श्री विरजानन्दजीकी झिष्यमण्डलीमें मणि-सुक्ताकी भाँति आभावान्‌, 
नयनसुख नामक एक जड़िया भी था। उसकी भारणा-झाक्ति बड़ी प्रबळ थी। 
दण्डीजीकी दयाका वह विशेष भाजन था। बैसे पढ़ा तो कुछ भी न था, परन्तु 
जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया करते वह पास बैदा सुनता रहता था। 
| अपनी उज्वल मेधाके माहात्म्यसे उसे सुनते सुनते अष्टाध्यायीं और मह 
_भाप्य कण्डाम्र कर छिए। उसका संस्कृत उच्चारण बिछुद्ध था । संस्कृत भाषा 
बात्तौलाप करनेकी शक्ति भीं उसे इंसी प्रकार प्राप्त हो गई थी। स्वामी दृया- 
नन्दजीसें उसे अति प्रेम था और वह उनका बड़ा आदर-सत्कार करता था । 
हु एक दिन ऐस। हुआ कि संथा देते समय दण्डीजी कुछ क्ुढ हो गये। उस 
| समय कठोर शब्द कहते हुए उन्होंने स्वासीजीको एक छाठी भी. छगाई। 
स्वामीजी तो समावस्थामें, पहलेकी भाति अपने पाठमे परायण रहे, परन्तु 
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पाः 
के 


प्ट वैरफ्य काण्ड ¦ 


पास बैठे हुए नयत्रसुखजीसे न रहा गया । उन्होंने हाथ जोड़कर विरजाः 
नन्दजीसे निवेदन किया “स्वामीजी महाराज ! ये दय 
समान गृहस्थ नहीं हैं, जिनका विशेष ध्यान न त्रि 
इनको न. तो अवाच्य कहना उचित है ओर न मारन 
सुखजीके वचनको स्वीकार करते हुए कहा--बहुत अ 
इन्हे आदर और अतिष्ठापूर्वक पढ़ायेंगे।”” संथाकी समाशिपर 
गुरु-कुटीसे बाहर निकल आसे तो स्वामी दयानन्दजीनि नयनः 
प्रकाशित की कि तुमने मेरालिए गुरुजीको क्यों कुछ कहा! उनः 
| वेप तो है नहीं, फिर यदि मारते हैं तो द्वित-बुद्धिसे श्रेरित 
| हैं। जैसे कुम्हार मिट्टीकों पीट-पीटकर उसका एक सुड़ो' 

| है, होक उसी प्रकरा श्री गुरुदेव हमारी कल्याण-कासना: 
ही हमें .ताइना करते हैं । 


| एक समय, श्रीदण्डी विरजानन्दजीका शाखा, 
| डुआ। उस समय स्वामी दयानन 


| 

| चेलेने संस्कृतमें कुछ कथन आरम्भ किया; परन्तु वह बोलता अति 
| 

| 


ई ऐसा करनेसे रोक दिया । 
थे, परन्तु अपनी प्रक्तिसे 


चाह 'चिन्ताका दूर कर हुआ जो विगतक्कुशा, | 
सन््यगणको दमन कर वही राजराजेश | ॥ 
कलह कल्पना मेटक निरपेक्षित परिवाद्‌ , 
सके मानस-महलूम सोहे राजसी ठाठ। Fi 
एक समयका बृत्त है कि दण्डीजीका, कोई दूर स स्बन्धी २ 
सर Ra दूर समीपका सस्बन से 
आया । वहाँ आकर डसे वीके मिः गम, 


जा पकी भी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न ., 
पर्य दण्डीजीने उन दिनों आज्ञा दे रस्खी थी कि विद्यार्थियोंके बिना i 
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| सगे । ५९ 


कोई भी- मेरे स्थानपर न आये । इससे उनका सम्बन्धी अतिशय दुःखित 
हुआ । एक दिन कहीं मार्गमें स्वामी दृयानन्दजीको मिला और बड़ी विनयसे 
बोला-+'महार/ज किसी प्रकार मुझे दण्डीजीका दशन करा दीजिए; में 
बड़ी दूरसे आया हूं। यदि यहाँ आकर भी उनके द्शनसे वञ्चित रहा तो फिर 
जन्मभरमें, दूसरी बार अवकाश मिलना दुर्लभ है ।” स्वामीजीने आगन्तुक 
को बहुत समझाया कि वे पढ़नेवालके बिना अपने स्थानपर ऊिसी दूसरेको 
नहीं आने देते, और यदि में अपने साथ तुम्हें ले चर्लू तो वे सुझपर अत्यन्त 
अग्रसन्न हो जायेंगे। परन्तु आगन्तुकन अति आग्रह करते हुए स्वामीजीके 
चैर पकड़कर कहा; मेरे लिए गुरुजीकी अप्रसन्नता सह लीजिएगा; परन्तु 


सुझे दर्शन अवश्य करा दीजिए। में चुपचाप दूरसे दर्शन करके चला जाऊंगा।”? 


स्वभावसे दयाळ श्रीदयानन्दजी सदयहृदय होनेके कारण.. उसे अपने साथ; 


गुरुअद्टाखिकापर ले आये । थोड़ी देर तक वह मोनसाधे खड़ा दण्डीजीके. 


दुर्लभ दर्शनोंका लाहा लुटता रहा, और अन्तभें स्वामीजीका संकेत पाकर & 
इनें:शने: पीछे चला गया । स्वामीजी भी उसके साथ, विश्रामघाटपर. जानेके 
लिए बहांसे उतर आये । दोनों सीढ़ियासे उतरही रहे थे क्रि स्वामीजीको 
अपना एक सहाध्यायी मिला । उन्होंने उसे संकेतसे समझा दिया, परन्तु 
उसने जाकर. स्वामी विरजानन्दजीको कहीं दिया “महाराज आज दया- 
नन्द॒के साथ आपके पास जो व्यक्ति आया था वह कौन था? पहरावेसे तो 
पञ्जाबी प्रतीत होता था ।” यह जानकर कि मेरे पास कोई चुपचाप आया. 
और फिरकर लोट गया, श्री विरजानन्दुजीं क्रोधमें आ गये । स्वामी दया-- 
नन्‍्व॒के आनेपर उन्हें बहुत झिड़किमों दीं और कहा “लूने मुझे नेत्रहीन जान- 
कर ऐसा किया हैं । यहाँसे चले जाओ | तुम्हारे लिए डेवढ़ी बन्द करदी गई” 
है ।” स्वामीजी उसी समय गुरुःघरण ग्रहण कर क्षमान्याचना करने लगे, 
परन्तु सुनवाई न हुईं । अन्तमें कई दिनके अनन्तर, नयनसुखजीने विनय 
करके श्री दबानन्दजीका, विरजामन्द दण्डी के द्रबारमें आना खुळवा दिय़ा। 
जैसे पवन-काम्पित प्रफुल पद्मपरसे अमर उड्कर, फिर पराराके अनुरारासे वर्ह 
झा बेढता हे, ऐसे ही गुरुगुण-गरिमासे मोहित श्री .द्यानन्दजी, तिरस्कार 
हीनेपर भी गुरुतचरणोके समीप बार बार आ. जाते थे-। 
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-अध्ययनार्थं नहीं आया कि वह किसी पीड़ाविः 
“डसी समय एक दूसरे शिप्यको संग लेकर उः 
आश्वासन देते हुए बड़ी देरतक उसके पास बरडे 


| मेरे सिष्य 
कहा कि मेरे शिष्योंमें योग्य, तो एक दयानन्‍्दही है। यही 
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- वेराम्य काण्ड । 


स्वासीजी का दरवारमें आना एक बार फिर वन्द हुआ। उसका वर्णन यो 

है कि एक दिन श्री दयानन्दजीने गुरुजीकी वेटकके स्थानमें झाडू देकर कूडा- इ 
कर्केट एक कोनेमें इकट्ठा कर दिया ओर बुहारी रखकर कू 
“लिए किसी वस्तुका अन्वेषण करने लगे। इतनेमे श्रीदः 
ओर आ गये ओर उनका पाँव उस कूडेमे पड़ गया, इसः 
-आ गये । स्वामी दयानन्दजीको आलसी, अनुद्यमी आरि 
उनकी डेवढ़ी बंद कर दी । उस समय स्त्रामीजीका आ 
भी थोड़ा समय दोष रह गया था । स्व,मीजी नम्द 
'पास गये । उन्हें कहा कि, “गुरुजी वास्तवे तो कुपित नष्ट 
कुछ आवेशमें आकर उन्होंने मेरा आना जाना बंद कर 
विद्यासमाप्तिके दिन भी समीप आ रहे हैं। इस लिए 
विषयमें रुरुजीकी उदासीनता बनी रहे । आप दोनों स,थ चलकर ४ 
राध क्षमा करा दीजिए! । दोने! को साथ लेकर स्वासीजी महाराज आये 

-ओर दोनों हाथेंसे गुरुचरणोंका अहण कर अपराध-क्षमा कराये । श्रीविरजा- ia 
जल्दी यद्यपि शिप्योपर कभी कभी कोपका प्रकाश किया करते थे, परन्तु 

उनका कोप दूधके उबाल और पानीकी लकीरकी भाँति क्षणिक हुआ करता 

-था। बे झान्त भी तुरन्त हो जाते थे । स्वामी दयानन्दूजीपर भी तत्काल ही 

'असन्न हो गये । 


| 


काता कि मेरे 


दसवा सगे | 


| अपने शिष्योंसे विषुल प्रेमबद्ध भी थे। एक दिन 
सार्यसमय उन्हें पता छगा कि उनका 


हात्मा विरजानर 


एक शिष्य आज इस लिए 
शेपसे अत्यन्त पीड़ित है। 
स शिष्यके गुहपर पहुँचे और 
ठे रहे । स्वामी दयानन्दजीपर तो 


Re mR 
उनकी अपार प्रीति थी । उन्होंने अपने' सारे शिष्योंके समक्ष कई यार यह 


र 


ही एक मेरे आशयको 


दरूवां सर्ग। ष्टे 


पूर्ण रीतिसे समझा है । मुझे इस पर भरोसा है कि यह अपनी विद्याको 
`. सफल करेगा । 
fe श्री दयानन्दजोकी तर्क-शैलीपर भी श्री विरजानन्दजी मोहित थे। विद्यावि- 
नोदमें किसी किसी दिन गुरु-शिष्यमें परस्पर युक्ति प्रयुक्तिकी बाण-वषी होने 
रग जाती तो द्रोण-अर्जुन सेग्रामका समय वन्ध जाता था । विरजानन्दः 
अपने शिप्यके तकं-चातुर्यकी प्रशसा करने लग जति थे। कभी कभी तो 
विरजानन्दजी कह देते थे, “दयानन्द ! तुमसे कोई क्या वाद करे ? तुम तो 
कालजिव्द हो! जैसे काल सब पर वली है यैसे तुम्हारी तर्क शक्ति भी प्रबल है । 
सब कुमतोंका रूण्डन करनेसे समय हैं।” 

श्री विरजानन्दर्जाके निकट दयानन्दजीके अतिरिक्त अन्य भी अनेक शिष्य 
अध्ययन करते थे; परन्तु उनकी तके शक्ति प्रबल न थी। गुरूजी जैसा पाठ: 
» पढ़ते, शास्त्रकी जैसी व्याख्या करते वे सव सुनते चले जाते थे। बीचमें 
, 4 कोई गरश्चोत्तर करनेका साहस न करता था । परन्तु जब श्री दयानन्दजी अध्ययन 
of र करने आत थता 


पसे बारवार प्रश्वोत्तर छिड़ जाते थे, तर्ककी झड़ी लग 
जाती थो, युक्तिग्रेग्रयुक्तियोंका तार वन्ध जाता था। गुरुजी प्रायः कह दिया 
करते थे “दयानन्द! आजतक सेने बहुतेरे विद्यार्थियोंको पढ़ाया परन्तु जोः 
स्वाद, जो आनन्द तुम्हें पढानेमें आता है वह अम्य किसीको भी पढ़ानेसे 
आजतक नहीं आया ।?” 
झाखगत वात्तोआंसे एथक पुस्तकःलिखित भेदोंसे भिन्न, ऐसे कई रहस्या 
ओर मर्म होते हैं, जो तत्त्वदर्शी गुरुजनोंके हृदय-कोशमें सुरक्षित रक्खे रहते. 
हैं । किसी अत्यन्त श्रद्धावान्‌, उत्तमाधिकारी, अन्तेवासीको अकेले और एका- 
न्तमें बताये जाते हैं । विरजागन्दजी, अपने पवित्र प्रेमके पुनीत पात्र श्री 
दयानन्दजीको पाठ-कालसे अतिरिक्त समय देकर ऐसे सारे रहस्य समझाया 
करते थे। एकान्त समयसे गुरुशिप्यमें चिरकालतक वात्तालाप होता रहता 
| था । प्रायः गूढ तत्वोंकी ही चची चला करती थी । इस प्रकार श्रीविसजानन्द 
¢ महाराजत उन अमूल्य रत्नोको, जो उन्होंने युवा-काळसे लेकर उस समयतक 
|| अन्तःकरणमे संचित किये थे, एक एक करके श्रीस्वामीजीको सौंप दिये । 
और इस दानसे वे अति सन्तुष्ट हुए । 
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| | प्र वैराग्य काण्ड । 
| 
| स्वामीजी सहाराजने ढाई वर्तक महात्मा विरजानन्दजीके पदपझोंमें बैठकर 
अटष्टाध्यायी,महाभाष्य,वेदान्तसूत्र तथा अन्य अनेक छुस्त' कं का अध्ययन किया 
इतने कालका गुर्‌-सत्संग स्वामी महाराजके लिये सुवर्ण और सुगेधिका योग 
Mh हो गया । अपने आपको विद्यासे भरपूर कर लेनेके पश्चात्‌ उनकी इच्छा हुई 
| कि गुरुमहाराजका आदेश लेकर देशाटब करें । श्री नन्दी एक तो 
| अपने विद्यार्थियेसे द्रव्य लेमाही उचित ब समझते थे, शीर दूसरे श्री स्वामी 
“दुयानन्द्जीके पास द्रव्य था भी नहीं । स्वासीजीने बिदा हो' 
आये मयीदाके अनुसार गुरुजीके समीप रीते हाथ ज, 
-जाते हुए कुछ लोंग ले गये। लौंग निकट रखकर गुरु सहार।जसे' 
~ करके नमस्कार किया और कहा “महाराज ! आपने झुझपर जञ 
न> करके मुझे विद्यादान दिया है। उसके लिये मेरा रोम रोम आप 
करता है। प्रभो, अब आपका आज्ञाकारी शिष्य आपसे 
| करना चाहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी र 
|| सेवकके पास ये कुछ छोंग हैं, जो सम्मानपूर्थक श्री-सेवामे समर्पित हं #&. 
| सच्चे गुरुओंके समीप सञ्च शिष्य किसी अवस्थामें सन्तानसे भी अधिक 
| खहके पात्र हुआ करते हैं। महात्मा विरजानन्दजीने तो सन्तान-खेहका 
| | आस्वादन ही न किया था, उनके छिये तो शिष्यसे परे इस संसारमे स्मेह पात्र 
| 


और कोई दूसरा सम्बन्ध ही न था। शिष्योंमें भी बह शिष्य, जिसे सभ्पूमै | 
शास्त्रीय भेद बताये, जिसके आगे हृदय खोलकर रख दिया, जिससे कुछ भी | 
| | छिपा न रक्खा--जो स्तरे उञञ्वळ ज्वलन्त बुद्धिका धनी था, आज थक | 
| | होता ह, यह जानकर उनका जी भर आया । पांवमें, नम्नी भूत शिप्पके सिरको | 
| | हाथसे स्पर करके कहा--वस्स ! भें आपके लिये मंगल-कामना करता हूं ! | 
| | ईश्वर आपकी विद्याको सफलता प्रदान करें परन्तु गुरु-दक्षिणामें इन लॉगोसे | 
भिन्न वस्तु मांगता हूं-। वह वस्तु तुम्हारे पास भी है” 
$| - स्वामीजीने निवेदन किया-“गुरुदेव ! यह सेवक अपने मनसहित तनको 
„ आपके चरणोम अर्पण किये हुए है । श्रीसुखस जो भी. आदेश होगा, उसे 
hg 'राराधाय्य करूगा--आजीवन निभाऊँगा। गुह्महाराज ! आज्ञा कीजिये। 


अ प्यारे 
पन प्यारे शिष्यके प्रोत्साहनपुर्ण वाक्य सुनकर बिरजानन्दुजीका 
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दसवां सगे । ६३ 


रोमराजी हर्पित हे! गया--उनके हृदय में शिप्य-छेह का खरोत प्रवलतासे 


> अवाहित होने लगा। उन्हेने फिर आश्ीर्वादपूर्वक स्वामीजी को कहा-“वत्स! 


भारत देशमें दीन-हीन जन अनेकविध दुःख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार 


=ˆ करो । मत-मतान्तरोंके कारण जो कुरीतियां प्रचाङित हो गई हैं उन्हें नि- 


चारण करो । आरथै-जनताकी बिगड़ी हुई द॒शाको सुधारों | आर्य-सन्तानका 
उपकार करो। ऋषि-शैली प्रचलित करके वेदिक अन्थोंके पठन पाठनमें छोगोंको 
अवृत्तिशील बनाओ । गंगायसुनाके निरन्तर गतिशील म्रवाहकी भांति लोक- 
हित-कामनासे क्रियात्मक जीवन बिताओ । प्रिय पुत्र ! गुरु-दक्षिणामें यही 
वस्तु मुझे दान करो । अन्य किसी सांसारिक पदार्थकी मुझे चाह नहीं हैं। ? 
स्वामी द॒यानन्दजीने गुरुदेवके एक एक घचमको स्वीकार किया और 
गदूगदू कण्ठसे कहा कि, “श्रीमहाराज देखेंगे कि उसका प्रिय शिष्य इन 
आज्ञाओंका किस प्रकार प्राणपणसे पालन करता हें । ” श्रीबिरजांनन्दजीने 

~ पुलकित गात्र होकर अन्तमें फिर नतशिर झिष्यके सिर पर हाथ रक्खा, 
“ और भूयोभूय आशीर्वाद देकर कहा, “बहुत अच्छा, दयानन्दजी जाइए । 
इश्वर आपको सुख-संफलतासम्पन्न करे! आप सफल-मनोरथ,सिद्ध-काम.होवें।'? 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी युरु-चरण-कमलोंका गाइ आलियम करके 
वहांसे विदा हुए ओर आगरेको जामेकी तैयारी करने गे। एथकू होते समय 
शिष्यको विरजानन्दजीने जो अन्तिम बात कही वह यह थी-“दयानन्द ! 
स्मरण रखना, मलुप्यक्षत अन्थोंमें परमात्मा और ऋषि-सुनियोकी निन्दा भरी 
बड़ी है, परन्तु आध अन्थोमें इस दोपका लेश भी नहीं है । आपं और 
उअचापै गरन्थोंकी यही बड़ी परख है । इस कसौटीको हाथसे कभी न छोड़ना ।? 
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गङ्गा काण्ड । 
है? है-०- 8१> 
| पहला सर्ग | 


एत समयमं लोकहितार्थ झत्युकों भी वशमें करनेवाले मढायागोः 


श्रीकृष्णसे प्रोत्साहनको पाकर जैसे श्रीअर्जुनकी नाडी 


चीरताका रक्त खोलने लग गया था, ऐसे ही विरः वचन-विद्युत्ने 


श्रीदयानन्दजीकी कायामें क्रियात्मक जीवनकी कल्पनातीत गति उत्पन्न कर ) 
दी । वे एक सुशिक्षित, निपुण सेनापतिक्री भांति अति साहससे उस क्षेत्रमे द, 


'उतर आथे, जहां, मत-मतान्तरोंका थोर संग्राम होरहा था, इप्या दवे पके घूस्रस 
लोगोंके सांस घुरे जातेथे-अ'खे बंद हुई जाती थीं पंछन, निन्दा ओर ळांछनाकी 
जहां धूळ उड़ रही थी; ओर जहां बड़े बढ़े वीरोंनि भी स्वार्थपाठकाही सबसे: 
अधिक माहात्म्य मान रक्खा था । 
स्वार्ममहाराजके पास परहित-साधना ओर परमाथोपदेशरूपी दो बरुणाख' ' 
~ इन्हको लेकर, वे रणरङ्गमें अपनी वीरताका परिचय देकर साम्प्रदायिक 
सनिकॉके उत्पन्न किये हुए अव-धूछका उपशमन करनेमें भ्रृत्त हुए । 
महाराज बेशाख सम्वत्‌ १९२० के अन्तम आगरा नगरमें पधारे । यहः 
नगर उस समय बड़ी रोनकपर था। हाईकोर्ट वहां होनेसे इस नगरकी बड़ी 
शआ थी। स्वामीजौने वहां यमुना के किनारे भरवर्मान्द्रके निकट लाला 
| गामल रूपचन्द अग्रवालके बगीचेमे अपना आसन किया । उसी उद्यानमे 
| „ एक और साधु निवास करता था। वह स्वार्माजीके दर्शनों से ही उनका श्रद्धालु 
| भेक्त बन गाया और उसने पोस्टमास्टर जनरलक्रे कार्याल्यमें रायबहादुर पंडित 
| | \ इनदरठालजीको और नगरबें भनेक सदगृहस्थोको जाकर समाचार दिया कि 
| 


"FN Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पहला सगे। ५ 


अझुक उद्यानमें एक बड़े विद्वान्‌ परमहंस पधारे हैं । उनका उपदेश तो प्रथक्‌ 
‘` रहा, उनके दरश्शनोंसे ही शान्ति प्राप्त हो जाती है । 
~^ % अव स्वामीजीके पास बहुतसे नगरवासी आने छगे। पं० सुन्द्रछालजीने 
< दशन करके अति तृसि प्रास की । उन्हीं दिनेमिं एक कैछाशपर्वत नामक 
सन्यासी! उस्ती उद्यानमे आकर ठहरे । स्त्रामीजीसे भी उनका मेलजोल 
र हो गया । एक दिन केलाशस्व्रामी जीसे किसों भक्तने पूछा “महाराज ! 
गीताके “ सर्वधमीनू परित्यज्य ? इस पदका अर्थ समझाइए ।” केलास 
स्वासीजीने जो अर्थ किया उससे लोगोको सन्तोप न हुआ । उनभेंसे एक 
जनने वही निवेदन स्वामी दयानन्दजीसे जा किया । स्वामीजीने कहा कि इस 
जो समास हैं उसमें अकारका लोप हुआ टै, इस लिए “सर्व अध्सीको 
डकर? अथे करना चाहिए । 
यह सुनकर लोग परम सन्तुष्ट हुए और धन्य धन्य करने रूगे।इस यशोगानमे 
क्लेछासजीने भी भाग लिया । उन्होंने लोगेंसि यह भी कहा “ वास्तवे 
बहुत बड़े बिद्वान्‌ हैं । यदि अःपमेसे किसीको कुछ पढ़ना हो 
तो उन्हीसे पढ़ना चाहिए । ” इस वृत्तान्तसें नंगरमें बड़ा विस्तार ग्राप्त 
किया, जिससे श्रीस्वामीजीको धवल-कीत्ति, पूर्णमासीके चाँदकी चॉदनी 
की भाँति सारे नगरमे चमकने लगी, ओर धर्म-जिज्ञासुओंकी मण्डलियाँ & 
उनके पास आन रगा । 
क्रेलासस्वाम तो दस दिनपर्यन्त उद्यानमें रहकर भरतपुर चले गये, 
परन्तु स्वामीजी वहीं रहे । उन्होने भगवद्गीताको कथा करना आरम्भ कर 
दिया । उनकी, गीताके अर्थोके! वणेन करनेकी जेली मनोरेजक और अपूव + 
थी । उनके छोक-उच्चारणपर, अर्थै-व्णनपर,ब्य़ास्याआलापनपर, रससस्पादन 
पर, और वचन-माधुर्यपर श्रोताजन मोहित हो जाते थे । प्रायः घरोंको 
छोटते समय यह कहते जाते थे “पीताका ऐसा रसीला और सारगर्भित 
yh’ है व्याख्यान हमने पहले कभी नहीं सुना ।” यह कथा एक साससे अधिक 
काळतक, प्रतिदिन रातको दो घण्टेप्यन्त होती रही । स्वासीजीने लोगोंके 
कहनेपर कुछ दिन पेंचदशीकी भी व्याख्या की । परण्लु पढ़ते हुए एक दिन | 
| 


उसमें यह पद आया कि कदाचित्‌ ईश्वरको सी अस हो जाता हे । इसपर 
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उन्होंने उसे ्रममूलक समझकर पटक [दिया । स्वामीजीके सत्संगर्स नगरके 
साधारण और गण्य-म।ल्य सभी छोग आते थे । पण्डितवर भी प्राचः उए _ 


स्थत हुआ करत थ। 


एक बार आदित्यवारके दिन पं० सुन्दरलालः 
किया “संस्कृत भाषा तो अब मत मानी जाती है 
नहीं आती तो आपने इसपर इतना परिश्रम कयो किया!” स्वासीजीने उत्तर 
दिया “इससे अपना परळोक सुधारेंगे अन्य पुरुपभी स्वः 
कल्याण करना चाहे तो साहाय्य देनेके लि ? इस उत्तरसे प्रेरित 
होकर पं० सुन्दरलालजी ओर बालमुकुन्द अध्ययन करना 
आरम्भ कर दिया । पं० सुक के मस्तकः ? दोष था, जिससे सुगन्धि 
ह ता था । स्वामीजीने नेती, धोती, और 

थ कर दिया ओर उनका बह दोप | 

जन स्वामाजांस याग-क्रयाय सीखने x 

फे भी कर ली थी, परन्तु जब स्वामीजी 7% 


आगरेमें रहते हुए स्वामीअीजीव 
कुछ मनुष्योंके साथ वे यम्रुनाः दोंने वस्ती कर्मकी 
छी-कम-विधिसे 


नाभि-चक्रक्रो घुमाकर जलके 
पर आ गये | उस दिन उन्हें दालभातही ग्रहण किया । स्वामीजी' 
कहते थे कि यह क्रिया उन्होंने नमैदाके समीप विन्ध्याचछपर रहनेवाले एक 
कन-फट नाथक पास कई दिन रहकर सीखी थी । इस क्रियासे उनकी फुंसियू। 

त हो गई । उन्होंने बहा थह भी कहा था कि हम जझमें बहुत देरतळ/||| 
बैठकर तप करते रहे हैं, इस लिए सिरपर शीतका अधिक प्रभाव हो गया 
द। उसक नवारणाथ कभी कभी अश्क भस्मका सेवन कर लिया करते हैं ॥ 
पं० सुन्दुरलारजीने स्वामीजीसे अश्रक-भस्म-विधान भी सीखा था | 


पहला सग। ६७ 


आगरेसे श्रीस्वामीजीने सन्ध्याकी एक पुस्तकका सम्पादन किया था। 

`) उसके अन्तमें लक्ष्मीसूक्त रक्खा गया था | महाशय रूपळालजीने डेढ़ सह 
ॐ रूपये लगाकर उस पुस्तकी तीस सहख प्रतियां छपवाई थीं। उसम विनियोग 
पहले आक्षेप किया, परन्तु अन्तमें सबने उसे क्रय 
कर लिया। स्वामीजी तीनों वर्णके लिए सम्ध्या करना झास्रसम्मत बताते थे। 
उस समय स्वामीजी ग्रतिमा-पूजनका खण्डन किया करते थे । इसपर 
असिद्ध पण्डित चेतूलाळ और कालीदासजीके साथ बातचीत भी हुई । वे 


$ 


दोनों स्वामीजीके साथ सहमत तो 
होनेसे हम स्व , इस लिए इसके विरुद्ध नदी कह सकते | कहते है t 
[कि स्वासीजीके उपदेशसे पं ० सुन्दरलाळजी ने भी शिवपूजन छोड़ दिया था। | 
स्वामीजी आागवतका बड़ा कड़ा खण्डन किया करते ओर महाभारतको विचारा 
_ करदे थे । कल. 
एक मथुरावासी पण्डित, घासीराम आगरेमें आया । वह स्वामीजीक सत्स- 
गसे इतना प्रभावित हुआ कि मूर्सि-पूजासे उसे अति छणा हो गई । F | 
एक अपढ़ व्राह्मण वहां आया । वह योगके चौसठ आसन छगाना जानता | 
था । स्वामीजीने उसे वादि धोनेके कायपर पास रख लिया | वह था जिते- 
न्द्रिय और सदाचारी । कभी कभी विनोदवश उससे आसन छगवाकर देखा 
करते थे। एक ब्रह्मचारी भोजन बनानेवाळा उनके साथ था । लिहाफ़के बिना 
दूसरा कोई सिला हुआ वख नहीं पहरते थे। महाभाष्य आदि पुस्तकें उनके 
पास थीं । उन्हीं दिनों भागवतखण्डनपर एक “पाखण्ड-खण्डनः नामक 
पुस्तक उन्होंने संस्कृतमें लिखी थी । वेदको विचारनेका आपका बहुत विचार 
। कालीदासजी वेदके पच्ने आपके पास लाये, पर उनसे काम न चछा । 
कहा जाता दे कि पं० सुन्दरलाळजीने जयघुरसे वंद मगवाकर स्वामीजीकों 
दिया था। यादि किसी विपयमें सन्देह हो जाता लो स्वामीजी पत्रच्यबहारद्वासा 
अथवा खयं जाकर गुरुजीसे निवारण करा छृतं थ । 
स्वामीजी उन दिनों दोनों समय नियमस योगारूढ हुआ करते ये । किसी 
किसी दिन पहरो अचल भावसे ध्यानाव स्थित रहते थे | आगरेमें छोगोंने उनको 
| अठारह घण्टे तक भी समाधिस्थ देखा था। 
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दट गङ्गा काण्ड । 


आरसे बेदोंके अन्वेपणमें चलकर श्रीस्रामीजी घोरपुर पारे । वहां 


पन्द्रह दिनतक ठद्दरकर फिर आवू पर्वतपर चले गये । क pe 
माघ वदी १२ सम्वत १९२१ को स्वामीजी महाराज भ्वाखियरमे आये... 


उस समय उनके साथ चार विद्यार्थी थे । वहां उन्होंने रामः 
जरनैलके गङ्गा-मन्दिरमें डेरा किया । उन दिः 


बापूआपाड ४८ 
राजधानीमे 
रके पण्डित लोग 


नो महाराज! 
भागवतका सप्ताह बड़ी धूमधमसे बिठलाथा था । दूर 
बुलाये गये थे । श्रीमहाराजने अपने कर्मचारियोंद्वारा 
माहात्म्य श्रीस्वामीजीसे भी पुछवाया । उत्तरमें श्री स्वासीजी 
कहा “ऐसे कारय्योके फल क्-छेदासे भिन्न कुछ नहीं। हुः । विश्वास 
न हो तो करके देख लो।” यह सुनकर महाराजा हंसकर बोळे, “स्वामीजी 
संन्यासी हैं, इसलिए चाहे जो कह सकते हैं; परन्तु हम गृहस्थ हैं। हमे तो 
सब कुछ करनाही पड़ता है । अब तो वैसे भी सक्षाहक्री सामश्रीका उद्योग मर | 


| \ 
पूर्ण कर लिया गया है । ” अन्तमें स्वामीजीको महारा कथास |. ६ 
सम्मिलित होनेके निमित्त निमन्त्रण आया। उसके उत्तरमें स्वासीजीने कहला ७ € 
भेजा “गायच्रीका पुरश्चरण होना चाहिए। भागवतके सक्षाहमें हम सम्मिलित 
नहीं होंगे ।” इस विपयमें भी राजाने यही कहा कि भागवतसक्षाहका तो 
अब पूर्ण रीतिसे उथोग हो चुका हे । ऐसे समयमे रायत्रीपुरश्चरण केसे क्रिया 
जा सकता है । 


सम्पूर्ण राज्यमें प्रसन्नताका सागर उमड़ा पड़ा था | सारा नगर स्वच्छ, 
सुसिक्त ओर सुर्साज्ञत था । काशीके, कलकत्तेके, दक्षिणके, तथा अन्यान्य 
स्थानेकि अनेक शाखरी-शिरोमणि निमन्त्रित होकर आये थे। आस पासके राज्योंके 
सुग्रतिष्टित सजजन और राजा लोग तथा राजबंधुवरं आकर स्ववेप-भूपासे 
नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे । समग्र राज्यकी विभूति वहां एकत्रित हो रही 
थी । उन्तुज्ञ राज-प्रासादसे लेकर एक घसियारेकी पर्ण-कुटीतक,सब कहीं | 
उत्पव मनाया जा रहा था। घरवाहर, हाट-वाट, जहां देखो भागवत कथाकी | 
चर्चा चल रही थी । उसी संमय श्री स्वामीजी महाराजने रासकुश्पर भाग- 
अत-उण्डनपर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । उन निर्भय परमहंसजाके 


व्याख्यानोंस भी आरी भीड होने लगी। स्वामीजी i हि 
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दूसरा सगे । ०, 


सियोंकों भी निडर बना दिया । वे उत्साहे भागवतखण्डन सुनते 
® स्वासीकथनकी सत्यताको स्वीकार करते थे।स्वामीजा यह भी कहते 
छइक्रमे बड़ा भारी विन्न होनेवाळा है । महा उपद्रव उपस्थित हुआ दै । 
सप्ताह-समाप्तिपर सारी राजधःनीमें प्रसन्नताके बाजे वजे, परन्तु तुरन्तदह्दी 
जब लोगोने सुना कि 'मदारानीका पं चमासिक गर्भ गिर गया हैं ता सारी 
ग्रसन्नता एकाएक शोक-सागरमें डूब गई ! उसी मास विषूचिका महाराग 
भीपणरूपसे नगरमे फैला । छोटे राजकुमार, जिनकी दीघोयुकी कामना 
कथा विठळाई गई थी और जिस कुमारको सप्ताह समासिपर पण्डितान आशा 
बाद दिया था, उसका देहान्त होगया ! इससे नगरी-सहित सारे राज्यम 
हाहाकार मच गया । 
स्वामीजी नित्यंप्रति व्याख्यानमें पाण्डितोंको शास्तरार्थके लिये छलकारते 


| है, विज्ञापनोंद्वाराभी निमन्त्रित करते रहे । परन्तु इतने विख्यात विद्वानों- 


\ i 


एकने भी उनके सम्मुख आनका साहस न 'केया। 'बिपू,चकाक कारण 
रामकुइपर बहुत राना पीटना होने लगा, इस ।छएु स्वामीजी वहांसे डरा 
उठाकर बाबाजीके उद्यानम चले गयं । 


दूसरा सगे । 
i चलकर श्रीस्वामीजी आन्तम्‌ मईके छगभग करोलीमें 
है| पधारे । वहां श्रीराजाजीके साथ धर्म्म-विषयपर वात्ताछाप हांता 
रहा । पण्डितोंसे भी कुछ थोडाबहुत शास्त्र चचो चलती रही | उस स्थानम 
स्वामीजी वेदाभ्यासमें विशेष समय छगाया करते थे । करोलीमें स्वामीजीने 


| कड्‌ मासतक निवास एकया | 3 है 
करोलीसे प्रस्थान कर आइवन' १९२२ में आप जयएुर आये। वहाँ राम- 
कुमार ऑर नन्दराम मोदाक उद्यानमे डेरा किया | उस समय उनके साथ 
ँम ओर एक ब्रह्मचारा: ये तीन विद्यार्थी थ। साचेदानन्दन | 


साञ्चदानन्द चतर 
स्वामाजास गायत्रीका उपदंश लिया था, आर प्रातादन सायकाल सूयाभिमुख 


खड़े होकर जप किया करताथा,घाटम एक गोपालानन्दनामक परमहस निवास 
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करता था । उसने जीव-ब्रह्म विषयक कुछ प्रश्न स्वामीजीकी सेवामें भेज। 


स्वामीजीकी विद्वत्तापर लट्टू हो गया। यहांतक कि अपना स्थान छोड़कर 
खामीजीके समीपही आकरं ठहर गया और रातदिन अपने सन्देह निदत्त 
करता रहा । 
श्रवणनाथके शिष्य, रद्ष्मणनाथजी वहां निवास करते थे । उनको सहाराजा. | 
| रामसेंहजी जोधपुरसे छाये थे। उन्होंने स्वामीजीके 
| मन्विरभं संभाषण किया । उन्हे निश्चय हो 
| और योगीजन हैं | स्व/मीजीसे उन्होंने | 
|; इसी मन्दिरमें विराजें। हमारा साम्प्रद 
वाला है । दया कर उसमें सहायता दीजियेगा ।” स्वासीजीने 
शाख्त्रार्थमें मुझे बुछाना चाहते हो तो स्मरण रखिए, में वहां जो 
अपने निइचयके अनुकूलहदी कहूंगा ।” नाथजीने यह बात स्वकिर करली। 
जयपुरमें स्वामीजीने ब्याकरण-सम्बन्धी पन्द्रह प्रश्न छिखकर पण्डितोंके पास. <, | 
भेजे । १ण्डित-म्रवरोंने उत्तरमें गालीप्रदान करना ही पर्योष्त समझा ! स्वामी 
| जीने उनके लेखमे आठ प्रकारके दोप निकालकर हरिश्चन्द्र आदि भद्र पुरुषोंके : 
पास पत्र भेज।। उन्होंने स्वामीजीके पक्षकी पुष्टि करते हुए पाण्डितोंके ब्यव- 
हारकी आति निन्दा की । स्वामीजीने पण्डितोंके पास जो प्रश्न भेजे थे उनमें 
दो ये भी थे--१“कह्म च कि भवति?” २ “येन कर्मणा सवें धातवः 
सकर्मकाः किं तत्कर्म ?” 
एक दिन सब पण्डित मिलकर व्यास वक्षीरामजीके निकट गये और बोळे . | 
“किसी प्रकार आप स्वामी दयानन्दुजीसे हमारा झास्ार्थ करा दीजिए ।?? 
पण्डितोंकी भरणासे, ब्यासजीने स्वामीजीको महळोंमें निमन्त्रित किया। 
पाण्डित भी वहां एकत्रित हो गये । सब पण्डितोंकी ओरसे एक पाण्डितने 
स्वामीजीसे पूछा “कया पन्द्रह प्रश्न और आठ प्रकारके दोप आप्रनेही लिख- कि ही 
से थे i GR कहा “हां, मेंने भेजे थे।? तप्पश्चात्‌ पण्डितने 
इम शब्दको ब्याख्या की। स्वामीजीने उसका तुरन्त. खण्डन कर दिया । 


इसपर पण्डित लोग. अति विस्मित हूए और कहते “अच्छा, इसका. 
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अर्थ आपही कीजिये ।” स्वामीजीने कहा कि जो कुछ परस्पर कथन हों वह 
छिखा जाना चाहिए, परन्तु पण्डितोंने स्वीकार न किग्रा | तब स्वामीजोने 
शब्दकी बड़ी योग्यतासे व्याख्या की । अन्य पण्डित तो चुपचाप 
रहे, परन्तु एक मैथिल पण्डितने आक्षिय करते हुए कहा, “यह अर्थ 
लिखा हें?” 
स्वामीजीने उत्तर दिया “जो मैंने वर्णन किया है उसका तात्पय महाभा- | 
च्यक्े अनुकूल है ।” मेथिळ पण्डितजीने कडा, “महाभाष्य तो व्याकरण ही | 
नहीं ।? यह सुनकर स्वामीजीने उसे, यी वात कि महाभाष्य की गिनती 
व्याकरणमें नहीं है, लिखदेनेके लिय्रे बाधित किया, परन्तु वें पाण्डत यह 
कहते हुए “अब जाने दो, रात बहुत बीत गई आपको भी नगरसे बाहर 
उद्यानमे जाना है, द्वार बन्द हो जायेंगे, फिर आपको कष्ट होगा बहास 
उठ खड़े हुए । स्वामीजीने उठते हुए कहा “यह एक विलक्षण सभा इ 
जाता और यह पण्डितजी भी एक 


° 


शः 


जिसमें महाभाष्य व्याकरण नहीं माना 
4 7 विचित्र बुद्धिके चनी हैं, जो माप्यकी गणना व्याकरणम नही करते । 
तदनन्तर एक जेन-गुरुने स्वामीजीस जास्ार्थ करनेकी इच्छा ्रकट की । 
स्वासीजीने उत्तर भिजवा दिया कि, “जब आपका जी चाह पधारिये, में 
चात्तौछापके लिए उद्यत हूँ ।” जेन-यतिने कहलवा भजा कि “किसीके स्थानपर 
जानेसे हमारे नियमोंम बाधा पड़ती ह। परन्छ यदि कहीं आते जाते उद्यान 
आदिमे मिलाप हुआ तो धर्मचर्चा करेंगे ।” स्वामीजीने यह कहकर कि जब 
ऐसा मिलाप दोगा तो देखा जायगा, १५ मि लिखकर जेन-यतिके पास भेज 
दिये । परश्नोका उत्तर तो यतिजीकी समझमेंहीं नहीं आया परन्तु स्त्रमतालुः 
सार आठ प्रश्न लिखकर स्वामीजीकी सेवाम पहुंचवा दिये । उनका उत्तर 
तत्काळ प्राप्त करकें, यतिजी मोंनावरम्बी हो गये । 
अचरोौलके ठाकुर रणजीतसिंहजी एक सत्संगी पुरुष थे। साधु-सन्तास 
उनकी बड़ी भक्ति थीं। वे राधाकृष्ण नामका जाप करत और इसीके उपासक 
ओ । बीकानेर राज्यके निवासी ठार दमीरसिंह+ किसी मुकदमेमें जयपुर आये _ 
|॥ हुए थे। वे स्वामीजीसे भी परिचित थे । मूर्ति-पूजामे अनास्थावान्‌ थे। एक 
| दिन उन्होंने अचसेळके ठाकुस्जीको समझाया “आप पूजा-पाठके फिस FE 
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मिथ्याइम्बरमें खचित हो ? यदि अन्तः 
कामना ह तो सन्सार्यका अवलम्वन कीजिए । क 
श्री रणजीतसिंहजी अपने ।भित्रके वचनोंको सुनकर विस्मयके साथ बोठे, 
“तो इस पूजा-पाठको छोड़कर हम किससे सढुपदेश अहण करें! ” तब ठाकुर >> 
दमीरसिंदजीने कहा “इस सभय सद्गुरु स्वामी श्रीदः 
उनके उपदेशसे सत्यका बोध हो जाता है 
घरें ही विराजमान हैं । ” इन शब्दोंने ठाकुरजीके हृदयः 
अद्भाका खरोत खोल दिया । वे स्त्रामीजीके दर्शनार्थ जयपुर 
पधारनेके लिए अतिशय सम्मानपूफ्र निमन्त्रण दे 
लानेके लिए अगले दिन उन्होंने एक मझोली भिजवा 
चलकर वहां पहुंच गये । स्वासी-सत्संगसे ठाकुरजीको 
सारे भ्रम भिट गये; सम्पूर्ण सेशय नितवतत होकर उन्हें सन्मा 
हो गया, ओर उनकी मूति-पूज/से धारणा उठ गई । ह' 
प्रथम चार दिवस तो स्वामीजीका आसन राजा लगा रहा, ७ 
परन्तु स्वामीजी एकान्तसेबी थे, इसलिए उनकी आज्ञासे, एक विविक्त प्रदे- 
शम ठाकुरजीने एक स्त्रच्छ पर्ण-कुटी प्रस्तुत करा दी । चह पणीकुडी वारह- 
दरीके आकारपर निर्मित हुईं थी । वहां प्रतिदिन ठ कुरी तथा अन्य अनेक 
सत्सगी सजन श्रो स्यामी-सेवामें उपस्थित हुआ करते थे । स्वामीजी मनु- 
स्ट्रात, उपनिषद्‌, ऑर गीता आदि ग्रन्थोंके प्रकरण सुनाकर कृतार्थ किया 
करते थ। बहुतसे विद्याथो भो स्त्ामीजीके पास जाते थे । उन्हें, वे बरह्मच 
आदिका उपदेश देते थे । एक दिनका वणन हें कि, ठाकुरजीका कार्यकत्ती, 
रारालारु कायस्थ मदिरापान किये हुए उसी मार्गसे जारहा था, जिसके समीप | 
स्वामीजीकी कुटी थी । उसे वहा पहुचकर स्मरण हो आया कि स्वार्म!- 
जीको श्री ठाकुरजोने बुलवाया है । उनके पास भी चलना चाहिए । वह 
स्वामोजीक पास चला गया आर नमस्कार करके विनोत भावसे पास बेठकरः 
सुनने रगा । उस समय स्वामीजी अजुस्टतिका ्रायश्रत्ताध्याय सुना रहे थे। 
वध, सुवण-चोरी, सुरापान आदि पापोंके जो फल अगले जन्मभे मिलते 
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ऐसे ढंगसे--किया कि हीराछालका भयके सारे हृदय कांप उठा; वह रोमां- 
चित होगया । पू्मकमेंपर, पश्चात्तापके अश्रुपात करते हुए उसने वहीं यह 
बत धारण किग्रा कि भविष्यमें यह ढुराचरण कदापि नहीं करूंगा । उसा 
दिनके अनन्तर-ञ्रमण करने जाते समय, वह प्रतिदिन स्वामी शरणमें जायाः 
करता था । 

स्वासीजी महाराज चार मासके लगभग वहां टिके । निल्यंप्रति उपनिषदों 
और गीताकी कथा सुनाया करते थे। प्रतिमा-पूजनका खण्डन करते थे औरः 
कहते थे कि ध्यान भीतर करना चाहिंये। उल समय उन्होंने भारावत-खण्डन-- 
में एक पत्र भी छयवाया था। एक, पत्र 'तत्वोध' कें नामसे लिखकर” 
डाकुरजीको दिया था। स्वामीजी शिवसे निराकार ईश्वरका वर्णन करते थे । 
और पार्यतीके पति, पौराणिक शिवका उनके कथनमें कोई सङ्केत न होता था।. 

उन्हीं दिनोंमें महाराजा राम सहजी, वेष्णवें और शैबोंके शाखार्थ-संमरामका 
उद्योगपर्व करा रहे थे । दोनों सम्म्रदायोंके सन्त-महन्त, प्रवर पाण्डित एकत्रितः 
हो रहे थे। इस समरके सून्रपातक्ता शेव सस्म्रदायके सेनापति लक्ष्मणनाथजी' 
थे । यद्यपि नाथजीके कारण शेव प्रबळ थे, परन्तु शाख्वादमें जीतनेका भरोसा 
चे अपने किसी भी पाण्डितपर न रखते थे | व्यास वक्षीराम और उनके आई 
कनीराम, ये दोनों 


दोनों शास्ार्थ-सम्बन्धो प्रवन्धके अधिष्ठाता थे। स्वामी महाराजके 

बिद्याबळ और अतिशय बुद्धि-शाक्तिका ये लोग, पण्डितोंके प्रथम सम्बादसे, 

परिचय पा हो चुके थे । वे जानते थे कि दय'नन्दकें समक्ष खड़े होनेका साहस 

कोई विरलळाही कर सकता है। उसे जीतना नितान्त असम्भव हे । अपनी | 
ब्रिजमको निश्चित बनानेके लिय व्यास बक्षीरास आदि शैव पण्डितान, साम्प्र-- 
दायिक संग्राममे, अपनी ओरसे स्वामीजीको सेनापति नियत करनेका निश्चय 
कर लिया। इस विपयमें वात्तीलाप करनेके लिये ब्यास बक्षीरामजी स्वामी 
जीके पास भी गये और मह्दाराजाजीसे भिलनेके लिये भी कहा; पर स्वामो- 
जीने इसे उपेक्षाभावसे सुना । बक्षोरामजीने फिर महाराजा रामसिंहजीसे : 
निवेदन किया कि स्वामी दयानन्दजी अखण्डब्रह्मचारी और अद्वितीय विद्वान्‌ 
हैं । आगामी शैव-वैष्णवस ग्राममे वे चेष्णब-मत निराकरण करनेके लिये शेव 
सम्मदायकी ओर ही खड़े होंगे। आप उनके दशन अवश्य करें। महाराजके: 
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७8 गङ्गा काण्ड । 


नहृदयमें स्वामी दशन-छालसाका भाव जागत हो गया | उन्होंने ठाकुर रणजीत- 
सिह द्वारा स्वासीजीको राजभवनमें लानेके लिए यत्न किया । घ्रातःकाळ वही 
कनीराम व्यास स्वामीजीके पास आ गया। दिनके दस वजे स्वासीजी पीनस 
पर आरोहण करके राजराजेश्वरके मन्दिरमें जा विराजे । 
स्वामीजीके जीवनमें, शिवरात्रिकी घटनाके अनन्तर,मरतिमा-पूजः 
लेशमात्र भी शेष न रह गया था। इसलिये भन्दिरमें अवेश ब 
उन्होने मृ/त्तियोंके लिये कोई सम्मान ग्रदार्शित न किया । ब्यास 
-स्वामीजीको यह कह कर कि में आपके झुभागसनकों सू 
देता हूं, वहांस चल पड़े। परन्तु करिसी मनुष्यः 
-स्वामीजी तो सब देवताओंकी मूरततियोंका खण्डन कः 
मिलाप श्री महाराजाजीसे हो गया तो तुम्हारी बात £ 
जमी हुई पटड़ी सदाके लिये उखड़ जायी । इससे ब्य 
स्वार्थवश आइक्का उत्पन्न हो गई । अन्तमें कोई बहाना बनाकर संभ्यासी- 
'राजके भिलापसे महाराजाको बंचित रक्खा राया । 
दो जातियोंके संग्रामके समय जैसे किसी निरपेक्ष जातिका वार सेनानी, 
“समर-रससे संचालित होकर, स्वजातिसे अपेक्षाकृत अधिक सम्बंध सूत्र आबद्ध 
जातिके पक्षमें सं्ाम-भूमिमें उतर आचि ठीक उसी प्रकार चैप्णव सम्प्रदायकी 
अपेक्षा आविक समीपवर्ती शैव-सम्प्रदायके पक्षक! अवरूम्त्रन करके, झाखीय 
“रणरंग-रासिक, स्वामी दयानन्द वेप्णवाचायोके साथ भिड़ गये । उनका प्रति- 
“पक्षी, वैष्णब सम्प्रदायका परम प+्डित श्रीयुत हरिश्चन्द्र था । स्वामीजीको 
-प्रमाण दे देकर 7 र ह Re 
ल क sd चना की तो जहां वेष्णबॉको लज्जा 
Eः hore झैवोंकी प्रसन्नताकी कोई सीमा न 
र्द रहे थ। उनके सुखमण्डल प्रफुल कमल बन 
रहे थे। उस विजयसे प्रभावित होकर लोग धड़ाधड़ शैव बनने लगे । काण्ठि- 
(आका स्थान रुद्राक्षकी माखाये लेने लगीं । महाराजा रामसिहने भी जेव 
“सम्प्रदायको स्वीकार कर लिया । इससे 


यगी--वर्षाकी 


पाजकीय हामि हेमा 
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तीसरा खगे । 5 | 


सी रुद्राक्षकी मालाये पड़ गईं । स्वामीजीके हाथसे. भी माळायें वितरण | 
गई । | 
चेष्णव सम्प्रदायके दिग्गजको जीतनेसे स्वामी-केसरीकी कीर्ति दसा दिझा- 
विस्तृत हो गई । उनके पाण्डित्यका सिक्का पण्डितमा त्रपर देठ गया । 
इस प्रकार साढ़े चार सास स्वामीजीने जयपुरमें निवास किया। उस राउ्यके 
अनेक ठाकुर उनके भक्त हो राये । बगरुके ठाकुरजीने अपने ्राममें पधार 
नेके लिए स्त्रामीजीसे बहुत प्रार्थना की । इस प्रार्थनाको स्वीकार कर श्री 
महाराज वहाँ गये और दो दिन विराजकर फिर दूदूको चले गये । दूदूके 


डाकुर इन्द्र्सिंहुजीने दो दिन तक स्वामीजीके उपदेश श्रवण किये और वे 


अक्तिभावसे स्वामीजीके शिष्प बन गए । तत्पश्चात्‌ श्री स्वामीजी क्ृष्णगढ़में 
जाकर दो दिन रहे। वहाँसे अजमेर पधारे ओर राय दौलत रामजीके उद्यानमें 
चार दिन ठहरे । इसके पश्चात्‌ आप पुप्करराज चले गये । 

b 


\ DE 
£ 
तसरा सग । ~ 
स्वाम महाराज चेत्र कृष्णपक्ष ११ सम्वत्‌. १९२२ को! पुष्कर पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने अपना डेरा बरमाके मन्दिरे किया। मन्दिरके बाहरी « 
भागके द्वारल भीतर जानेपर दहिने मागमे स्वामीजीका निवास था। वहाँ 


„ आकर उन्होंने प्रतिमापूजनका खण्डन बड़े बलपूर्वक करना आरम्भ कर दिया। 
अहुतसे ब्राह्मण चिढ़कर स्वामीजीके पास रास्नार्थके लिये आये; परन्तु वहाँ - 
पहुँचकर उनमेंसे किसीकों भी स्वामीजीका सामना करनेका साहस न हुआ । 
थे सब मिलकर व्य॑कटशाख्ीके समीप गये । यह पण्डित बालशास्तरीके समान, 
विद्वान्‌ था । तकशा अति निपुण था। नागापर्वतकी एक कन्द्रामें रहदा 
) _\ करता था । उसका गुरु एक अधोरी था। व्यंकरशाखीने प्रथम तो स्वामीजीके 
|) सभीप जाकर शाख्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया, परन्तु अन्तमें वह आलनेसे 
टछःगया । उसे टळता हुआ जान श्रीस्वामीजी स्वयं उसके पास जा खड़े हुए। 
उस समय कोई तीन चारसौ ब्राह्मण वहां एकन्रित हो'गये थे । वादका विषय, | 


नियत हुआ,'भागवत' | शाखीजीने आारावुतका मण्डन किया; परन्तु स्वासीजीने+ 
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जद शङ्का काण्ड 


अपने समयमें उसका खण्डन इतनी प्रबळ युक्तियोंस इतने प्रवल प्रमाणेंसि 
किया कि ब्यंकटजीको अपना बचाव उस विषयसे किनारा खींचनेमेही सूझा, वह 
एक शब्दके छुद्धाछुद्ध उच्चारणपर वाद करने लगा । स्वामीजी उस शब्दको 
“देवासुर”? कहते थे ओर वह “देवासुर” कहता था। अन्तमें उसने स्वामीः 
पक्षको स्वीकार करते हुए कहा कि स्वामीजीकी विद्या बड़ी अबल है ॥ 
स्वामीजीने शाख्रीजीसे व्याकरणपर भी घण्टाभर वाद्‌ 
शास्तरीजीने स्वामीजीकी विद्याकी प्रभूत प्रशसाकी ओर 


कोई उसके पास जाता उसे बह पत्थर उठा उठाकर मारा करता था गाएयां भीदे 
दिया करता था | मरतकोंकी देहाको चिताओंपरसे उठाकर खा ज 
परन्तु संस्क्रत भाषाका एक अच्छा विद्वान्‌ था। स्वामीजी सहाराज उसके साथः 
देरतक बातें करते रहे । समाक्षिपर उसने सबको असिमुख संस्कृतम ' 
कहा “दयानन्दूजीका कथन सत्य हे; इनसे झगड़ा न करो ।” किए उन्हीं b i 

शब्दोंको ब्यकटजीने आर्यभाषामे सब उपस्थित जनोंको सुनाते हुए कहा 4 
“स्वामी दयानन्दजीका पक्ष सर्वथा सत्य है। इनसे ब्यर्थक्री कलह न करो ।'” 
यह'सुन, सब ब्राह्मण उदासीनसुख होकर वहांसे चले गये। ब्यंकट्ास्जीजीका 
उतने ही समयमें स्वामी जीके साथ इतना सख्यभाव हो गया कि स्वामीजीको । 
उसने कहा “जब कभी आपको शास्नार्थमें सहायताकी आवश्यकता पड़े तो 
मुझे स्मरण कीजियेगा । में बिना विलम्ब उपस्थित हो जाऊंगा |?” 

भेटेकी बढ़ी धूमधाम थी । उधर स्वामीजी महाराज भी कुरीतियोंका 
ड॒आधार खण्डन कर रहे थे, जिससे उस महामेलेसें एक भारी हलचल मच 
गई थी। साम्प्रदायिक सागर, श्रीदयानन्दजीके वाणी-वायुसे विचलित होकर, 
सशयके झकाले खाने लगाथा। स्वामीजी महाराजके उपदेशोंसे लोग इतने 
अभावत हुए कि उन्होंने काण्ठियां उतार उतारकर ब्रह्माजीके मान्दिरके एक 
कोनेमें ढेर रगा दिया | ब्राह्मण छोग भागते हुए, फिर वयकटशार्रीके समीपत 
गये । उसने कहा “हम उनसे क्या वाद-विवाद करें? जो कुछ वह कहता 


है सब सत्य कहता हे, परन्तु इतना अवश्य हे कि उसकी चलेगी तब, जब | 
काइ राजा महाराजा उसका शिष्य बन जायरा 


करता था। 


| 
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तीसरा खः 9७ 

एक दिन स्वामीजीने पण्डित नःनूराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यत्त 
कहा कि, “आप इस कण्ठीका क्या बखेढ़ा गळेमें डाले हुए हैं? इस अवेदिक 
मे उतार क्यों नहीं डालते?” उसने उत्तर दिया कि “यदि आप 
लोगोंमें अब्राह्मण संन्यासी न बने तो में भी कण्ठी बाँधना छोड़ दूँगा ? । 
स्वामीजोने कहा, “ हम क्या करें? यहाँ तो आकाश ही बदला पड़ा ह्लै। 
यदि मुझसे हो तो भें स्पष्ट कहता हूँ. कि विद्वान्‌ ब्राह्मणके विना अन्य 


किसीको भी सन्यास लेनेका अधिकार नहीं हैं” । 


श्द्माजीके मन्दिरके महन्त मानपुरीजी थे । वे बड़े सजजन पुरुष थे। पहले 
पहल, एक बार जब्र मूर्ति-भोगक्रे अनन्तर स्वामीजीको उन्होंने दूध दिया तो 
स्वासीजीने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पत्थर-पूजाका Ei दूध नहीं 
पीता; उस समय मानपुरीजी रुट हो गये और स्वामीजीको दूध देना बंद कर 
दिया, परन्तु पीछेसे प्रसन्न होकर उनके सहायक बन गये। स्वामीजीके साथ 
उनका सहाद भी हो गया । स्वामीजी विनोद में कभी कभी उन्हें कह दिया 
करते थे “पुरीजी ! आपको तो यह ढाई मनकी मूर्ति पारसपत्थर मिल 
गया है। इससे जितनी सुवण सिद्धि करो वह साध्च-संन्यासियोंको लड्डू आदिसे 
समार्चन करनेमें समर्पण कर दिया करो । सोंड घूत्ते लोगेंकि लिये कुत्सित 
ब्यय न किया करो ।? महन्त मानपुरीजों सुदृढ-अग और बलवान थे। वे 
स्वामीजीकी सहाय्रताके लिये बह परिकर रहते थे । 

एक दिनका वर्णन हैं कि, बहुतसे ब्राह्मण ने ऐक्य करके स्वामी मीको शास्त्राथै 
करनेके लिए गों-घाटपर आह्वान किया । चेतो सदाहा सन्नद्ध रहते थे। 
समाहूत दोनेपर तुरन्त वहाँ पहुँच गये । शाख्त्रार्थ थोड़ी देरही चला था कि र 
पण्डितोंके पेर उखड़ गये । निरुत्तर होकर लगे दायें वाये झाकने । इतनेमें 
कई लेत बीचमें आ कूदे, और स्वामीजीको अवाच्य बकने ळगे । वे छोग 
उस समय ऊधस मचानाही चाहते थे कि मानपुरीजी भी वहाँ जा पहुँचे । 
उन्होंने डाट डपटकर उन छोगोंको बहाँसे खदेङ दिया। उसी समय सैकड़ों 
मलुप्योन काण्ठियाँ उतारकर पुष्करापण कर दीं । 
स्वामीजीने वहाँ रामाचुजियोंकों भी शास्तार्थके लिए पत्र छिखा, परन्तु 
६ शास्त्राथेका साहस न हुआ। स्वामीजी महाराज इस सम्प्रदायके अममूछ॒क 


उन 
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विचारोंका खण्डन करते हुए कहते थे “तक्षतनूः स्वरी गच्छति? यहः 
होकही ठीक नहीं । और अदि इसे मान भी छिया जाय तो इसका अच्छा कै 

|| अर्थ यह है कि शास-दम, जप-तप, स्वाध्याय आदि तपस्यासे तप्त तनवाढ्ा, 

स्वरीको जाता हे । तप्तका अर्थ 'जलाना? करना भूल है । % 

| | एक पण्डा स्वासीजीको कहने लगा कि में संन्यालियांका पुरोहित हूँ। 

| 


|| आगे कई संन्यासियोंने मुझे छोक बनादिथे हैं, आप भी बना दीजिए । 
| स्वामीजीने उसे हँसकर कहा कि अरे तू हमारा भी वनता है 
उन्होंने 'छोक तो न बनाकर दिया, परन्तु उपदेश 
| उतरवा दी । 
| उन्हीं दिनेमें एक द्रविड़ संन्यासी चन्द्रबाटपर आकर ठहरा थ 
सुराणोकी कथा कराकर ब्रह्मभोज कराया करता था | उसके साथ | 
| करनेके लिए, कोई दोसौ ब्राह्मण, रवामीजीको बहो के गये । पर \ 
| संन्यासी सम्मुख नहीं हुए । fl 
| शिवद्याल नामक एक पुजारी ब्रह्माकी पूजा किया करता था। स्वासी- हु 
| जीने उसे कहा कि शिवदयालजी ! क्या आपका देच आपसे वात्तौलाप भी 
| | किया करता है? जब वह नक्कारा बजाता तो महाराज उससे कहते कि चमड़ा 
कूटनेसे क्या लाभ है? झाँझ वजानेसे भी उसे रोकते थे । शिवदयालने 
आर्थना की कि सुझे ईश्वरका नाम बताइये । स्वासीजीने उसे ईश्वरका नाम 
| “सब्चिदानन्द्‌' बताया, उसने स्वामीजीसे उपदेश लेकर कण्डी उतार दी, 
सूर्ति-पूजन छोड़ दिया और घाटोंपर अन्य पण्डोंकी भाँति मांगने जाना भी 
त्याग दिया। डाक-घरमें नोकरी करके निर्वह करने ळगा । 


एक दिन, एक बृद्धा देवी ब्रह्माजीके मन्दिरमे मूति-दैन करके लोटते 
समय स्वामीजीके दशनाथ भी पधारी । स्वामीजीने पूछा “माता कहांसे आ 
रही हो!” उसने कहा “ब्रह्माजीके दन करके आई हूं । ” स्वामीजी बोले 
“क्या बह्माजीने आपको कोई उपदेश भी दिया है?” बृद्धाने कहा “ हॉ 
| दिया है।” तब स्वामीजी तुरन्त अपने आसनसे उठ खड़े हुए और उसी करदा 


| देवीको साथ लेकर बह्माजीकी ग्रातिमाके समीप जा उपस्थित हुए । 
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वृद्धाको बोळे “माता! अब मेरे सम्मुख इस मूर्तिको कहो कि बोले ।” उसा 
बद्धाने हँसकर ! यह मूर्ति तो क्या आपके सामने सभी 
चुप हो जाते हैं । जो बोलता हैं आपकी पीठ पीछे ही बोलता हैं ।” 

एक दिन एक 
चाना चाहता हूँ 


सेठने स्वामीजीसे आकर पूछा “महाराज ! में मन्दिर बन- 
। इसमें आप क्या सम्मति देते हें!” महाराजने गम्भीर 
धर्म्म-कार्यमें धनव्यय करो, जिससे 
गाण हो । मन्दिर बनाना तो सन्ततिके लिए अवि- 
ऐइजाना है ।? स्वामीजीका उपदेश सुनः 
;र्‌ छोड़ दिया । 
दा करते थे कि अनेक स्तोत्र जो आचायोके नामसे 
प्रचलित हैं वास्तवे पण्डितेंने बनाकर उनके नामसे विख्यात किये हैं । 


सकृत नहीं, किन्तु बोपदेवका बनाया हुआ है । वे पण्डेपुरो- 


छ वात्तोळाप किया था, परन्तु वह असन्त हडीला था । 
एक जने पूछनेपर स्वाझीजीने कहा कि “शिव कल्याणकारी परमेश्वरका 
नास है, उसे में मानता हूँ, परन्तु पार्वतीके पतिमें में विश्वास नहीं रखता।'” 
स्याभीजी प, क्षमा, झान्ति ओर सरळताका सर्भ सन्त लोग. 
यश गाते थे। उनकी विद्वत्तका लोहा सारी पण्डित-मण्डलीने मान छिया 
फे विजय-नादकी गम्भीर ध्वनिसे पुप्करसे लेकर मर्भूरमिके दूर 


नगरेंसें पधारनेके लिए निमन्त्रण भी दिये । जोधपुरके एक वकोछ महाशय 
भी आथे और अपने नगर ५धारनेके लिए आग्रहपूर्वक प्राथना करने लगे ॥ 
स्वामीजी स्वयं भी मारवाडकी यात्राके इच्छुक ये । परन्तु अचरोळके ठाकुरके 
भेजे हुए जोशी रामस्वरूप, स्वामीजीको अचरोंल लिवा ले जानेके लिए वहाँ 
बहुत दिनोंसे डेरा डाले बैठे थे । उनके अत्याग्रहसे स्वामीजीने अपनी यात्राकाः 
पथ-परिवर्तन कर लिया । 
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(स्वामीजी उन दिनेंभें उपनिषदोका अनुशीलन किया करते थे । 
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पुप्करसे तीन कोस पू८की ओर मार्केण्डेयकी एक गुफा हे । पुप्करनिवासके 
दिनेसिं स्वामीजी वहाँसे विभूति मेंगाकर रमाया करते थे । उनके कण्ठमें 
रुद्राक्षकी साला थी। उसके बीच बीचमें एक एक दाना श्वेत को hb 


ओर प्रस्थान किया । 


२२ दिन एुंप्करमे निवास करके श्रीस्वामीजीने अजभेरका 


चौथा सर्ग | 


हि ज्येष्ट वदी प्रथमा १९२३ को स्वाभीजी अजभेरभे पहुँचे और | 
बसी Me ह 
लाळजीके उद्यान उतरे । उस समय र्‌ साश्च पाँच 


मनुष्य थे; जिनमेंसे एक ९० वर्षका वृद्ध ब्रह्मचारी 
उनके आतिथ्यका प्रबंध सेठ कृष्णचन्द्रजी करते थे 
स्वामीजीने आते ही सारे नगर विज्ञापन 


> Ss RS CT CS दः 8 ® 
आद्‌ विपयोपर ।केसीको शका हो तो आये, समाधान किया जायगा,कुछ छोग . 


भूति-पूजन 


इधर उधरकी बातें तो बनाते रहे, परन्तु सम्मुख कोई न हुआ । पण्डिलोंने प्रश्न 
लिखकर स्वामीजीके समीप भेजे कि, संन्यासीको तीन दिनसे अधिक किसी | 
आसमें ठहरना उचित नहीं हे । बरघी आदि यानपर आरोहण करना नहीं | 
"चाहिए। स्वामीजीने उत्तरम छिख भेजा कि उपकारके लिए,संन्यासीको, एक || 
स्थानमें अधिक काल टहरनेम कोई दोप नहीं हे । झुम व्ृत्तिसें, यदि थाना- 
रोहण करना पड़े तो वह भी निर्दोष हैं । महाराऽने उनके पत्रमे बहुतसी 
अश्ुद्धियाँ भी प्रदर्शित की । मन्दिरको वे अड्ड। कहा करते थे । बहुत मजु- 
प्योंने उनसे भागवतकी भूलोंके विषयर्म पूछा, तो उन्होंने तीन चार पन्ने 
अपने हाथसे लिखकर लोगोंको दिये । वहाँ उन्होंने शैव सम्प्रदायका भी बहत 

खण्डन किया । 4 
अजमेरमें स्वामीजीका पादरी राविन्सन, ग्रे और झूलमेडके साथ जीव, 
ईश्वर, सृष्टिक्म और वेद विषयपर, तीन दिनतक सम्वाद होता रहा | स्वामीजी 
बढ़ी योग्यतासे उत्तर देते रहे । चार दिन, ईसाका इश्वर होना, भरकर 
डठना; फिर आकारापर आरोहण करना इत्यादि दातोंपर स्वामी जीने पर्न किये। 
इनका पाद्रियोंसे कोई उत्तर न बन आया । इसपर लड़काने ताली पीट वी! 
a 


jaan 
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परन्तु स्वामीजीने उनको ऐसा करनेसे रोक दिया । उस दास्ार्थमें पादरियोंने 
६ एक वेद-मंत्रका नाम लेकर कुछ पाठ पढ़ा। परन्तु स्वामीजीने जब उसका पता 
4% पूछा, तो वे कुछ न बता सके । अगले दिन सम्वादके लिए पादरी नहीं 
'ये । कहते हैं कि वादभ, किसी आक्षेपके कारण चिढ़कर, पादरी झूलब्रेडने 
स्वामीजीसे कहा कि ऐसी बातोंसे आप कभी कारावासमें चरे जायँगें । स्वासी- 


जीने बड़ी गम्भीरतासे सुस्कराते हुए कहा, “सत्यके लिए कारावास कोई लजा- 
जनक वार्ता नहीं है। धम्म-पथपर आरूढ़ होकर, ऊँ ऐसी बातोंसे सथा निर्भय 
हो गया हूँ । प्रतिपक्षी लोग, यदि अपने प्रभावसे ऐसा कष्ट दिळायँगे, तो जहाँ 
कष्ट सहते हुए मेरे चित्तमें शोककी कोई तरंग भो न उत्पन्न होगी,वहाँ में अपने 
घ्रतिपक्षियोंकी अकल्याण-कामना भी कभी नहीं करूँगा । पादरीजी ! जे 
लोगोंके डरानेसे सत्यंको नहीं छोड़ सकता । इँसाको भी लोगोंने फॉसीपर 
रक्रा ही तो दिया था”। 

/7 बड़े पादरी राविन्सनके निमन्त्रणपर, स्वामीजी उनसे मिलने गये । शिष्टा- 
चारके अनन्तर पादरीजीने पूछा कि, बह्माजीने जो अपनी घुत्रोसे व्यभिचार 
किया था उसका आप क्या समाधान करते हैं ? स्व।मीजीने तुरन्त उत्तर दिया 
कि एक नामके अनेक मनुष्य हुआ करते हैं । इसमें कोई प्रमाण नहीं कि 
यह बही ब्रह्मा थे। महर्षि ब्रह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे। स्वामीजीके कथनपर 
पादरी अति ग्रसन्न हुए और उनको अपने हाथसे लिखकर एक पत्र दिया कि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदोंका एक विख्यात विद्वान्‌ हैं।मैंने अपने सम्पूर्ण 

जीवने इन ऐसा संस्क्तका पण्डित दूसरा नहीं देखा। ऐसे महाइरुप संसारम 

॥ इनसे जो भी मिलेगा लाभही उठायेगा, जो सज्जन 


बहुत थोड़े होते हैं 
इनसे मिळे इनका संसान करे । 
| मेजर ए. जी. डेविडसन महाशयसे मिलनेके लिए भी स्वामीजी गये थे। 
| चात्तौलापके क्रममें स्वामीजीने कहा, “राजा प्रजाऊे लिए पितावत्‌ होता हे 
और प्रजा राजाके निकट पुत्रतुल्य होती हैं । यदि कोई पुत्र विपरीत सार्गपर 
चले तो पिताका कत्तव्य है कि उसे सन्मा्गपर लाये । आपभी एक प्रकारके 
कार फैल रहांहै। आपके शासनमें मत-मतान्तराँके लोग « 


राजा हैं । देशमें अन 'F 
जोली ग्रजाको नोच-नोचकर खा रहे है । इससे भारतीय प्रजामें अगाणत 
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दुःखको 


ड्‌ 
प्रजाका रक्षण करें ।” कमिश्नर महाशयने उत्तर दिया “४ 
सम्बन्ध रखता है । शासक छोग इसमें हस्तक्षेप नहीं क 
अन्य प्रकारक्री सदायता आपको चाहिए तो वह दी जा 
पश्चात्‌ आप सहायक कभिश्चर, ऐप, महाशयसे भीमिं 

उन दिनों, कनेळ हुक महाशय गवनर जनरलके थे 
'वालॉंसे बहुत चिदा करते थे । एक दिनका वर्ण 
उद्य।नमें आ गये । स्वाभीजी उस समय कुरसीपर वे 
'छोगोंने दूरसे इर्नल वू 


। आपक्का घर्मँ हे कि इसका कोई प्रबन्ध करके. 
यह विषय ध््मसे 


'कहा, परन्तु स्वामीजीने उल्टा कुरसी और भी आगे बढ़ा ली | कमळ महाशय' 


भीतर प्रवेशकर आथे । उस समय लोग और भी झधिः 
स्वामीजीने उन्हें कहा कि डरो नहीं, शाम्त रहो । जब वे सभीप आये तो ६] 
` स्वाभीजी कुरसीसे उठकर टहलने लग गये । समीप आ ही श्रीकनेळ महाशय hs 
टोपी उतारकर स्वामीजीकी ओर बढ़े । स्वामीजी भी सन्झुख हुए और दोनोंनेह * 

, हाथ मिलाकर परस्पर सम्मानप्रदशन क्रिया। फिर दोनों आमने सामने कुरः । 
सियोपर वेठकर शिष्टाचारके वात्तौळापमें अत्त हुए्‌। त्पश्चात्‌ श्रीस्वामीजीने | 
, कहा कि, आप धर्मकी स्थापना करते हो अथवा उत्थापन ? कर्नल सहाइायने | 
उत्तर दिया कि धर्मकी स्थापनाको तो हम भी अच्छा समझते हैं, परन्तु 
जिसमें लाभ होता है वही किया जाता है । स्वामीजीने कहा कि में तो यही 
कहुँगा कि आपलोग लाभका काम नहीं करते, किन्तु हानिका करते हें। 
उन्होने पूछा, भला केसे ! स्वामीजीने उत्तर दिया कि यह तो आपभी मानते 
(होंगे कि एक गायके जीवनसे कितना बड़ा छाभ होता है और उसे मारकर 
“खा जानेसे कितनी भारी हानि है | एजण्ट महाशयने स्वाकार किया कि गोंवध 
हा कि फिर आप गोवध क्यों 
ह व “आपकी यह बात हम मानते हैं । आप कर्ल 
४7३ बगछपर आइयेगा । उस समय फिर वार्तालाप करेंगे” | अगले दिन 
श्रीमान्‌ केळ बुकके यहांसे स्वामीजीके लिए गाड़ी आगई। स्वामीजी जोशी 
रामस्वरूपसहित गादीमें बैठ बंगछेपर पः: 


वराने रगे, परन्तु 


चोथा सगे ८३ 


रक्षा विषययर वार्ताळःप होता रहा । जब महाझयने गो-रक्षास लाभ 
बघसे हानि स्वीकार करली तो स्वामीजोते कहा कि आप यत्न करके | 
गोवध बन्द करा दीजिए! इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी महाराज ! 
बन्द कराना मेरे अधिकारमें नहीं हे । में आपको चिट्ठी देता हूं, आप 

खाट महाशयकों मिलें । अन्य भी जिस राजकर्मचारीको आप मेरी चिट्ठी 
` दिखायैगे वह आपको अवश्य संमानपूवेक मिलेगा। वह चिट्ठी लेकर स्वामीजी 
स्व-स्थानक्रो चळे आये । ` £ 


शो 


क 


नू कर्नळ बुकने स्वामीजीसे जयपुरका समाचार सुनकर एक पत्र महा- | 
राजा राससिंहजीको भी लिखा था कि शोक आपने एक अपूर्य पण्डितके साथ | 
सम्भाषण न किया। उस पत्रको पढ़कर महाराजाजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ आर, 
के द्वारा स्वामीजीके दीन म्रा करनेका प्रयत्न करने लगे । | 


रू 
?ग-पर्बत्के जड्जलसे,स्वार्माजीके 
दरसत्कारसे बिठलाया । वे | | 


[सीजी ! हम 
त्तो पूर्ण शान्त हैं ।” स्यामीज.ने सकर कहा, “नहीं, 

हात्माजी ! अभी अहंकार जीतना शेष हैं |” होने कहा, “हमने अहे- ५ 
कार सर्वथा जीत लिया हैं ।” तपस्वी अभ्र, भीतरसे निकलकर बाहर गये 
ने उनसे कलह करना आभ कर eres 


ही & फि स्वामीजीके सकेतसे, एक क्‌ 
दिया । बह झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों तपस्वी आर ब्रह्मचारी, आपसभें ४ 
पटकते हुए ऊपर नीचे होने लगे। 


गुत्थमयुत्या होगये और एक दूसरेका 
डे हुए सब मनुष्य स्वामीजीसहित 


[| ` कंलद्ृका कळक नाद सुनकर भत हुए 
प्र हि S 
| | बाहर आ गये और उन्हें एथक्‌ इथ कर दिया | कर स्वासीजी महाराजने 


स्वियाको भीतर रे जाकर समझाया कि आप हमारा कहना नहीं मानते 


डन तर्पा 
| श्र;परन्तु अब परीक्षासे सिद्ध हॉ गया के आपमें अहक्लारकी कला अभी सन्द 
i f नहीं हुई । सुनियोको आर (विश अध्यासियोंकों अभिसऱन कदापि नहीं 
| , करना चाहिए । क्योकि 
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8 गङ्गा काण्ड 
कळश पूर्ण छलक नहीं घोषण ऊना करे, 
गर्वे करे न ज्ञानी जन अज्ञानी दस्भ करे । 
गरजे बहुत बरसे नहीं ओछेमे अहंकार, 
बजे धना थोथा चना कह गये ज्ञानी सार । ~ 

"उन दोनों तपस्वियोंने महाराजसे क्षमा-याचना की और “नमोनाराय = 
कहकर चले गये । वे तपस्वी स्वामीजीके दर्शनोंकों दो बार आये । 


उन दिनों अजमेरमें रामख्नहि: 
जीने उन्हें शासरार्थ करनेके लिये आहूत किया । डः 
आपसे शास्रार्थ नहीं होसकता, क्योकि हम किसीके ३ 
यदि. कोई हमारे स्थानपर आये, तो हः उसका अभ्ुः 
स्थान आदि आदर-सत्कार नहीं करते । जब स्वामीजीको यह वात ज्ञात हुईं तो 
उन्होंने कहला भेजा कि मुझे आव _भगतकी कोई आवश्यकता नहीं, आए हे ), 
सुखपूवक अचल आसनसे गद्दीपर वेढे रहिए, परन्तु शास्त्रार्थ कीजिये । रु S 
सहन्तने देखा कि वह मानादिका कोई ध्यान न करके, यहां ही आना चाहते» सु 
तो उन्होने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि, भाई हम तो राम राम रखते ह आ 
भोजन आदि पाकर सुखसे समय बिताते हैं 


हैं। हमें शाख्ार्थ आदि कुछ नहीं 
आता । इसपर स्वामीजीने संस्कृतमें एक पत्र लिख कर उस महस्तके पास भेजा उ 
उसमें रामस्नेही मतपर प्रशन थे । ५ 


इसका कल उत्तर देंगे” यह ®, 
सहन्तजीने बह प्रश्नपत्र रख लिया, परन्तु अगले दिन, ग्रातःकालही बहांसे ज॑ 
अपना अखन वस सभेटकर भाग गाये) | ; 
पण्डित हरिश्रन्द्रके गुरु-भाई देहली निवासी अजमेरमें आये । स्वार्मी 
उपनिषदां और मञस्म्रतिपर सम्वाद करते रहे ओर सन्तोप पाकर अ रि 
असन्न हुए। जप 


ie] 
2 = 

'धन्नालाल नामक एक जैन श्रावक, अपने मतकी एक पुस्तक 
' स्वामीजीके निकट आया । उसने कुछ प्रश्न भी क्रिये 


योम्य उत्तर देकर, उसके हाथसे 
साथ ही कहा कि फिर यहां आइएगा, आपका समाधान भली भांति 5 
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चोथा सर्ग । < 


दिया जायया । चह उस समय तो चलागया, परन्तु घर जाकर उसके हृदय: 
[ने क्या विचार उत्पन्न हुआ, स्वामाजीके समीप उस पुस्तकके रह जानेसे ` 
जने किन गुप्त भेदोंके प्रकट हो जानेका भय उसे प्रतीत होने लगा, उसने 
'मिइनरको प्रा्थनापत्र देकर अपनी पुस्तक, स्वामीजीसे मंगा ली । 


ज्‌ 


एक दिन बहुतसी देवियां स्वामीजीके समीप आई । स्वामीजीने पूछा, 
“बहिनो ! कहांसे आई हो ?” 

माः उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, साधुओके पाससे होकर यहां आई हैं।”? 

(| स्वामीजी बोले, “साधुओंके पास क्‍यों गई थों !?? हट 

| “आप कहें तो आपके पास आ जाया करें!” E 

युः “हमारे पास आनेका क्या प्रयोजन है ?” व 

तो “महाराज हम उपदेश लेना चाहती Sof ( 


ए “दधि यही अयोजन हैं तो हम स्त्रियोंकों उपदेश नहीं दिया करते । 
~ न _ > ES Co ~ “~ _ _ 
न, पन पतियोंको हमारे पास भेज देना । वे यहांसे उपदेश सुनकर आपको भी 


ड 


[८ सुना देंगे ।” 


पे. यह सुनकर वे चली गई और फिर कभी नहीं आई । + 
ह यहाँ भी बहुतसे छोगोनि EE El । सावरके ठाङुरजी स्वामीजीके 
|¦ उपदेश सुनने आये ओर प्रभावित होकर गय । co ह 
र जयपुराधीदा मह।राजा रामसिंहने, लाट महोदयके मिलापार्थ उ 


` जाना था। उन्होने सोचा कि मधुरामें उतरनेपर, यदि रङ्गाचार्यसे शाख्राथं हो 


| गया तो बड़ी कठिनाई होगी। वे यह भी जानते थे कि स्वामी दयानन्दजीको 

छोड़कर, उसको निश्चितरूपसे परास्त करनेवाला, दूसरा कोई भी नहीं । इस 
पे लिये, उन्होंने अचरेळके ठाकुरद्वारा, स्वामीजीकी सेवामें जयपुर पधारनेके 
ते लिये, अजभेरमे फिर निवेदन किया । 


x स्वामीजीको दो एक भक्त कृष्णगढ़ ले गये और झुभसागरके तीरपर 'उनका 
॥ -उतारा कराया । यहाँके सुयोग्य पण्डित कृष्णवछभ जोशी ओर महेशदास 
ओसवाल स्वामीजीसे अति प्रेम करते थे। महेशदासने स्वामीजीका आतिथ्यः 
| आ किया। कृष्णगढ़के राजा पहभंङ्लसेवक थे, जब उन्होंने' सुना कि एक 
दर. भागवतपर तीवर आलोचना करता हैं, तो अनेक -पण्डितोंके साथ, 


हही i 
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दे गङ्गा काण्ड । 
झाकुर गोपाळभिंहजीको विक्र-वाधा करनेके लिये भेजा । सनुष्यों 
जाननेवाळी दश्टिसे स्वामीजीने उनके गुप्तमावोंको लख 
शोच,स्नानादिसे निब्रूत हं 
महाराजने उस झण्डळसे वहां आने$ा कारण पूछा । उस 
कुछ पत्रे उधल पुथलकर स्वामी मीके आगे रके ।३ 
स्वयं पढ़ो ।” तब पाण्डतने बे पत्रे पढ़े । उनका त 
ही सर्वोत्तम हैं यह सुनकर स्वामीजीने उसका 
इसका उत्तर तो उनसे कुछ ल बन पड़ा, परन्तु हल्ला गुल्ला 
गये। उनके इस गड़बड़ाध्यायको देख, स्वामीजी 
खड़े होकर, गम्भीर-गर्नापूर्वक बोले, “मुझे अकेला समः 
बढ़ाना । अकेला तो में अवश्य हूं, परन्तु तुस सब 
पर्याप्त हूं। यदि शास््रार्थ करना हो तो कावि हूं, परन्तु यदि 'शख्ा्थ! (0९ 
करना चाहते हो तो भी पीछे नहीं हहूंगा, तुम्हारा मान-मइन करनेको इस $ 
जित हूं ।”” {¢ 
इतनेमें श्रीमाळी बंशाके ब्राह्मण,तीस चालीसकी संख्यामें स्वामीजीकी सहाः _ 
यताके लिये आ पहुंचे, ओर उसी समय कलूह-प्रिय लेग वहांसे भाग गये । ॥ 
रब श्टगाल समूहका यथा झुन सिंह-खुत बीर, | 


अन्तरंगको 
लिया । स्वामीजी, ५ 
धर } 
आसनपर आ बेडे / 48 
एक नाहाणडे £> ' 


ही तोड़नेके लिये 


हस्तिःयूथको देखकर हाब नहीं अधीर | 
तथा साहस सुसच्वञ्ुत डरे न पुरुष प्रधान, | 
श्॒द्र मनुज मिलकर करें चाहे विरोध सहाम। 


पॉचवाँ सर्ग | 

'प्णगढ़से चलकर, स्वामीजी महाराज दूदू पधारे ओर र 
हरे । यहां तीन दिन उपदेश इए।फिर ५क रात दगरूमें ठहरकर 
जयपुर चले गथे। अचरोलके ठाकुरजीने श्रोस्वामीजीके पधारनका समाचार 


महाराजाको दे दिया । उन्होंने ब्यास वक्षीराम्रको स्वामीजीकी सेवा भेजकर 


` निवेदन किया कि कृपया राजमाग्दिरम पधारकर कृत थे कीजिए | स्वासी जीने 


व्यासजीकों कहा कि आप भली भांति जानते हैं कि राजमन्दिरमें जानकी मुझे 


ह 


कुछभी आकांक्षा नहीं ह। यदि महाराजाजी कुछ वात्ञांळीप करंन£ चाहत 
\ { किसी समय चे यहीं आ जाय । व्यासजान यही बात महाराज.जॉसे जाक 
निवेदन कर दी । तत्पश्चात्‌ महाराजाजाच ठाकुर रणजीतासहजाका कहा कि 
आप किसी प्रकार श्रीस्वामीजीको यहां छ. कर सुझ दरशन करायें ठाकुर श्री 
रणजीतासिंहजीन अन्य अनक प्रतिष्ठित पुरुषोंकों साथ छे,श्रस्वर्म. जीकी सेवामे 
उपास्थित हो,राजमान्दरम पधारनेक | लेये बड़ी अनुनय विनय की । अल्याग्रह | 
पर स्वामीजीचे स्वीकार कर लिया, ओर वे वहांस आकर सोजमन्दय्म ।वरा | 


जमान हुए । 
उस समय पण्डित लोग भा बड़े समाराहसे वहां एका त्रत हुए थे। कारणवश | 
ळूए चलेन आकर कहा के इस 


महाराजा रामासह अन्तःपुरमें गए हुए थ; इस 
समय महाराजाजीका आना न हो सकेगा । यह सुन, सब उठकर चळं आय। | 
महाराजा रामसिहन बहुत प्रय्न किया कि श्रोस्वामाजा राज- | 
मन्दिरमे पारं ,परन्तु स्वामीजी सर्वथा अस्वीकार करते रदे। इस बार स्वामीजी | 
वहां आश्चन मासके आधतक ठहरें । जब वहास आगर जाने लगलो रा एर 
रणजीतसिंहर्जी तथा उनके कार्यकर्त्ता रामद्यालजाकों रुछाइ आ गई। उनका 
अश्रुमोचन करते देख स्वामीजीन कहा कि हमने जो उपदेश आपको दिया हैँ 
हंसानेवाला हे, नक रुळानेवाळा। फिर प्रतिष्ठित पुरुषान अतिशय सम्मा- 


| 
पाचवा सर्ग । ८s 
| 
| 
| 


वह ह 
नसे शवामोजीको बदा किया । 
कार्तक 'चदी नवमी सम्वत्‌, १९२३ को श्रीस्वामाज आगरेमे पधार। वहा 


बड़े समारोहके साथ एक भारी दरवार 'हानवाळा था। दर दूरसे राज महाराज 
चुलाए गये थे। उस समय वह एक अद्भुत सजघज आर ठाठ बाट था । 
स्वामीजी महाराजने भी धर्मापदेशक लिये ऐसे समयको उपयोर्ग/ समझा । 
मौखिक उपदेशोंके अतिरिक्त, सात आठ पृष्ठकी एक छोटीसी पुस्तक भागवतः 

खण्डनपर लिखी । इसकी कई सहस्र प्रतियां छपवाकर, वहां वितीणै करादी 4 
और कई सहर हारिट्ठारपर बांटनेके लिये, मथुरा जाते हुए, साथ रू गये। 
(च विद्याथियोंसहित स्वामीजी अपने गुरुके चरण: शरणमें गये और नन्री: 
भूत होकर गुरुराजको नुम॒स्‍्कार क्रिया। एक सुवर्णमुव्रा ओर (एक मल्स 
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कि 


] 
| << शङ्गः कण्ड। 


थान भेंट किया । भागवत-खण्डनकी पुस्तंकका परिचय भी कराया । गुरुदेव 
अपने कृपापाच्र, सुयोग्य और बिजयी झ्िप्यको मिलकर अति प्रसन्न हुए। \ 
कृपा-हाथ सिरपर फेरकर भूरि २ आशीवाद प्रदान करने छगे । उनका हृदय 
इपोत्कपंके पूरसे भर गया और उन्हें यह जानकर पूणेसन्तोप हुआ कि उनके 
| | 'छगाये हुए पेडपर मनोवांछित फल आया है, उनका उद्देश्य भर 
॥ होरहा हैँ । | ER 
| स्वामीजी महाराज कई दिनतक गुरसे वासे 


बिदा हुए । आदर्श-गुरु और आदरशै-शिष्यका यह अन्तिम हीमि 
मधुरासे चलकर श्रीस्वामीजी मेरठमें आये और एक देवीके मामि 
किया। उस समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था। स्वामीजी दोशाला \ 
ओढते थे, पांवमें जुराब रखते थे, और उनके गलेमें स्फ टिक्की एक साला भी र्टः 
होतीथी । गङ्गाराम नामक एक प्रतिष्टित व्यक्तिसे उनका साक्षात्‌ होगया । 
स्वामीजीने उसे कह कि गो-रक्षा और धेदिक शिक्षाका प्रचार इस समयः 
बढ़ा आवश्यक कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस शुभ कार्यमें सुथोग 
देनेके लिए, आ'गरा दरवारमें सम्मिलित हुए, राजाओं ने हमें अभिवचन दिया: 
है। गल्ञारामजीन कहा यदि राजा लोग सहायतार्थ अग्रसर हुए,तो हम लोग | 
अति प्रसन्षतासे सम्मिलित हो जायेंगे । | 
| गङ्गारामजीने एक दिन अ्रक भस्म की . चचा चलाईं। स्वामीजीने कृष्ण 
अश्रकके भस्मकी एक पुढ़िया उसे दी। उसने सारी भस्म भी देखनी चाही। 
स्वामीजीने वह भी उसे दिखा दी। गङ्गारामने कहा, “स्वामीजी ! अश्रक तो 


| वस्तुका स्मरण करना परित्याग कर देवे। ख्रियोकी ओर निहारे, 
30800 088 . 
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अमपूर्वक जीवन व्यतीत करे । इन साधनोंसे वासना मन्द हो जाती है। 

च्य जितना वासनाकी तृसिका यत्न करेंगा वह शान्त न होकर उतनी ही 

५ बढ़ती चली जायगी | इस लिए विषय वासनाका चिन्तन भी न करे । जिते- 

ह्त्रिय वननेक्रे अभिलापीको, रातदिन प्रणवका जप करना चाहिये । रातको: 
अदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाय तो. दो घण्टा भर गाढ निद्रा 
ङेकर उठ बैठे और पूर्ववत्‌ प्रणवपवित्रका जप करना आरम्भ कर दे। बहुत 
सोनेंसे स्वस आधिक आने लग जाते हैं, ये जितेन्द्रिय जनके लिये अनिष्ट हैं ।: 
आतःकाल मालऊकंगनीके पांच दाने खालिया करें। इस प्रकार जप आदि 
साधनेंसे काम-चासना जीत ली जाती हे। 

चिपयक्रा विषधर जब डले ओम्‌ जड़ीको चवा, 

है नाग-दमन हि ओषधौ टूँढन दूर न जा। 

उपशम दोवे वासना मनके मिटे विकार, 

& यदि बिधिसे यद लीजिये नाम अमोल अपार । 
स्वामीजी यहां कई दिन निवास करनेके पश्चात्‌ हरिद्वारको चल पड़े 
इतने चिरसे खण्डनके कन्ने उतर कर महाराजने मूर्तियोंका खण्डन किया; 

चेष्णव, शेव, और शाक्त आदि सम्प्रदायको अमूलक प्रमाणित किया; बाम 
आदि कु-पर्थोकी पोळ खोली, कण्ठी, तिलक, छाप, माझाका निराकरण किया; 
अवतारबाद और पुराण-डपपुराण वेदविरुद्ध सिद्ध किथे$गङ्गादि नदियोंके स्नान 
और एकादशी आदि बरतोंके माहात्म्यको अलोक ठहराया; और वेद तथा आपे 


¢: 


अन्थोंको प्रामाणिक बताया । 


c 
छठा! सग ।. 

| ह रद्वारका कुम्भ-मेला, समस्त आयीवर्तमें एक अद्भुत और अतुल मेला 
i होता है। साइ सन्त, जवी-तपस्वी और चारोंवर्णोके उत्तम, मध्यम 
“| तथां निकृष्ट कोटिके सूह स्थ लाखेकी संख्याम, दूर दूरसे यहां एकत्रित होते 
| हैं। संन्यासियों, तथा गुसाइयोंके मठ, उदासियों और निर्मछोंके अखाडे, साः 


i 


सन्तोंसे भर जाते हैं बैरागी छोग सरकी संख्यामें वहां रहते हैं। अन्य | 
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९०५ गङ्गा काण्डू । 


छोटे छोटे सम्प्रदायोंके लोग भी अपनी अपनी टोलियां बनाकर वहां निवासत 
करतेहें। मण्डलेश्वर साइु-सहात्मा मण्डालियों सहित विदिक्त प्रदेशोंस पणे 
डालकर,कथा-वाती करते और सिष्यासे परस्पर वाद-बित 
यौरवसूचक ढंगसे कालयापन करते हैं। परन्तु विरक्त सनत 
स्थानसे अति दूर, एकान्त और निर्जन भू-भागमें र 
निमझ् संन्यासधर्सका एक ज्वलन्त उदाहरण दिखाई प 
सेठ साहूकार वहां आकर, अपनी उदारताका द्वार खो 
भजन-पाठ, पूजन-आराधन, ज्ञान-ध्याम, और दान-पु 
नारी, उस समय उस स्थानके वायुमण्डलको वढ 
शोभा छा जाती है । 

स्वामी दयानन्द महाराजने ऐसे समयको अपने 
लिये बहुत अनुकूल समझा । इस लिये कुम्भ संक्रांतिके एक मास पूर्व, चेत्र 
संवत्‌ १९२४ के आरस्भमें तदनुसार फाल्गुन सुदी ७ सं० १९२३ को घे ` है 
हरिद्वार पधारे । वहां भीमगोडेके ऊपर, सप्तस्रोतपर एक बाड़ा बांध, ह? 
कुछ पर्णकुटियां निर्माण कर, वहां, शैकरानन्दजी आदि पांच छः जनोंके | 
साथ रहने लगे । महाराने सत्यके प्रचारके स्थानपर एक “पाखण्ड 
खण्डिनी” नामक पताका स्थापित कर दी और प्रतिदिन सत्यका उपदेश , 
करना आरम्भ कर दिया । जिस ।दैन, साम्प्रदायिक धर्मकी राजधानीमें | 
पोराणिक धर्मके केचमें, एक निर्भय आत्मत्यागी महात्माने सत्यका नाद बजाया , | 
वह दिन धर्मके इतिहासमे सदा स्मरणीय रहेगा। पौराणिक धर्मके उस गढ़में 
उन्होंने वेदिक धर्भकी घोषणा की । साम्प्रद। 


आड्ोंका निराकरण, १. अवतारोंका अमूलकपन्‌, पुराणों, तथा. उपा 


छठा सगे । ९.१ 
काह्पनि क होना और पर्व-स्तान माहात्ममका सिथ्याव्व नहीं सुना था । इसा 
लिए कई छोग इस नवीन इश्यको अ ति विस्मयसे देखते थे । कई एक इसका 
दाप कलिकालके माथे मढ़ते थे । ओर फिर कितने ही पण्डित, संन्यासीकोः रे 
“नास्तिक? कहकर अपने शिष्यो सेवकों और यजमानोंका मुँह मूँदनेकी चेष्टा 
करते थे । पण्डितों और साधुओंने स्वामीजीके विरुद्ध व्याख्यान देना भी / 


आरम्भ कर दिया । उनके ग्रति कुवाच्य कहनेमें भी उन्होंने कोई ज्रुटि उठा, । 
न रक्खी । परन्तु वहाँ तो इतना भारी भूकम्प हो रहा था कि देवमाडारूपी « 
गिरिमाळा उसके भक्केसे, बार बार हिल हिल जाती थी। बहुतसे ब्राह्मण और 
साधु स्वामीजीकी कुटीपर शाखाथ करने जाते और दो एक प्रश्नोत्तरमें ही 
निस्तर हो जाते थे । हू 
एक दिन सन्त अमीरसिह निर्मेलेने चित्सुखीकी एक पंक्ति स्दामीजीसे पूछी। 
स्वामीजीने उसे उत्तर देते हुए कदा कि आपके लिए में इसका अर्थ कर देता 
हूँ, परन्तु यह अनाए ग्रन्थ हैं इसे प्रमाण-कोटीमे नहीं मानना चादि । 
स्वामी महानन्द्॒जी संस्क्ृत-पढित थ । उन्होंने अपने जीवन पहिली ही बार ; 
चेदोंके दशन श्रोस््रामीजीके पास किये । कनखछ पाठशालाके प्रासे पण्डित 
चस्तीरामजीने स्रामीजीसे ब्याकरणपर सम्वाद छ्या । अन्य भी अनेक विद्वान्‌ 
तमहन्त, अपनी गद्दीके गौरवसे , - । 


और वादीजन .श्रीसंगतिमें जाते रहे । जो 
कहीं आते जाते नहीं थे वे अपने शिप्योंकों भेज स्वामीजीकी बातें सुनते 
कुछ एक राजे महाराजे भी संन्यासीराजके द रैनोंको पधा थे । 

काइीीके सुप्रसिद्ध पण्डित, स्वामी विश्ञु -द्वानन्दजीने एक दिन “ब्राह्मणोऽस्य ; 
सुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां झद्दों अजायत ; 
इस मंत्रका अर्थ यह किया कि ब्राह्मण ब्रह्माके सुखसे, क्षत्रिय आजाओंसे,. : 
चरेय ऊरुसे, ओर झद्ध चैरोंसे उत्पन्न हुए हैं. । स्वामीजीने विज्ञद्धानन्दजीके- 
अर्थोपर कटाक्ष करते हुए श्रोताओंकों सदर्थ सुनाया म 
समाजे व्राह्मण सुख हैं, अर्थात्‌ मुख-सच्श ६, क्षत्रिय सुजा हेंश बेइ ऊरू 
हैं और शद्ग पाँव हैं ।; sd 
_ उन्हीं दिनेमें,: गुसाइयों और स्वामी विशुद्धानन्दमें परस्पर खटपट हो: 
गई, जिससे गुसाइयोले स्वामी विशुद्धानन्दपर अभियोग चला दिया। गुसाई. 
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है गङ्ग! काएड । 


स्वासीजीके समीपजा सहायतार्थ-आर्थों हुए । स्वामीजीने उन्हें स्पष्ट कह दिया 
कि इसविपयमें तुम दोनो हमारे लिए समान हो । इस लिए हम किसी एक 
की सहायता नह कर सकते । 

उस महा-मेलेपर स्वामीजीने वहुतसे व्याख्यान दिये। अः 
चीसियों वादियोंको जीता । सैंकड़ों जिज्ञासुओं(को सम 
खण्डनकी सेंकड पुस्तकें बाटी, परन्तु अन्तको उनके 
उदासीनताकी एक रेखा उभर आई । स्वासी दय़ानरु 
आणियोंके करुणक्रन्दनक्ो अपने कानों सुना था। आः 
करके वहाँ दीनदुर्बल दुःखियोकी हृदयतंबिदारक दशा 
था । विंध्याचल आदि प्रदेशोंकी यात्रा करते हुए कोल, भील, और संथाल 
आदि भारतमाताके पुत्रको अमानुष अवस्थ।में अवलोकन किया था। डन 
क्षत्रियोंकी तेजोहीन क्षीण देहोंको, उनके ऐतिहासिक स्थानोंसें जाकर दृष्टि- 
गोचर किया था । बेइयोकी अवस्था भी उनसे छिपी नथी । सत्य धर्मके 
सूर्यको साम्प्रदायिक राहुने अरस लिया है, यह वे जानते ही थे। ईसाई धर्भकी 
“बढ़ती हुई बाढ़, किस प्रकार अवोध ग्रामीण प्रजाको छ/बित किये जारही है, 
'यह उन्हें विदित हो ही गया था । मिथ्या संस्कारका विषम विपेला कीड़ा, 
जातीय जीवनकी जड्डोंमें किस प्रकार घुसा जाता है, यह उन्हें ज्ञात हो चुका 
'था। वे यह भी जानते थे कि पश्चिमी विचार, पुरातन आर्यसभ्यताको, आये 
'संस्झारोको, आयंधम-कर्मको, और रीति-नीतिको, किस प्रकार घुनके सदश | 
'खोखला किए जा रहे 'हें । इसी कारण उनके अन्तःकरणमें ऊष्मा बढ़ गई थी, 
हृदय-स्रोतसे भूतदयाका प्रबल प्रवाह प्रवाहित होगया था । मस्तिष्क-तन्तु- || 
जालमे एक विचित्र संचालन उत्पन्न हो आया था, ओर. कायामें क्रियात्मक | 
जीवनकी एक अद्भुत उत्तेजनाका प्रादुर्भाव हुआ था ।. किसी भी महान 
कार्यका एकाकी सिद्ध करना सुगम' नहीं । इस लिए सहायतार्थ स्वामीजीने 
पहले आयंजातिके सिरको हिलाया । आह्मणोको जगानेमें थे यत्रशलि हुए। 
उन्होंने पंडितों-पुरोहितोंको बहुतेरा उकसाया, भड़काया, उत्तेजित किया, 
Fe ओत्साहन Fl हा रिका) पुरातन आय॑सन्तानोंके 
| » इतने शिथिल होगये थे; उनके स्तक मजतन इतने मठ प ०) 
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थ्रे कि उनमें गति उत्पन्न होनेमेंदी न आई। उनके चित्त, काळ चक्रकी विचित्र 


सचेत न होसके | आगरा, ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर ओर अजमेर 
आदि स्थानोमें भ्रमण करते हुए उन्हें प्रत्यक्ष होराया था कि ये पण्डित- 
घुरोहित जन, अपने पुरातन पुरुषोकि पोरुपको खोचुके हैं । ये तो अब इतने 
असमर्थ होगये हैं कि परोपकारके लिए एक सःधारणसी सामयिक स्वार्थ- 
श्खळाको तोड़नेका भी साहस रहीं करते। विरोधके घनघोर घटाटोपसहित 
निराश ओर हताशकी महातमोसयी अमावस्याको रात्रिम उन्हें अति 
दूरपर, आशाका एक टिम्रटिप्ाता हुआ दीपक दिखाई दिया, ओर वह हरिद्वार--> 
के द्वादशवर्षो् कुम्भपर साधु संन्‍्यासियोंका सम्मिलन था। स्वामोजीके 
हृदय-कमलमें आशाकी ऐसी सुगन्धका उद्भव होना स्वाभाविक था कि साधु- 
संन्यासी लेग, घर-बारव्यागो हैं, विरक्त हैं, भिक्षामान्रोपजीवी होनेसे स्वार्थ 
कीचड्से पार पागये हैं, ब्रह्मचिन्तनके कारण आत्मज्ञानी और समदष्टि हैं, 
लोभ॑-मोहके वन्धन तोड़ वेठे हैं। यदि ये जाशृत होजायँ, सत्यके सहायक बन 
जाएँ, भूतदयाके प्रभावसे प्रभावित होजायँ, परहित कासनासे कटिबद्ध होकर 
कार्वक्षेत्रमे उतर आँ तो आव्यसम्तानके सिरपरसे दुःखदरिद्रके दिन दूर होते 
देर न छगेगी। इसके आग्यका पूर्ण चन्द्रमा, उज्नतिके विशाल, विमल, नीळ, 
नभ फिरसे चमकने छग जाएगा। आर्यंध्मका ग्रुचार, आयौवतैमें ही क्यों, 
देश देशान्तरे भी हो जायगा । सर्वत्र ही आयंग्रन्थोंका पठन-पाठन प्र्त हो 
जायगा, परन्तु सारा बळ लगानेपर भी, वहां महा-मेलेमें एक भी सत्यका 
सहायक साधु-संन्यासी न पिला, हिंमालयके चरणोंमें उन्होंने एक भी ऐसा 
यति न देखा जो बन्धुप्रेमसे प्रेरित हुआ हो, जो पर-पीड़ाके लिए अनुकम्पा 
भाव रखता हो । एक ब्रह्मज्ञानी कर्मवीर भी, ज़ागतिक हितकी जोत जगा कर 
सब टोर चांदना कर देता है, परन्तु वहां सेंकड़ों ्रह्मज्ञानका अभिमान करने 
बाळोमे किंचित मी क्रिया-असे ओर पराक्रम न पाया। गङ्गाके निसैळ नीरके 
तीरपर एकभी भरावद्ाक्ते और प्रजा-्रेमकी इक टूडी माल जपता हुआ न 'भिडा। 
चेप था, नाम था, आकृति थी, रङ्ग था, परन्तु उस सारे मेलेमें वह आप्मा नहीं. 


था जो अनुभव करता-जो,सत्यपरायण होकर स्वामीजीका संगी-साथी बनज.ता» 
उस समय सचमुच, महाराजन अपने आपको अकेळा अनुभव किया । 
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- योकी अक+ण्यताके कारण सोन धारण करके खुप ह! गया । बा 


'पुणा हातिम सवरव स्वाहा न किया जायगा । स्त्रासीजीने सारे ड पकरण बहा 


स्पष्ट कहना चाहता हू 


A गङ्गा कप्ड। 


“पर खुथार उपक्र, 


जिसमें जातीय हित नहीं 
। नर देह असर ¦ 


धन+न-उत्तजनाराहत जा 


चाकनो ज्यों छुद्दारकी ले सांस 
लिए सत्यके जो जिए रूत्यता करे 
\ पर-हित में भी रत रहे उसपे जाइए ब. 


A 


पूर्णकर 
गा जबतक इसकी 


उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है। इसीक 
दीक्षित हुआ हूं। परन्ठु यह सर्वोपरि यज्ञ तवतक सिद्ध न 


त्य।ग दिये, ऑर सह्ाभाष्यकी एक पुस्तक, एक स्वणसु लका एक 
थान श्रीगुरुदेवकी सेवाभे मधुरा भेज दिया । केळासपर्व ३ जी? ददि 
. सयातं देखकर स्त्रामीजीसे पूछा कि यह कया करने रूगे हो ? स्वामीजीने उत्तर 


। देया ।के जबतक आवश्यकताथ 
होती ओर प्रयाजनभ। ।सद्ध नहीं होलकला 


अल्प न की जाथे, पूण स्ब्रतंत्रता प्राप्त नहीं 


स्वासीजी घुसे सघ त्य'गकर सारे तनपर राख रमा, एक कौ पनि- 
सात्रधारी, भोनावन्वी होगये । ब्याख्या झो विवाद करना तो 
दूर, बाणीका व्यापारी बं नवर अपनी छुटीसें ही रहने छगे । जो 
केसरी अपने गम्भीरनादसे स। मठाक। हैला रहा था, अखिल अखाड़ोंकों 
कपा रहा था, जिसकी गणन,से सब सम्प्रदायी थर्राते थे. वही स्वदेशाबाशि- 
सवे- 


देना 


: च्यापारं निरोधकर, अपनी कुटटीहवमे काळ काटने छगा \ 


परन्ठु जिस महात्माने “भोनात्सत्यं विश्विष्यले? अर्थात्‌ “चुप्पी साधनेसे 
सत्य; बोलना हे एं” यदे पाठ पढ़ाहों. चद्‌ अछा कव तक सोन रह 
सकता है ? हः द एकदिन किसी अनुष्यने स्वासीजीके कुटी-द्वारपर 
आकर यह वाक्य उश्चारण किया * ।नंगासकर्पृतरोगी/खिलं फल मब {दुस 
भागवत उत्तम हैं । असत्यका संम:न और सलक्षा इनन सना नञ स 
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था ? उन्होंने यदद वातरद सुनते ही मोन-त्रत छोड़कर भागवत का 
इन करना आरम्भ कर दिया । 

कुट्टी-स्थानसे ठीक उत्तरको, सपरोतसे ऊपरकी ओर, ह्विमा- 
ई देती हैं । ये वासतवमें परोपकार, परहित 
ूतियां बनी हुई हैं । ये हीं हैं, जो सागरसे उत्थित आकाश- 
बिहारी अरणवको, तिव्बत में जाकर बरसनेसे रोक, भारतको छोटा देती हैं; 
आकाश-सागर असंख्य धक्के सहन कर रेती हैं, परन्तु उसे सीमाका उछ्लघन 
नही करबे देतां; जो वेगवान्‌ तरंग उनके सिरके ऊपर से उछलकर पार जाना 
चाहते हैं, थे घनीभूत हिम बनाकर अपने ऊपर ब्ेठा लेती हैं; हिजके 
छाखों मन बोझसे दिनों दिन ज्रीमूत हो रही हैं, परन्तु भारत शूमिकी 
रक्षामि सदा तत्पर हैं । इन्हींके तपोबलसे वर्षा हे; इन्हींके प्रतापसे रङ्गा 
आदि नदियोंकी सृष्टि है; लाखे एकड़ भूमि सिंचन होती है ओर करोड़ों 


प्राणी पाछन पाते हैं । यदि थे न होतीं, तो सारा आयोवतँ मरुस्थळ बन 
जाता । स्वासीजीके अति समीप कलकल ध्यनि करता हुआ गङ्गाजीका प्रवाह 
बह रहा था; जो शीतमें, ग्रीप्ममें, व्षामें, राते, दिनमें निरन्तर वशा करता 
द्वे । यह कुम्म-मेलेकी महा-पूजासे न ही प्रसन्न और इसके अंग भरा करके 
नहर निकलनसे न कुछ उदास होता है । यद्यपि गङ्गाजळ स्वच्छ है, शीतर 
है, कोसळ हैं, पतला हैं, परन्ठ इसके विश्राम रदित अश्रान्त कमैयोराने, पर्वन 
माळाओंके वक्षस्थलोंको चोळ घोलकर अपना मार्ग बनाया है । गतिमें बाधक 
-चद्टानोको चूरचूर करके बाळसे बदल दिया है । निरन्तरगतिसे, निरन्तर 
कर्मसे, क्या क्या नूतन परिणाम निकलते चरे जाते हैं इसका ज्वलन्त उदा- 
इरण, गङ्गाजीका प्रवाद स्वामीजीके सम्मुख उपस्थित था । 
“प्रक्ृतिके पुस्तकालयमें स्वाध्याय करनेवाले, श्री स्वामीजीने प्रण कर ड्या 
कि इश्वर-कृपासे जितना ज्ञान सुझे मास हुआ है घर्मअचार और लोकहित 
करते हुए वें सफल बनाऊँगा । देबवाणीमें बात्तीलाप॒ करता हुभा कुछ 


कालके लिए गङ्गाके किनारे किनारे भ्रमण करूँगा । क्रियात्मक जीवनके डमोतिं- के 


स्तम्म, कसैयोराकें उच्च आदे, भगवान्‌ दयाननद्‌,सप्त्तोतिसे उठकर हृपाकेश 
-चढेगये । फिर पाँच छः दिनके अनन्तर हाँसे लौटकर हरिद्वार, कनखल होते . 
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९ गङ्गा काण्ड 


हुए लण्डोरामे आ विराजे । यहां वे तीन दिनसे निराहार थे । भूखने जद 
हुत बाधित किया तो उन्होंने गज्ञा-तीरके समीपवर्ती खेतके स्वासीसे 
साग, और उससे तीन बंगन लेकर छ्ुधा-वेदनाको शान्त किया । वहांसे चलकर a 
शुक्रताल ओर परीक्षिवगढ़ होते हुए वे गदयुक्तेश्वरमें पहुंचे । यहां पंद्रह दिन 
f निवास किया । उन दिनोंमें, स्वामीजी एक मांझीकी ऐप, रातदिन 
| रेतमें पड़े रहते थे। जो कोई पास आता उसे संस्क्ृतही देश देते थे । 
|| हां पण्डितोंसे भी कुछ वार्तालाप हुआ था। वहां भी आप लीन दिन तक 
निराहार पड़े रहे | चोथे दिन जब मांझीकी रोटी आई 
Il यह परमहंस तीन दिनसे यहीं पढ़ा हे । न तो उसके 
है और न ही यह मांगने गया है । बिरन्नपट है । 
जाकर अपनी रोटीमेंसे आधी तोड़कर आदरसे उन्हें दी, 
अहण कर छिया । 5 
इसके पश्चात्‌ मीरांपुर, चासी आदि स्थानेमे होते हुए कणवास आये। यहाँ 
| एक दिन गज्ञाके छुलिनपर आसन लगाये बैठे थे फि दो विद्यार्थी एक दो सजनोंके 
| साथ वहा आ निकले। उन्होंने देखा कि एक परमहस वाळूपर विराजमान हैं 
समीप जाकर वे उनके तनपर गङ्गारज लगाने लगे । स्वास'ीनि † विद्यार्थियोंको 
| अष्टाध्यायी, उपनिषद्‌ और मनुस्द्धति अध्ययन करनेका उपदेश दिया । किर 
क्रमशः विचरते हुए अ्येष्ठ १९२४ में फरुखाबाद पहुँचे ओर विश्रान्त-घाटपर 
ठहरे । एक दिन बहुतसे सजन स्वामीजीके दीना ग्रे उस समय स्वामीजी 
ध्यानावस्थित थे, इस लिए वे छोग चुपचाप ६5 रहे । जब उन्होंने समाधि 
खोली तो पण्डित मणिलाळने पूछा “महाराज, गङ्गा और सूये कयाः 
चस्तु हैं !”' स्वामीजीने कहा कि ये जड़ पदार्थ हें । | 
फरुखाबादमें दो तीन दिन निवास करके स्वामीजी फिर विचरते हुए, | 
चासी आये । यहाँपर पण्डित नन्द्रामने लोगोंको शख चक्र आदिसे दीक्षा | 
देकर वैरारी वनानेका बड़ा काटाहर मचा रक्खा था । इसका वर्णन यहाँके 
छत्नसिंह नामक जारने स्वामाजीसे कर्णवासमें भी किया था, और यह भी. 
निवेदन किया था कि कभी चासीमें पधारकर उपदेश दीजिएगा। छत्रसिंहने 
< सबको कह दिया कि स्वामी दयानम्दजी इस समय सर्वोत्तम पण्डित हैं। यदि 
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अन्न लाया 
रीजीके पास 
सवामीजीने 


हर पाससे चला गया । उसे क्या मालूस था कि इस कुटीमे विराजमान, महात्मा 


छठा सगे । ९७ 


दें कि वैरागी धर्म ग्रहण कर लो तो मुझे स्वीकार हैं । कोई बीस पच्चीस 

गह्यण और जाट मिलकर पण्डित नन्दरामको साथ लिये स्वामीजीकी 
\ेवामें उपस्थित हुए । नन्दरामको जब, स्वामीजीका पूरा परिचय प्राप्त हुआ 2 
तो वह वहासि, आतेही चुपका खिसककर परली धाराकी ओर चळा गया । !// 
जब बुलानेके लिए वहाँ मनुष्य भेजा गया तो वहाँसे भागकर अहारमें जा 

पहुँचा । चाहे नन्द्रामने शाखार्थं न किया, परन्तु भागनेसेही उसकी पूरी 

पोल खुळ गई । सारे जाट, घेंरागी मतसे बच गये । यहाँ महाराज १५ दिन- 

तक उपदेश देकर लोगोंको कृतार्थ करते रहे । + 


छुपः 


चासीसे चलकर, श्रीमदाराज थारपुर गये ओर फिर रामघाटमें आकर एक 
पर्ण-कुटीम निवास करने रगे । रामघाटमें टीकाराम नासका एक ब्राह्मण रहता 
था । वह वास्तव कर्णवासका निवासी था। आपाढ़ सुदी ५ सं० १९२४ का 

` वर्णन हे कि टीकाराम विना “नमो नारायण? कहे स्वामीजीकी कुरियाके 


एक दिन अपने धम्मेगुरु बनेंगे । जब बनखण्डीमें उसने केशवदेव ब्रह्मच(रीसे 
स्वामीजीके गुण सुने तो व्रह्मचारीको साथ लेकर श्री स्वामीजीकी सेवामे 
उपस्थित हुआ और “नमो नारायण' निवेदन करके बैठ गया । स्वामीजीने 
पूछा, “कीन होते हो?” उसने कहा, “ब्राह्मण [® 
“क्या सन्ध्यादि पढ़ा हे!” 
“नहीं महाराज, परन्तु गायत्री कण्ठा हे 
“अच्छा सुनाओ” । 
“किसीके सम्मुख गायत्रीका पाठकरना, गुरुने विवर्जित किया टे 
“वद्र ! संन्यासी, ब्ाह्मणोकाभी गुरु होता है, इस लिए हमारे सामने 
५ पढ़ते हुए कोई संकोच न करो ।” 
f ब्रह्मचारीनेभी टीकारामको गायत्री सुनानेके लिए प्रेरित किया । उसके. 
झुखसे गायत्रीका जुद्धोचारण सुनकर स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए; और उन्होंने 
ग्ोत्साहित करके सन्ध्यादि कमौमे उसकी रुचि उत्पन्न कर दी । स्वामीजीने 


सत सारा पाठ अपने करकमलोंसे लिखकर दिया । 
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षट रङ्गा काण्ड । 


टीकारामने सिद्धान्तकोसुढीपर कुछ वारत्तीलाप किया, परन्तु स्वामीजोकी 
विद्याको अथाह देखकर शान्त हो गया । ग्रतिदिनके सत्संग और प्रश्नोत्तरोंसे 
उसके सारे सन्देह मिट गये । श्री उपदेशोंसे वह इतना प्रभाबित हुआ कि 4 
उसने विष्णुसहस्र नाम, गज्ञालहरी आदि सभी स्तो इद्वीको छोड़कर |. 
गङ्गा-अपण कर दिये । अपने ठाकुरोंको भी उसी सहा कर दिया। 
अन्य भी अनेक पण्डित स्वामी-सेवामें आते रहे ओर उनके कथनोंको सुनकर 
स्वीकार करते रहे । स्वामीजीके विद्याबळकी सभी ब्राह्मण अशंसा करते थे। 
अति सायं, चार बजे सैंकड़ों मनुष्य सत्संग करने आ साई शस्भुगिरि 
जी आते हुए तुलसीदल ले आते और स्वामीजीको सम्पण करके विनोद 
कहते कि स्वामीजी महाराज, हमारे तो आपह्दी शालिग्राम हो । उन दिनों 
स्वामीजीके मसूडोमे पीड़ा हुआ करती थी, इस लिए ये तम्बाकू मला 
क्रते थे । 


सातबाँ सरश । ; 
श्री ण्डत टीकारामजी स्वामीजीसे उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा- | 
पाठके क/मोंसे विरक्त हो गये। नवीन विचारोंकी उत्तेजना भी कुछ 
कम न थी। वे सीधे कर्णवास आये और ठाकुर गोपालसिंह, जयरामसिह 
आदि यजमानोंको एकत्रित करके कहने लगे कि रामधाटभे एक स्वामी उहरे 
हुए हैं । वे अद्वितीय विद्वान्‌ और महात्मा जन हें । उनके सत्संगसे मुझे | 
विश्वास हो गया है कि कण्ठी, तिळक आदि चिन्ह पन्थाइयोंके मनबड़न्त हैं, | 
अझास्नीय हैं । वेद-शास्में आतिमा-पूजनका विधान नहीं है । पुराण, तीर्थ, । 
अत, माहात्म्य ये सब कल्पित हैं । तीनों वर्णोके लिए एकही गायत्री है । | 
आई ! मेरा निश्चय परिवर्तित हो गया हे, इस छिए मैं अब आपके | 
अन्विरकी पूजा नहीं करूँगा । अच्छा तो यही है कि आपभी गुरु महाराजके 
ठ CS र 
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अपने पुरो हितकी नूतन वार्ताको सुनकर सारे ठाकुर एक वार तो आश्रर्य- 


सातवां सगे। ९, 


« 


धे चित होकर ठाकुर धर्मसिंह और गोपालसिंहजीने टीकाराभजीको भेजकर 
पे; स्वामीज़ीको कर्णवासमें लिवा ठानेका प्रस्ताव किया। उधर अस्ताव अभी होनेही 


दाया था कि स्वामीजी स्वयं कर्णवासमें आ विराजे । उन्होनें नागाबाबाकी' 
तले आसन लगाया । अगले दिन टीकाराम रामघाटसे 
ट आये, और उन्होंने स्वामीजीके पधारनेका समाचार ठाकुरोंकों दिया । 
फिर सब मिलकर श्रीदर्शनोंकों गग्ने ठाकुर गोपालसिहजीने नचे बिछानेके 


लिये घाल लाकर दी । Ee 
ट ठाकुर धर्मसिंह कुछ सस्कृत भी जानते थ उन्होंने स्वामीजीके समीप 

कर संस्क्तमें अपना नाम, गोत्र आदि उच्चारण करके उनको नमस्कार 

i किया । प्रत्युत्तरमे आझीर्वाद देकर स्वामीजीने उनको बड़े प्रेमसे समझाना 


आरम्भ किया । ग्रश्न करके स्वामीजीने जान लिया कि ये क्षत्रिय हें, आर 

लकी रीतिके कारण अभीतक यज्ञोपवीत बिहीन हैं। स्वामीजीने सशाक 
« कहा कि यहाँके पण्डित-पुरोहितेने लोगोमि ष्टाचार फेळाया हुआ है 
ससे बढ़कर अनाचार और कुरीति और क्या होगी कि क्षत्रियोके 
मूञ्छ सुंहपर निकलने लगी हैं, परन्तु अभीतक यज्ञोपवीत नहीं 
श दिनादिन अधोगतिको प्राहं द्वो 
? । है । इस प्रकार स्वासीजीने युवके/का डपनयनके लिये बड़ा उत्तेजित किया । 
एक दिन एक पण्डितने स्वामीजीको निमान्त्रत किया और ठाङ्रोंको 
झे देने छगा। स्वामीजीने यह कहकर कि हम उाच्छिएट नहीं 


भोग लगाकर उनः 
खाया करते, उसे ग्रहण नहीं ।केया । 
कणवाससे प्रस्थान कर श्रीस्वामीजी महाराज अनूपशहरम सुशोभित भित हुए। ५ 
) पहले तो एक सक्षाहतक बाँसोंके टाकं नकट एक कुट्याम नवास किया। उस 
| | समय स्वासीजों कुछ रुग्ण हो गये थ । इस लिए टालक आपात लाला 
जञङ्करजीने तुसीके पत्ते काली मिचोकें साथ घोछकर पिलाये ओर सोठ 
._ डालकर मूंगकी दारका पथ्य दिया । इससे स्वासीजी स्वस्थ हो गये। बूंदीके 
राजाके गुरु रामदास वैरागी वहीं रहते थ। चे बड़े सजन पुरुष थे ओर मूत्त- 
पूजन नहीं करते थे | स्वामीजी उनसे बड़े प्रसन्न थे । एक दक्षिणी स्वामी भी 
यहां रहा करता था । वह सरयषुशको स्वामीजीके पास प्रश्न पूछनेके स्यि वार 3 


गाराोश 
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| 'बचारचानू 'जशासु होता तो हम उसे इसका तात्पर्य समझा, दते, परन्तु आप 


आ 


१०० गङ्गा काण्ड। 


चार भजा करता था । एक दिन सूयषुराने उनसे एक ऐसा प्रन पूछा जो 
उसका अपनी समझकी पहुचसे परे था । महाराजन कहा कि यदि कोई 


तो सीखे हुए प्रश्न पूछते हो। आपकी स्थूल बुद्धि इसके सूक्ष्म अर्थको अहण 


क 
| नहा कर सकती । वालूमे मिश्रित चीनीके कण चिङँटी निकाल सकती हे, 
परन्तु हाथीकी सूडकी पकड़में वे नहीं आ सकते । 
स्वामीजी टालसे उठकर नगरकी दूसरी ओर नि वास विचारसे 


जब चलन लगे तो रामदासजीन कहा, ४ भगवन्‌, नगः अ'जकेल भागवत 
का कथा बड़ी धूम धामसे हो रहा हैं और आप भाग नर खण्डन. 
) करत हैं। कहीं ऐसा न हो कि नगरमें मांगी मधुकडी भी न सिछू।” 


| स्वामीजीने मुस्कराकर कहा, “इसकी को चिन्ता नहीं। हमारा प्रारब्ध 
|| हमारे साथ हे ।'” 
> 4० भाद्रपद्‌ १९२४ को स्वामीजी अनूपशहरके निकट रालावावूकी कोडीमें 


\ 
एक सधाहपर्यन्त रहे। इसके पश्चात्‌ नमैदेश्वरके भान्दिरके समीप सतीकी मढम / 
| "नवास किया । सतीकी मढ़ीसे कोई दस बारह परके अन्तरपर नवलजङ्ग नामक 

|| मधामहका अखाड़ा था । कहा जाता है कि उसकी जन्स-भूमि पञ्जाब थी। 
| चह सारस्वत ब्राह्मण था; आर किसी कारणस वहां जाकर रहने गा था। चह | 
{ नारह मासमे ही, जब चाहे तेरकर शङ्गापार कर जाता था! बड़ा सदा: / 

चारी और सुशील था। उसकी एक मह्मचारिणी बहिन भी थी। वह भी | 

| ऐसी शक्तिमती थी कि वपोऋत॒में एक हाथमे तलवार लेकर तैरती हुई 
गङ्गाको पार करजाया करती थी ! ! नवलजङ्ग श्रीस्वामी-चरणोंका प्रिय भक्त | 

| बन गया था । वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि करके गङ्गाकी झुद्ध 
| 7मद्दी लाता और अति प्रीतिसे चेन्दनकी भांति रगइकर स्वामीजीके सम्पूर्ण 
झररीरपर रमा देता । स्वामीजी अपने कार्य कदाचित्‌ ही किसीसे कराते 
थे, उक भावनाके वशीभूत होकर उन्हें इस सेवाका सौभाग्य 
'वरजङ्गको देना ही पड़ा था । 
एक दिन ऐसा इजा कि अकस्मात्‌ छ; सात बामी हाथम मदिराकी बोतल 

| ।ठियें, मुखसे उरपरांग बकते. स्वामीर्जीके आसनकी आर आये । वे यह भी 
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रहे थे कि आज हम दयानन्दको वारुणी-ख़ान कराकर ही छोड़ेंगे । 
मीप आते ही उन्होंने चिल्लाकर पुकारा “अरे दयानन्द, निकल बाहर, तुझे 
झुद्ध करें, वीर बनायें । अब हम तुझें यह बताकर ही जाय॑गे कि शाक्तधर्म्म- 
खण्डनका'फल कितना मीठा हैं ।” स्वामीजीने जब देखा कि वे दुष्ट जन 
मद्यमें मत्त--बौंड़ाते, बब करते हुए-सीधे मढ़ीकी ओर चले आ रहे हैं 
तो उन्होंने पुकारकर कहा “नवळजङ्ग, भाई ये मदिरामें मतवाले वामी 
कोलाहल कर रहे हें। आगे आकर इनका मद उतारना । ” स्वामीजीके 
वचन सुनकर भक्त नवळजङ्ग उन मदान्ध, पामर चामिये।पर ऐसे दौड़ा, जेसे 
मदोन्मत्त हाथियोपर शादूल दौड़ता दे । नबलजङ्गको आते देख वे वामी 
जरन्त पिछले पाँच भाग गये ओर फिर कभी नहीं आये । उसके पश्चात्‌ 
नवळजङ्ग बडी सावधानीसे स्वामीरक्षणमें तत्पर रहता था । 

एक मथुरा निवासी पण्डित वहां भागवतकी कथा करने आया । उसका 
साक्षात्‌ होनेपर स्वामीजीने उससे एक पद पूछा | उसका वह उत्तर तोनदे 
सका, परन्तु कुपित होकर रगा स्वामीजीको कोसने ! स्वामीजी तो उसकी 
बालू-बुद्धिपर हंसते ही रहे, परन्तु लोगोंने उस कथक्कड़को लज्जित करके 
झान्त कर दिया । 

पण्डित अम्बादत्तजीसे स्वामीजीका बड़ा मनोरंजक शाख्रार्थ हुआ । उस 
दिन पण्डितोंका समारोह स्वामी-स्थानपर उमड़ आया था। वार्चा छापमें ज़ब 
स्वामीजीने युक्ति और प्रमाणोंकी झड़ी लगा दी तो जहां अन्य पण्डित 
आश्वर्य-सागरमें इब गए वहां अम्बादत्तजीका हृदय उखड़ गया। मनमें किं- 
कर्तब्य-विमूढता छ। गई । सांस फूल गया ओर लगे हांपने । स्वामीजीने ध्ेस्ये 
और आश्वासन देकर कहा कि घबड़ाइये नहीं । आप बुद्ध, भीहें और सम्भव- 
तया आपको अधिक बोलनेका अभ्यास भीनहो। 

जब अस्बादत्तजीका श्वास प्रश्वास ठिकाने आया और हृदयका धड्कना भी 
गया तो फिर महादेवकी पूजाका प्रकरण चलाया गया । स्वामोजीने. 
इस पर समालोचना की कि जब महादेव अपनी ही रक्षा करनेमें समथ नहीं 
जो उसकी पुजासे मलुष्योंकों क्या लाभ होगा? तुम यह भी कहा करते दो 
क्रि महादेव केलाशपर निवास करते हैं और विष्णु वेकुण्ठमें; इससे भी यही 


| 
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परिणाम निकलता है कि वे दोनों देव यहां भन्दिरोंसें नहीं हैं। जब चे यहाँ ` 
हैं ही नहीं तो फिर पूजा किसकी सिद्ध करना चाहते हो ? अन्तमें अस्ब्रा- pe 
दत्तजी स्वामीजीके साथ सहमत हो गये । 

इस शाख्त्रार्थका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे भगाः 
और पण्डित रविशंकर आदि सजनोंने अपने शालिग्रास गड 
दिये; कण्ठियां तोड़ डाली । 

उली नगरमें, 'बुद्धा' नामक, संस्कृतका एक धु 
था । चह भी स्वामीजीसे वाद करनेके लिए आया और च 
प्रवाह संसक्त बोलता हुआ झास्रार्थ करता रहा । 
सन्सुख स्व-सामर्थ्यंको अति तुच्छ समझ कर नम्नशिर होगथा' 
जीके कभनोंको स्वीकार कर लिया। 
अथम समझा जाने छगा। स्वामीजी भी उसपर अति प्रसन्न मे।र्‌ बत्सल- 


\ 
हर ६0% है 
तासे उसे 'बुद्धि-सागर' नामसे पुकारा करते थे । ia 
अनूपशहरमें स्वामीजीने रामलीलाका भी खण्डन किया । वे कहा करते 
| 


हभ बैद्य + 
प्रवाहित कर 


थे कि श्रीराम जैसे महाराजों और जानकी ऐसी देवियोंके स्वांग बनाकर गली 
बाजारोंमें घुसाते फिरना एक अपमान जनक और लजास्पद्‌ कम है । इसं 
कथनकां लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा और आगामी वर्ष वहां उन्होंने रामलीला 
नहीं की । 
राजा जयक्ृष्णजी स्वामीजीके दर्शनोंसे, पहले पहल, अनूपशहरमें ही 
कृतार्थ हुए । एंक रात स्वामीजीकी सेवामें रहकर फिर चले गये। 
| उन दिनों सथ्यद मुहम्मद वहांके तहसीलदार थे । वे अरबी फारसीके 
| एक अच्छे विद्वान्‌ थे । नित्यप्रति स्वामीजीके समीप आया करते थे । स्वामी 
जीके सत्संगके प्रभावसे, उनके कथनके माधुयसे, ओर विद्याबळसे मोहित॑ 
होकर वे, एक प्रकारसे, स्वामीजी भक्तोमें ही सम्मिलित हो गये थे | 
 स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक लोग बहुत चिढ़ गये थे । उनको नानाविध 
| विक्नः बाधाओं और विविध वेदनाओंसे पीड़ित करनेमें भी आगा पीछा नहीं 


देखते i पीड़ित कर । 
Be । शञु बनकर, मित्र बनकर, जैसे भी हो, कभी कभी उस कल्पः 
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एक्क दिन पुक ब्रामण स्वामीजीके समीप आया । विनयपूर्वक नमस्कारः 
रके उसने स्वामीजीके सासने पान निवेदन किया । महाराजने सहज स्वभाव- 
बह पान झुखमें रखलिया, परन्तु उसका रस लेते ही वे जान गये कि 
यह विपयुक्त है ! पर उन्होंने उस नराधमको कहा सुना कुछ नहीं, परन्तु. 
बस्ती और न्योली कर्म करनेके लिये आप गङ्गापार चले राये। देरतक क्रिया 
करके फिर आसनपर आ विराजे । जैसे रुईमें समेटी हुईं आग छिप नहीं 
सकती, ऐसे ही पाप भी छिपा नहीं रहता । स्वामीजीको विष देनेका भेद 
किसी प्रकार तहसीलदार महाशयको भी ज्ञात हो गया । स्वासी-चरणोंमे 
श्रद्धा होनेक्े कारण, अति कोपाविष्ट होकर उसने तुरन्त उस पापिष्ठ पामरकों 
पकड़ संगवाया और बन्दीगृहमे डाल दिया। तत्पश्चात्‌ स्वामीजीके दशनार्थ 
चला !मार्गम प्रसक्षतासे उसके हृदयमें थे विचार उत्पन्न होते थे कि आज मैंने 
स्वामीजीके शुको दण्ड देकर उनका बदुछा लिया है, इसलिये सम्मुख जाने 
पर वे प्रफुल वदनसे आश्ञीर्वाद देंगे । परन्तु निकट जानेपर जब स्वामोजीने 
डसे देखकर दृष्टि हटा ली आंर बोलना तक बन्द कर दिया तो उसके आश्चर्य 
की कोई सीमा न रही । बड़ी म्रार्थनासे तहसीलदार महाशयने स्वामीजीसे 
उनकी अग्रसन्नताका कारण पूछा। स्वामीजीने कहा, “मैंने सुना हें कि मेरे, 
लिय्रे आज आपने एक मडुष्यको आबद किया है; परन्तु में मनुष्यको बंधः 
दाने नहीं आया हूं, किन्त छुड़वाने आया हूं , यदि दुष्ट अपनी दुश्ताको नडी 
छोड़ते तो हम क्यों स्व-अ्रष्ठताका परित्याग करें १९ ये शब्द सुनकर तहसील- 
द्वारके रोमांच हो आये । उसने आजतक क्षमाका ऐसा धनी, प्रशांत पुरुष, 
दूसरा न देखा था ! वह महाराजको कर जोड, नमस्कार करके चला गा 


उसने जातेही उस ब्राह्मणको स्वतन्त्र कर दिया । 


स्वामीजी महाराज आधा माससे अधिक कालतक सतीकी मढ़ीमें रहे और 


फिर वहांसे रामघाटकों प्रस्थान कर गार्य 
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आठवा सगे | | 
स गैशीप सम्वत्‌ १९२४ मे स्वामीजी रासघारमे आक! गङ्गाके बालूपर ` | 
आसीन हो गये । बैठे बैठे जब सायंकाळ हो गया तो क्षेमकरण नामक: 

एक ब्रह्मचारी अपने सित्रसहित उधर आ निकला र सनीस्थत एक ‘ 

संन्यासीको अवलोकनकर सोचने लगा क्रि सम्भव है ये सबेरेसे निराहार £ 

हों । उस समय उसने “ध्यानावस्थिततद्गतेन सनसा थ 
यह पद गान किया । इसे सुन स्त्रासीजीने झुस्कराक्रर 
|| निवेदनसे स्वामीजी वनखण्डी महादेवमें चले गये, ॐ 
उनका आीथ्य किया | अनेक पण्डित बंडा आये,परन्लु 
) " करनेका किसीको भी साहस न हुआ । 
स्वामी कृष्णानन्द नामक एक संन्यासी स्वामीजीसे थोडे 
न डुआ था।बहुतसे ब्राह्मण मिलकर उसके पास गये ओर कहा कि दयानन्दजी 
म्नः” यहां आये हुए हैं। वे भागवत आदि सब घुराणोंका खण्डन करते हैं। देवता 
| और देव-मूतियोंके विरुद्ध बोलते हैं। इस लिए, आप चाहिये और शास्र 
करके उन्हें परास्त कीजिये;परम्त वह समुद्यत न डु । स्वामीजीने भी उसे 
आहूत किया, परन्तु निष्फळ। अन्ते, लोगोंके अत्यन्त विवश करनेपर आज़ 
| कल करते हुए, बह तीसरे दिन स्वामीजीके समीप आकर इस बातपर अइ 
गाया के पहले कोई मध्यस्थ नियत करो । स्वामीजीने कहा कि शासनही 


NS MS Sa FE 
सर्प मान लेता है। परन्तु ज्योंही सच्चे सर्पके लक्षणॉको रज्जुके साथ मिलाने 
रुगता है उसी समय भय निवृत्त हो जाता है । अब आप बतावें कि सच्चे 


सर्पकी तरह वह सत्य जगत्‌ कोनसा है, जिसकी सदशताकी आंति इस 
जगत्‌में हो रही है ! दि * के 


5.2. स्वामीजीको 
इतनेमें, एक वैरागीने स्वामीजीको कु-वचन कहना आरम्भ कर [दिया । , 
Me इले डॉट डपट कर ठण्डा कर दिया । तीन दिनतक, प्रातिलारय 
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क्कष्णानन्दजी ओर स्वामीजीका शाखार्थ होता रहा। एक दिन झास्रार्थके समय 
रककेसीने कृष्णानन्दजीसे कहा, “महाराज, महादेवपर जल चढ़ा आऊं ?? 
सवासीजीने बीचमें कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं । इससे 
पचिढ़कर कृष्णानन्दजीने साकारवादका अवलम्बन किया और इसीपर झास्रार्थ 
चलाया । स्वामीजीक! तो यह मन-चाहृता विषय था । उन्होंने धाराप्रवाह 
’ संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धान्तपर वेदों और उपनिपदों के प्रमाणोंकी 
युक लड़ी परोदी; और कृष्णानन्दजीको उनका अर्थ माननेके लिए बाधित 
किया । कृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका । केवळ गीताका यह 'छोक “यदा 
यदा हि धमैस्य ग्लानिर्भवति भारत” लोगाकी ओर मुँह करके पढ़ने झगा । 
स्वामीजीने गर्जकर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही 
अभिस्चुख कीजिये । परन्तु उसके तो विचारही उखड़ गये थे; वह चौकड़ीही 
| भूल चुका था। सुखमें झाग आ गये । गलेमे घिघी बँध गई । चेहरा फीका 
५ 9 बड़ गया। किसी प्रकार छाज रह जाय इससे उसने तर्क-शाखकी शरण लेकर 
_/ स्वामीजीको कहा कि अच्छा, क्षणका लक्षण बताइए । स्वामीजीने उत्तर 
दिया कि जैसे कारणका कारण नहीं वैसेही क्षणका लक्षण भी नहीं द्दै। 
ल्छोगोंने अपनी हँसीसे कृष्णानन्दुजीकी हार प्रकाशित कर दी और वह 
घबराकर वहाँसे चलता बना । 
क्षमकरणजीके पास नाना देवताओंकी मूर्तियां थीं। वह बहुतसा समय 
उन्हीके पूजनाचनमें बिताया करता था । परन्तु स्वामीजीके सत्संरासे, उसे 
यह सब, पाखण्ड मालूम होने लगा। वह रुद्राक्षको मालायेभो रक्खा करता 
था । उनके धारण करनेसे स्वामीजी बजा करते थे । परन्तु वह उन्हें 
ज्यागनेस झिझकता था । स्वामोजीका भक्त जानकर एक दिन कृष्णानन्दने 
उसे चिढ़ाया । इससे उसने वह सारा पाखण्ड परित्याग कर दिया । 
यहं पण्डित बाळसुकुन्दजी आदि अनेक बराह्मण, क्षत्रिय, ओर वेऱ्य श्री 
~ स्वामीजीके पास आते और अपने संशय निवारण कराते थे। प्रायः सभी लोग 
स्वामीजीके उपदेशोंकी सत्यताको तो स्वीकार कर लेते, परन्तु आजीविका- 
बहा, वेद-विरुद्ध कर्मोंकों व्यागनेका साहस नहीं करते थे। इसपरभी बीसियों 
4 ® नीर ऐसे निकल आये थे, जो निर्भय होकर सूत्तियाको जलार्पण करनेमें किंचित्‌ 
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भी संकोच न करते थे। नन्दकिशोर ब्रह्मचारी आदि अनेक विवेकियोंने, 
आस्था उठ जानेपर सूर्जियोंकों जरमें विसर्जन कर दिया । 

स्वामीजी यहाँ लोगोंको सन्ध्योपासना और 
पूर्वक उपदेश देसे रहे । उन्होंने सहस्रों वर्षोकी ३ यु 
बताया । रासघाटके स्वामी-भक्तोंमें भेरवनाथजीः 
द्वानन्द॒ आदि सभी पण्डितोंसे स्वामीजीकी' चिद्या म 
भोजनके अनन्तर स्वामीजी तुलसीके पत्ते चवाया 
थे कि इससे मुख छुद्र होजाता है । घरके आँगन 
घरका पवनभी पवित्र रहता हे । ' 

रामघाटके लोगोंको कृतार्थे करके स्वामीजी विचरे रते वेलोन आये 
और खेराके स्थानपर पीपलके नीचे आसन छगाया। लोगोंने स्वामीजीके 
आसनके ऊपरके स्थानको सिरकियोंसे आच्छादित कर दिया । 

श्रीकृष्ण नामक पण्डेने श्रीरामजी तथा श्रीकृषणजीके विपे पूछा । इस B®, 
पर स्वार्साजीने कहा कि वे अवतार नहीं थे, किन्तु प्रतापी राजे थे। साथही 46 
कहा कि रास-लीलासे तो कृष्णजीका गौरवं घट जाता है। 

जोभी कोई श्रीसंगतिमे आता उसे नित्यकर्म करने के लिए बल देते । 
पूछनेपर जो यह कहता कि मुझे गायत्री:पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं 
| सिखाने छूगजाते | पण्डित इन्द्रमणि नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति वहाँ रहते 
ह... थे। उन्होंने गायत्रीकी अनेक मतियां लिखकर स्वामीजीके निकट रख दीं । 


स्वामीजी उन्हें छोगोंमें बॉटते थे । उनके नीचे सहस्रका अङ्ग होता था; 


` एक जनने पूछा, स्वामीजी, आप देहपर गङ्गाकी मिट्टी क्यों लगाते हें? 
उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करनेसे शरीरपर मच्छर-काटनेका प्रभाव नहः 


'' एक सने समीप आकर कहा, “स्वामीजी, दण्डवत्‌?” । 
_ ` स्वा्सीजीने हँसकर कहा, “दण्डवत्‌ तुमरही, होओ ।? 
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, यहां महाराज केवल तीन चार दिन ही रहे । 

) . वेलौनसे प्रस्थान कर स्वामीजी कणवास पधारे। उनके आते ही पण्डितेने 
` शाखा थे करनेका कोलाहल मचाया. और पाण्डित अम्वादत्त, अनूपशहर निवासी 
को इस कार्यमें कुशळ समझकर बुला भेजा । वह तो पहले ही, अनूप 
झहरमें स्वामी-वचनांके सामने सिर झुकाचुका था। इसलिये कर्णवासमें 
| थोड़ेसे वात्तौळापके पश्चात्‌ ही स्वामीजीके कथनको “सत्य हे? कहकर नम्री- 
भूत हो गया । स्वामीजीकी इस विजयसे ठाकुरोंके उत्साह चौगुने बढ़ गए; 
और वे यज्ञोपवीत परिग्रहण करनेका दढ़ संकल्प करके . स्वामीजीसे पूछने 
गे कि यज्ञोपवीत ग्रहण करनेके समय क्या क्या कमै कर्तव्य है ? महाराजने 
उन्हें सम्पूण विधि बता दी । उसके अनुसार बड़ी आयु वालोंको ्ायश्चित्तः 
कराना निश्चित हुआ | अनूपशहर, दानघुर, अहमदगढ़, रामघाट, जहांगीरा- 
बाद ओर कणवासके पण्डित गायत्रीजपके लिये निमन्त्रित होकर अनुष्ठान 
करने लगे । यह गायत्रीपुरश्चरण आध झुछ पक्षम समाप्त हो गया 
और स्वामीजीकी कुटिया पर एक बृहदू हवन हुआ । उसमें होता, 
उद्गाता, और त्रस्विज्‌ कर्णवासके ही पण्डित थे। इसके अनन्तर, श्री 
स्वामीजीने टीकारामके छोटे भाईको ओर गोपालसिंह, भूमसिंहजी आदि दस 
बारह क्षत्रिय युवकोंको यज्ञोपवीत देकर दीक्षित किया और श्रीसुखसे गाय- 
जीका उपदेश दिया । यज्ञकी समासिपर सब उपस्थित जनोंमें यज्ञशेष बोटा 
राया, जप और यज्ञके कत्तओंको भी सामर्थ्याचुसार दक्षिणाद्वारा संतुष्ट कियाः 
गया ' सेके इस यज्ञकी चचौ कर्णवासके आसपास सर्वत्र फेल राई । इस 
झुभ कर्मका सभी यश गाते थे। उसका छोगोंपर इतना प्रभाव पड़ा किः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेय टोळियां बनाकर जाह्नवीके तटपर श्रीमहयारन्द- 
| जीके पास आते और उनके शुभ कर-कमलसे -जनेऊ ग्रहण करते । ठाकुरोर्मे: 
यह कार्य नूतन था, और कर्णवासके ठाकुरोंकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। इसः 


| लिये, राजपूतोंमें इसका प्रभाव बढ़ीं उत्तेजनाके साथ फेलता चला गया ॥' 
| कोई, दों दो से कोसके राजपूतोने आकर स्वामीजीके हाथसे उपयात लिये ॥ 


| 


| . 

| जो राजपूत गंगार्तान करने आते थे, वे साथ ही यह भी एक माहात््य: 
ते. गी दयानन्द॒जीसे से दीक्षा लेकर 'गायत्नीका | उपदेश अहण 

| ०००. लाले, कि ठवामी दान दी र “गायत्रीका उपदेश अहण 
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'किया जाय। चालीस चाळीस, पचास पचास राजपूत पंक्ति बांधकर २।ाफे 
“किनारे खड़े हो जाते और स्वामी दयानन्दजी महाराज, उन्हें यज्ञोपवीत देकर 
-पातितपावनी, न्निलोकतारिणी, भगवती गायत्नीका उपदेश देते। गंगा-तीरपर्‌,« 
विचरते हुए भगवान्‌ दयानन्दने इस प्रकार सावन्रीके उपदेशसे सहस्तों £. 
मनुष्योका कल्याण किया । 

कर्णबासमें तो इस यज्ञका विलक्षण प्रभाव पड़ गया था । रायः सभी 

| छोटे बढ़े स्वामीजीसे दीक्षित हो रहे थे। घरेम, गलियोंसें, य ; 
| | पर, घाटोंपर जिधर जाओ नर-नारी यही कथा कहते थे 

| 

| 

| 


गाते थे । 
वहां एक ९० वर्षको बृद्धा, बालविधवा हंसा ठकः रती थी । यह 
स्वामिनी थी, 
i 'परन्तु उसका भोजन था जोकी रोटी और मूंगकी दाल | और बह इसे बनाती 
न भी अपने हाथसे ही थी। ठाकुरोंके परिवारोंसें उसका बड़ा आदर था | छोटी ' 5 
'बड़ी सभी बहू बेटियां उसको मानती थीं और मां कहकर पुकारा करती थीं। # 

) “जब सब ठाकुर एक एक करके श्रीस्वामीजीके शिष्य हो गए तो उस देवीने भी 
| 'स्वामी-दृशनोंकी लाळसा प्रकटकी । ठाकुर गोपालसिंहके पूछनेपर स्वामी- 
\ जीने उसको आनेकी आज्ञ। देदी। वह वृद्वा स्वामीजीके समीप आई । उसने 
आतिशय श्रद्धासे भूमिके साथ सिर लगाकर स्वामीजीको नमस्कार किया । 
| -हाथ जोड़कर स्वकल्याणका, जन्म-सुधारका पथ पूछा । महाराजने उसे ठाकुर 
| पूजा छोड़ देनेको कहा और गायत्री भन्त्रका उपदेश 'किया। साथ ही ओम्‌ 
| 'पविच्रका जप करते रहनेकी शिक्षा दी । चिरकाळपश्चात्‌, यह प्रथम समयः 
| आ जब दयाळ दयानन्दजी द्वारा एक स्त्रीको गायत्रीजप करनेका अधिकार 
& दिए हूआ। हंसा देवी, इस प्रकार श्री उपदेशसे निहाळ होकर स्वणूहको 
छोटआई और आग्तिम दिनतक स्वामी-वचन-पर।यण रही । 

_ पण्डित हीरावलझभ भी एक बड़ा विद्वान्‌ था । ऋग्वेद और यज्ञद 
'उसे कण्डाम थे । दशैनेमें भी वदद निषुण था । व्याकरणम तो वह प्रसिद्ध 
| ख EL था। एक दिन अन्य अनेक पण्डितं सहित बह अनुप- | 
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देवी ठाकुर गोपालसिंहकी ताई थी । यद्यपि बह पांच छः ग्राभ 


आठवां सर्ग | १०९ 


फे मास था । जिस समय हीरावछुभजी स्वामीजीके समीप आये उस समय 
ह्र्‌ 'वहां कोई दो सहस्र मनुप्योकी भीडभाड हो गई थी । उन्होंने आते हीः 
उरु4%३ सभास्यलके मध्यमें एक छोटेसे सुंदर सिंहासनपर गोमती चक्र, वाळसुङुन्द» 
शालिग्राम आदि मूत्तियोँ स्थापित करके ऊँचे स्वरसे प्रतिज्ञा की कि अब में 
यहोँसे तब उद़ेँगा, जब स्वार्मीजीके हाथसे इन्हें भोग लगवा लूँगा : पहला दिन 
प्री तो अविराम संस्कत भापणमें ही बीत[॥ अगले दिन फिर शास्त्र-संग्राम प्रारम्भ 
होगया। हीरावछभको, उसके साथीमी पर्याप्त सहायता देते थे, परन्तु वह प्रत्येक 
त दिवस उदासीनही लौटा करता था । यह वाद लगातार छः दिन तक चरता 
रहा। एक दिन तो नो घण्टोंतक विराम-विश्राम रहित वाद होता रहा। “सर्वीदीनिः 
ह सर्वनामानि' इस सूत्रपर भी वाद चला, परन्तु स्वामीजीके महाभाष्यक अमा- 
} णांक्रो सुनकर दीरावलभ पराभूत होगया । उसमें आगे बॉलनेका साहस न 
गी रहा । सारी सभाके समक्ष उसने कहा “स्वामीजी जो कुछ कहते ह वह 
i सब सत्य हे, प्रामाणिक हैं । इनकी विद्या अगाध हैं । इनका झाखानुशालन 


अपार 5 [र उसने उसीसमय,मूरतियाका। सिंहासनपरसे उठाकर गङ्गाम फक 
† दिया ओर उनके स्थान सिंहासनपर वेद स्थापित कर दिये । 
स्वामीजीने हीरावछभजीके सारदा होनेकी प्रभूत प्रशसा का । 'हीरा- 
चछभके परास्त हानस प्रतिसा-पूजनसे अनेक सजनाकां आस्था उठ गइ । 
होने भी पण्डित प्रवरा अनुकरण करते हुए अपन झालिग्राम जलतलम 


का 


लीन कर [देय। अल 
बहा कृष्णबछभस भा 'वातोळाप हुआ। स्वामीजी महाराजने उसे अगद 


र 
( | नामके एक पण्डितकी भूल प्रदाशत कीं । नन्दकिशोर पुजारीको महाराजने ._ 
। ` कहा कि मन्दिरमे जाकर टन टन प. करनेसे कोई लाभ नहीं । पुजारीनेः 
| कहा कि महाराज हम तो इसी पूजा-पाठक प्रतापसे सात सहस्रक स्वामी बन 
गये हैं । इसपर स्वामीजीने उपदेश दया कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा हैं वह 
तुम्हारा प्रारब्ध हः पूवाजत भोग है। वह जितना नियत हे पाखण्ड पारः 
त्याग करनेपर भा उतना मिलकर हो रहगा । 

यहास स्वामीजीने एक 'विद्याथाको प्रेरित करके मथुरास स्वासा विरजा | 
नन्दजीके पास 2७०७ सिजवाया । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized.By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha ' 


4 


हि है ट ६, व्यभिचार । 
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११० गङ्गा काण्ड । 


दारोगा अल्फखाने कुरानके सम्बन्धमें कुछ बातचीत की, परन्तु सवामी 
जीके उत्तर सुनकर वे फिर न बोले । घर्म्मपुरके नवीन अधिपति सुसछमानने 
स्वामीजीसे पूछा कि क्या में भी किसी प्रकार झु ढ हो सकता हू 
उत्तर दिया कि हो, वेदानुकूछ आचार-ब्यवहार करनेसे आप अवइय शुद्ध 
हु 
सकते हैं । 


नववा सर्भे । 
£| घ वदी १५ सम्बत्‌ १९२४ को सूर्थग्रहण था । इस लिए सहस्लों 
नर-नारी स्नानार्थ कणवास आ रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि 
'आज जन-सागरमें ज्वार-भाटा आ रहा है । स्वामीजी महाराज भी उस 
सुसमयको अनुकूल समझकर अपने भोलेभाले भारतवासी भाइयोंको बिवेकदान | 
देने रगे । उनके चरित्र-चन्द्रकी चटकीली चांदनी पहळेही दूर दूरतक छि. 8 
रही थी; इस लिए मनुप्यांके झुण्डके झण्ड दशनोंको आते, प्रश्न पूछते, . ६ कं | 
संशय निवारण कराते, ओर उपदेश सुनकर धन्य धन्य करने छग जाते थे। | 
“उस महामेलेमें लोगोंके लिए कोई चित्ताकर्षक वस्तु थी तो आनन्दकन्द 
श्रीदयानन्द; कोई दशनीय सुन्दर आकृति थी तो दयानन्दकी मनोमोहिनी | | 
म्चरिमामयी मूर्ति; कोई श्रोतव्य वचन थे तो श्रीदयानन्दजी महाराजके 
सारगभित रसीछे सत्योपदेश । सारांश यह कि सारा मेला उन्हींकी ओर 
झुका पड़ा था। 
महाराज वसेनदूके नीचे बेठे हुए भ्म-कमे ओर आचार-विचारका उपदेश 
करते थे | साथ ही वे इन आठ गप्पोंका भी खण्डन करते थे । 
१. प्रथम गप्प अठारह पुराण व्यासक्त हें । 
२. मूत्ति-पूजन । 
३. शैव, शाक्त और रामानुजादि वैष्णब सम्प्रदाय । 
४. तंत्र ग्रन्थ, वाममारी आदि । 
७. मदिरा, भाग इत्यादि मादक वस्तुयें । 
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„ काटेपर घसीटकर छलनी बना रहे हैं। मुझसे आर्य्यंसन्‍्तानकी यह दीन-दुई 


नवबां खगे । १११. 


` ७. चोरी करना। 

८. छल, कपट, अभिमान, झूठ इत्यादि । 

इन आठे गप्पोंका मजुष्यॉको परित्याग करना चाहिये। इस मेलेमें भी 
सैकड़ों मनुष्येनि स्वामीजीसे गायन्रीका उपदेश लिया । 

डिबाई निवासी शिवदयाळओ सूर्य-्रहणके अवसरपर वहां आये हुए थे । 

उन्होंने स्वामीजीसे पूछा कि अहण लगा हो तो भोजन किस समय करना 

चाहिये । महाराजने उत्तर दिया कि जब भूख लगे खाळेना चाहिये । ठ | 

शिवदयालने यज्ञोपवीतके विपयमें पूछा (के इसका किसको आधिकार हे 
इसके न धारण करनेसे क्या दोप हैं और धारण करनेमें क्या गुण हैं ? स्वामी- की 
जीने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वेइयरके बाळक्रोंको जनेऊ लेनेका अधिकार | 
है । जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया वह 'देदिक कम करनेका आधिकारी 
नहीं हो सकता । यह सूत्र आयोका धार्मिक चिन्ह है और क्तब्य चिन्ह है। # 

शिबदयालजीने संस्कारोंके लाभ पूछे, जिसपर स्वामीजीने वर्णन किया 
कि संस्कारोंसे जाति प्रबळ हो जाती है; जैसे एकीकरणसे सूत्रके तारोंम ब 
'आ,जाता है, जैसे वखोंको धोनेसे Ce) श्वतता तथा इृढ़ताका आविभाव हो 
आता हैं, और जैसे ओपाधियोंको पुट और भावना देनेसे उनका प्रभाव बढ़ 
जाता हैं, ऐसेही संस्कार मनुष्यके जन्मको प्रबळ बनानेमें कारण हे की 

स्वामीजी संस्क्ृतहीमें उत्तर देते थे, परन्ठु जो लछोग संस्कृत नहीं जानते | 
श्रे उनको टीकारामजी भाषानुवाद करके समझा दिया करते थे । 

उस-समय लाला इन्द्रमणिजीने ्वामीजाको कहा कि आप अवधूत होकर 
इतने खण्डन-मण्डनके झगड़ेमे क्यों फॅस गये हैं ! उन्होंने उत्तरमें कहा कि 
मेरे लिये यह कार्यं झगड़ा नहीं हैं, किन्तु ऋषि-ऋणका उतारना हे । साथी, ५ 
ोग इस समय ऋपि-सन्तानको कु-मा्गपर चलाकर, उसे कु-रीतियोंके नुकीले 


देखी नहीं जाती । मैंने ्रण करलिया है कि इसे सन्मारीपर छानेका ग्ा 
अयत्न करूंगा । मई 


११२ ङ्गा काण्ड । 


यज्ञ सुना और साथही उन्हें यह भी पता लगा कि वह परमहंस महात्मा यहीं 
टिके हुए हैं तो मिलापार्थ स्वामीकुटीपर जा पहुंचे। उस समय महाराज कुटिया 
के भीतर ज्ञान-ध्यानमें परायण थे। कुटीसे दूरीपर खड़े होकर कलेक्टर महाश- 
यने एक मनुष्यको स्वामीजीकी सेवामें भेजा ओर दर्शनोंकी इच्छा प्रकंटकी । 
स्वामीजीने उत्तरमें कहा कि सुझे इससमय अवकाश नहीं। कलेक्टरने फिर 
घुछवाया कि आपको अवकाश किंस समय होगा ? उत्तरमें स्रामीजीने पूछा कि 
कलेक्टर महाशयको किस समय अवकाश होगा? कलेक्टर महाशयने इसका 


उत्तर भिजवाया कि मुझे चार घण्टे पश्चात्‌ अवकाशही अवकाश है । यह वाक्य 
सुनतेही स्वामीजी कुटीसे बाहर निकल आये शिष्टाचारके पश्चात्‌ बेद-मंत्रें। और 


मनुस्यतिके 'ोकांसे कलेक्टर महाशयको राज्यधर्मका उपदेश देते हुए बोले, 


(“जिसके सिरपर एक परिवारके भरण-पोपणका भार होता है उसे बड़ी दोडधूप 
के करनी पढ़ती हे, रातों जागना पढ़ता है ओर सिर ख़ुजलानेका भी अवकाश नहीं 
} सु श नहं 


/भिरता; परन्तु आपके कथनसे बड़ा आश्रय हुआ कि सहस्रो मनुप्योका 


५ बोझ आपके कन्धेपर हैं, दीन दुखियोंके संकट निवारण करना आपका कर्त॑ब्य 
| हे और तिसपर भी आपको चार घंटोंके पश्चात्‌ अवकाराही अवकाश 0७ 
| स्वामीजीके स्पष्ट कथनको कलेक्टर महाशयने स्वीकार किया और बे प्रसन्नता- 
\ पूर्वक बहांसे बिदा होकर चले आये। 
स्वामीजीका तेज आगन्तुको कुछ ऐसा प्रभावित कर लेता था कि उनके 
समीप आनेपर अहङ्कारमें ऐंठे हुए बड़े बड़े अभिमानियोका गये भी गळ 
जाता था। रतीराम एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था। वह अपने बलूपर 
अति घमण्ड किया करता था । एक दिन, वह अभिमानमदमें मस्त झुमता 
झामता खामीजीके आसनके पास आ निकला। महाराजको पर उसने 
तरस्कारपूवक कहा, “अरे यह बाबा तो बड़ा हृष्ट-पुष्ट हे।'? यही वाक्य 
बुहराते दुद्दराते जब वह स्वामीजीके बहुत निकट आ पंहँचा तो महाराजने 
उसपर एक इषि डाळी । उनके नेत्रस्रोतसे उस समय ङ ऐसी मोहिनी 
शक्ति सावित हुईं कि रतीराम दौड़कर श्रीचरणोमें आ गिरा और पद-पद्म 


रज वारबार भालपर रमानेलग़ा । इस दृश्यको दे 
s सयको देखकर सभी ददी 
भी दशक श्रद्धा- 
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बहुतसे पण्डित लोग जब स्वस्थानसे स्वामीजीकें पास आते तो अपने 
सनभें युक्तियों ओर प्रमाणोंकी मालायें पिरो लाया करते थ-उत्तर प्रव्युत्तर 
^ सब सोच विचारकर आते थे। परन्तु स्वामीजोके सम्मुख आते ही सब सद्टी 
पैद्दी भूल जाते थे । 

एक दिनका बृत्तान्त है कि अहमदगढ़के पण्डित कमझनयन और अली- 
गढ़के पण्डित सुखदेव, अपने साथ पण्डितां सहित स्वामीजीके पास 


आये । उन्होंने ति कठिन प्रश्न चुने हुए थे । विद्यामे भी 


चे कुछ साधारण न थे । जिस समय, वे स्वामोजीके आसनपर पहुचे उस 


समय महाराज गंगा पर गए हुए थे । ग्रतीक्षणके अनन्तर ही 
स्वामीजी आते दिखाई दिये । उनके समीप आनेपर सबने अभ्युत्थान पूर्वक 
विनीत नमस्कार क्रिया । महाराज तृणासनपर बैठकर कुछ काळ तक अचलभाव- 
से ध्यानावस्थित रहे। फिर आँखे खेलकर सबकी ओर देख उपदेश करने 
/ छगे । महाराजके विद्या भाळ, मोहन सुखमण्डर, दिव्य, तेजोमयी मूर्ति 
ओर वचन-माइुयैका पण्डित-मण्डलीपर ऐसा प्रभाव पड़ा-वे ऐसे बिमोहित 
हुए-कि स्वामीजीके यह कहनेपर भी कि आप कोई प्रन करना चाहते हैं 
तो कीजिये, उन्हें कुछ भी पूछनेका साहस न हुआ । स्वामीजीके वचनोंको 
सत्य सत्य कहते हुए कु-रीतियोंका खण्डन सुनते रहे। दिन बहुत चढ़ आया 
था, इसलिए वे गंगापर स्नानार्थ चले गये । 

चे सार्गमें एक दूसरेसे कहने रगे कि घरसे चलते समय तो प्रश्नोके बहुतेरे 
बांधन्‌ बाकर चळे थे, परन्तु स्वामीजीका कुछ प्रभाव ही ऐसा हैं कि उनके 
सामने आकर एकभी बात न सूझी । भाई यह स्वामी तो सचमुच कोई 

जुस 

स्वामीजीकी ज्ञानदष्टि कभी कभी आंखोंसे ओझल बातका भी पता दे 
दिया करती थी । इससे स्वामी-भक्त आश्चर्यमय हो जाया करते थे । 

एक दिन, नन्दकिशोर उपाध्याय स्वामीजीके समीप आते समय एक खेतसे 
रमासकी कुछ फलियां तोड़ ले गये और वहां. पहुंचकर स्वामीजीकी भेंट 
कीं । स्वामीजीने कहा तुम चोरी कर्मसे यह फलियां लाये हो, इस लिए 
हम ग्रहण नहीं करतें। उसने कहा स्वामीजी ! आप यह क्या कह रहे हैं | 
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क्विसीकी चोरी नहीं की । स्वामीजीने हसकर कहा अच्छा बताओ, जिस 
खेतसे यह लाये हो, क्‍या लेते समय तुमने उसके स्वामीसे पूछ लिया था ? 
नन्दरकि्ोरका सिर नीचा होगया और वह मन ही मन स्वामीजीके ज्ञान और 
ब्रतकी प्रशंसा करने लगा । 

स्वामीजी बड़े तपस्वी थे । उन्होंने भूख-प्यास, शीत-उप्ण आदि सब इन्द्र 
जीते हुए थे । पे.प माघका शीत पड़ता था, घास-तृणपर हिम दिखाई देने 
जाता था, खेतेंपर कुहरा चमकने लगता था, जोहड़ोंका जल जम जाता था, पर 
कोषीनमात्रधारी परमहसजी कभी कभी गाङ्गाकी अत्यन्त शीतल रेतीहीमें पझा- 
सन लगाये सारी सारी रात बिता देते थे महाराजको इस दशामें देख कभी 
कोई भक्त उनके तनपर कम्बल भी डाळ जाता तो भी उसे नहीं आदते थे । 
यदि वह अपने आप खिसककर न उतर जाय तो ध्यानादिसे निब्ृत्त होनेपर उसे 
$ स्वयं उतार देते थे । 

माघ मासका वर्णन है कि एक दिन, प्रातःकाल अत्यन्त शीतळ पछवा पवन 
बढ़े वेगसे बह रहा था । स्वामीजी महाराज स्रान-ध्यानसे निन्ृत्त होकर 
कुट्यिासे बाहर बढपद्मासन बैठे थे। और दर्शनकों आए हुये ठाकुर लोग श्रीसुख- 
चचन श्रवण कर रहे थे । यद्यपि उन सम्पन्न लोगोंने रूई और ऊनके वस 
पहर रके थे, परन्तु आतिशीतपातसे उनके अंग ठिठुर रहे थे। तन कांपते थे, 
नाकसे, ओखेंसि पानी बह रहा था। हाथ-पांव झान्य हुए जाते थे। परन्तु श्री- 
मह॒यानन्‍्द थे कि निश्चल भावसे उपदेश-कार्यमें संलग्न थे। वाणेंकी भांति आर- 
पार करने वाला वायु शरीरको स्पे कर रहा था। पर वे अटळ थे--अकम्प थे। 
सारे भक्त अपने भक्ति-भाजनकी इस सहनशीलताको अवलोकन कर आइचर्य 
निमम थे । 
Sr गोपालसिंहजीने हाथ जोड़े कर पूछा, “भगवन्‌ ! घोर 
पए हार इस महान किस थी ग 

{ इ चित्‌ भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, 
इसका कया कारण हैं!” स्वामीजीने मुस्कराकर कहा, कि “प्रह्चर और 
’ योगाभ्यास ही इसका कारण है ।” उसने कहा, “तो हम कैसे जानें !” ड्स 

ee वीन अपने हाथोंके ई > ` 
& स्वामीजीने अपने हाथोंके अंगूठे घुरनोंपर रखकर, ऐसे बळसे दबाये 


किट. चवा सर्म। ११५ 


कि तत्कारी उनके भालपर,ओलके कणोंकी तरह प्रस्वेदके बिन्दु चमकने छग; 
तेनपर रमाई हुई सारी मिट्टो भीग गई; बगळेसिंसे पसीना टपटप करके टपकत 
पड़ा । शीतकाळकें भरे योवनमें, इतनी उण्डी पवनके तीन्र प्रवाहमें, शरीरक। 


इसमकार पसीना पसीना होजाना दशकके लिये एक कल्पनातीत ध्य था । 


रूभी लोग झुक्तकण्ठले स्वामीजीके योगबलकी मसा कर उठे । 
स्वामीजीसे एक जनने पूछा के आप गङ्गाको क्या मानते हैं ? महाराजने 
कहा ।के जे। कुछ दीखती दै। उसने कहा आपको क्या दीखती है ? स्वामी- 
जीने उत्तर दिया, जो आपको दीखती है परन्छु कहना सत्य ही सत्य । चह 

चोला मुझे तो जल दीखता है । स्वामीजीने कहा, सो में भी यही मानता हूं। 
क्णवाससे प्रस्थान कर स्वामीजी आमानुम्ाम विचरने लगे । एक रात. 
स्वामीजी गङ्गे दूसरे किनारे आसन लगाये समाधिस्थ थे । अधिक रात 
हो जानेके कारण गङ्गाके गरगरानेके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाइ 
न पड़ता था। कभी कभी बीचमें कूलपातकी "घड़ास' ध्वनि अवश्य सुनाई 
देती थी । झुझ्पक्षका चन्द्रमा विस्तीर्ण बिमल व्योमकी शोभा बढ़ा रहा था। 
उसकी झुञ्र ज्योस्ख्रामें मानों भूमि अपने वनों-उपवनोंसाहित स्नान कर रही 
थी । ऐसा प्रतीत होता था मानों रुपहरे सागरने उमड्कर आज भूस्याकाञको 
एकाकार कर दिया है । रेतीपर चांदनी और भी चमक उठी थी । उसके 
साथ नीळमकी लम्बायसान रेखाके सडसा गङ्गा-धारा अपूर्व सौन्दर्य दिखा रही 
थी। ऐसे समयमे, बदायूँके कलेक्टर अपने (किसी योर्पीय मित्रसाहित आश्‍खेर 
के लिये गङ्गातीरपर फिर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस स्थानपर जा 
| पड़ी, जहां स्वामी दयानन्द योगारूढ़ आसीन थे । चे साथीसाहित समीप जा 
पहुंचे । चांदीकी विशाल शिल्ापर जैसे तक्ष स्वणकी प्रतिमा विराजमान {-। 
उसी प्रकार दीसिमान्‌ स्वामी-देहको, उन्होंने बालपर विराजते देखा । बड़ी 
' देरतक विस्मयोत्फुल छोचनोंसे सन्यासीके सुन्दररूपको, समाधिस्थ _निमझ- 
/ ताको, तपश्चयीको, वे अवलोकन करते रहे । अन्तमें जब महासुनिने नेच 
उन्मीलन किये तो शिष्टाचार-प्रदर्शनमें प्रब्ृत्त हुए । चलते समय कलेक्टर 
| | महाशयने विनयपूवेक कहा, “हमें बड़ा आश्चर्य है कि इतना शीत | रहा 


[रा है, रात्रिका समय हैं और आप हिमसमान शीतल रेती- 
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द * 2. F 


pO सङ्गा काण्ड । 


! क्या आपको पाला नहीं लगता!” एवासीजी' 


पर लङ्गोट मात्र लगाये मझ RT 
छगे थे कि कलेक्टर महाशयका साथी बीचभे बाळ उडा, 
इसे पाळा क्या करे! 


हे 


तो कपड़े उतारक 
र विपय 


किए यदि माळ खाकर शीत सहा जाता 
| देर मेरे साथ बैडिये । इसपर वह लित हो गया 
| लगा “अच्छा तो बताइए आपको क्यों नहीं लगता ?” उत्तः 
राजन कहा, “इसका सहजसे समझमें आने योग्य कारण तो अ 
है । आपका मुख सदा नझ रहता हैं इसलिए आपको उसे ढॉपनेकी अ 
च्यक्रतो इस समय भी प्रतीत नहीं होती ।” करेक्टर महाशयने से 
करवे साथीकों बहुत वोलनेसे रोक दिया और घे स्वामीजीको नमस्कार 


चढ़े गैंगे । कहते हैं कळेक्टरका बह साथी कोई पादरी था, जो कारणवश 
डपके साथ-आया था । 


दसवां सर्ग । 


मीजी महाराज सेकः 


डे! राजपूतेको जनेऊ धारण कराते हुए, सहसः 
मदुप्योको उपदेश देकर सन्मार्गपर लाते हुए, फरुखाबादतक गये 
आर "फिर वहाँसे छोटकर विचरते हुए चासीमें आ गये । 

'जासी अद्दारसे कोई ढाई मीलके अन्तरपर है । गङ्गाका तार है, वनस्थान्‌ 
है; अति एकान्त, शान्त और रमणीक प्रदेश है । वहाँ स्वामीजी एक कुटिया- 


हः ST उधेड़ बुनमें रहने लगा कि किस प्रकार दयानन्दको यहाँसे 
5 ते किया जाय । स्वामीजीका नियम था कि जो पहले भोजन ला देता चे 
हः न रादतार् 


5 मम है 
इसी ही खा खते । वरागीन उसी नियमसे लाभ उठाना चाहा से 
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में ठिक्े । उनके पास ग्रामीण छोग बहुत आने रगे । घे महाराजका अति | 
सम्मान करते थे । इससे, वहाँ रहनेवाळा एक वेरागी बहुत चिढ़ गया ।वह 


| 


दसवाँ से । ११७ 


पहले, एक दो जरे भुने टिङ्गड स्वामी जीके आगे रख देता ओर वे वीतराग 
'चही खा जाते ! परन्तु कुछ काउके अनम्तर वही वैरागी महाराजका 'अंनुरागो 


हो गया । उसके पीछे एक जाट सहाराजक। नियमस भोजन लाकर दिया 
करता. था । 


ठाऊुर महावीरसिहजो चादोख निवासी स्वामीजीके श्रद्धालु भक्त थे। वे 
आठ ।दूवसतक चासी बनमें स्वामीजीकः सेवामें रहे । उन्हे आठ दिनतक 
श्र/लगातिम रहकर जो लाभ आर जो आनन्द ग्रा हुआ उसका अनुभव 
उन्होंने अपने जीवनमें अन्प्रत्र कहीं नहीं किया । 
जहांगीरावाद-निचासी, ओङ्कारदास बहुरा राङ्गा-्रानाथै चासीमें यया । 
उस समय श्री स्वामीजी वहाँ विराजमान थे । वह जव दशनार्थ स्वासीजीके 
समीप गया तो उनके पवित्र स्वरूपसे ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके हृदयमें 
स्वासी-श्रद्धाका खरोत खबित हो आया। उसने कुछ भोज्य पदार्थ स्वामीजीके 
समर्पित किया, जिसे महाराजम ग्रहण कर लिया । एक दिन तो सत्संग 
अपने आत्माकी पिपासाको झान्त करूं, इस सङ्कलपसे उसने स्वामीजीकी 
ङुटीके निकट डेरा डाळ दिया । ओंकारदास व्यायाम करनेवाला था । पुष्ट, 
सुगठित ओर वलवान्‌ था | सार्यकाळ होनेपर उसके हृदयम इस भावका 
आदुभौव हुआ कि चलो पाँव दाबकर स्वामीजीकी सेवा करें । इससे स्वामी- 
जीके बलका भौ ज्ञान प्राप्त हो जायगा । ओंकारदासने प्रार्थना की कि सेवकको 
पाँव दबानेकी सेवा प्रदान कीजिए । स्वामीजीने उत्तर दिया कि हमारे पांव 
“दबे दबाये हें । परन्तु अव्याम्रहसे वह चरण-सेवा करने ळग ही गया । उसने 
जब महाराजकी पिण्डलियेपर हाथ लगाया तो वे उसे झोहेके दण्डके संद 
कड़ी प्रतीत हुई | उनमें हाथ न धसता था; कहीं बल न पड़ता था; सस्पूणे 
बल लगानेपर भी मांस हाथोंमें न आता था । ऑंकारदास थोड़ो ही देरमें 
एड्सि चोरी तक पसीनेसे तर होकर हांपता हुआ पाँव दबानेसे पीछे इट 
s+ गया । उसने स्वामीजी ऐसा बरिष्ट व्यक्ति अपने सारे जन्मभे नहीं देखा था । 
पण्डित गज्जाप्रसादुजी भी स्वामीजीके एक श्रद्धालु अनुयायी थे।. जिस प्रकार 
असित परमहंस जाटोंको, राजपुर्ताको, बणियोंको यज्ञोपवीत देते थे. उनका 


अनुकरण करके गङ्गाप्रसादजी उसी प्रकार गाँवरां/बसें विचरण करते हुए 
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११८ गङ्ग काण्ड र 


जनेऊ धारण कराते थे । उनके इस कार्यसे स्वामीजी बहुत प्रसन्न थे । एक 
दिन, गङ्गाप्रसादजीने स्त्रामी-चरणोंमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि 
महाराज ! मैंने बहुत बढ़ी जन-संख्याको जनेऊ धारण कराये हैं । स्वा मीजीने४ 
उसके इस कार्यकी आशीवाद सहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपर्वात दें 
ही जाते हो कि किसोका उतारतें भी हो ? उसने विनय की--“ 
कभी जनऊ उतारा भी जाता है ?” स्वामीजीने कहा हा, जो जन धर्म 
हीन हो जायें उनके उपवीत उतार लेने चाहिए । 
पण्डित गङ्गाप्रसादका गुरु प्रायः स्वार्मीजीके निकट आया जाया करता था ||| 
एक पर्देन वह संवामीजीकी कुटियापर अपने वख रख, गङ्गा-तीरपर खानाथै ! 
जाने छगा । स्वामीजीकी दृष्टि उसकी सुजामें धारण किये हुए अनन्तपरः 


जा पड़ी | महाराजने विस्मयाकारमें पूछा कि आपकी भुजामें क्या हे ? वह 
बोला महाराज, यह “अनन्त” है । स्वार्माजी झट उसके पास चले गये. f 


और उङ्गलियांसे नापकर कहने लगे कि यह तो इतने अंगुलका है; अनन्ता ह 

कहाँ है ? उसने लजाके मारे वह अनन्त तुरन्त उतारकर गज्जार्मे बहा दिया । f 
स्वामी नवीन वेदान्तियोंके वचनमात्रके बह्मवादसे धोर घृणा करते थे ।' 

से कहा करते थे कि आळस्यःनेमञ्न साधु-पण्डितोंने, धर्म-कर्म और लोक. 

हित करनेसे बचनेके लिए मायावादका ढकोसला बना रक्खा हे । ये छोग: 

ब्रह्मसत्ताका अनुभव तो करते ही नहीं, उलटे “अहं ब्रह्म जगन्मिथ्या” कह- 

कर रात-दिन मिथ्या वचन बोलनेके भागी बनते हैं । 

व खन्‍्देई गावका निवासी छत्रसिंह जाट, जो स्वामीजीका प्रेमी तो था परन्तु. 

वसे था पक्का नवीन मायावादी, एक दिन स्वामीजीके पास आया | नमस्क्रारा- 

दि करके बेदान्त-विषग्रपर वात्तोछ्लाप करने लगा । वात्तीलापक्रममें छत्रसिंहनेः 

कहा, “स्वामीजी ! आप चाहे जो कहें, परन्तु यह दृश्यमान जगत्‌ आकाश- 

उप्पसमान सिथ्या है, स्वम्न-सष्टिके तुल्य अममात्र है; वन्ध्या-पुत्रसमान कल्पित I 

हे, शश-शज्गयत्‌ असल्य है, वास्तवमे यह है ही नही ।?? 

re fs Li po एक हलकासा 

उठा और कपोल मलता हुआ कहने 


गा, “महाराज ! सिद्धान्तभे होनेपरही, न र 
pS gi » विचञार न मिलनेपर ही आप ऐसे 
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ज्ञानी जनोंको आवेशमें आकर थप्पड़ मार देना शोभा नहीं देता ।” स्वामी- 
जीने मन्द सुस्कानसहित कहा “चौधरीजी, जब आपके निश्चयानुसार ब्रह्मह्ी 
एक वस्तु हैँ, दूसरी कोई भी नहीं, ओर जो कुछ दिखाई पड़ता हैं वह सबं 
सिथ्या है, तो वह आपसे भिन्न दूसरा कौन है जिसने आपके थप्पड़ लगाया 
हैं ? आपको मिथ्याकी प्रतीति केसे होगई ?” 

छत्रसिंहने यह सुनकर स्वामीजीके चरण पकड़ लिए ओर कहा, “महा- 
राज ! आपने मेरी आँखें खोल दीं, वास्तवे हम ले अनुभव झून्य हैं । केवळ 
बोड़ाहे मनुष्यकी भाति वेदान्तवादकी बड़ बड़ करने लग जाते हैं |”? 

एक ुनिया विनयपूर्वक नितयप्रति, स्वामीजीकी सत्सङ्ग-गङ्गमे ख़ान करके 
अपने अन्तरङ्गको निर्मळ बनाया करता था । स्तामीजीने उसपर अपार दया 
करके उसे “ओस्‌? पवित्रका जप करना सिखाया । एक दिन भक्त शुनिएने 
शरीसेवाभे मरार्थनाको कि स्वामीजी ! जपके अतिरिक्त मुझ ओर क्या कमे करना 
चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो ? स्वामीजीने कहा, “सदाचार पूर्वक जोवन. 
बिताओ । जितनी रुई किसीसे छो तूमकर उतनी ही उसे पीछे लोटा दो । 
यही सदूब्यवहार तुम्हारे लिए एक उत्तम कल्याणकारी कमे हें ।” 

चासीसे स्वामीजी, बीच -बीचमें कभी कभी कर्णवासादि स्थानें भी हो 
आया करते थे, परन्तु निवास वहीं रखते थे। महाराज रात्रिका अधिक भाग 
ध्यानहीमें व्यतीत करते थे । यह स्थान उनके इतना अनुकूल अतीत हुआ 
कि यहां वे चार पाँच मासपर्यन्त टिके रहे। 

चासीसे उठकर श्रीमहाराज अनूपशहर पधारे, वहां उन्होंने नमदेश्वरके 
समीप सतीकी मढ़ीमें असन लगाया । प्रत्येक समय बीसियों पण्डितों और 
अनेक श्रोताजनोंकी वहां भीड़ लगी रहती थी । स्वामीजी पुराणादि आठ 
गाप्पोंका बड़े बलसे खण्डन करते थे, परन्तु शास्त्रार्थका, अब कोई प्रतिपक्षी 
नामतक न लेता था । यहां भी छोगोंने अपनी देवमूर्तियां जझ-सझ कर दू 

ठाकुर गिरवरसिंह चादौखःनिवासी यहां स्वामाजीकी सेव्रामें आये । उस्र 
समय, उनके पास नभ॑दाके मंगवाये हुए गोल पिण्ड भी थे। वे उनका प्रति- 
दिन पूजन किया करते थे । ठाकुर महाशयने स्वामाजीसे पूछा कि क्या सिकः 


च्छी हे! ह 
लाता ००० मी जीने उत्तर दिया उम, वे नि टिसी पूल 


। 
नह F 
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करना अच्छा हैं; क्योंकि जो नेवेद्य उसपर चढ़ाया जाता है उसे बह वद्या. 
तो नहीं खा सकती परन्तु चिउंटियोपर चढ़ाओगे तो वे अवइय खा जायेगी। | 


ठाकुर महाशयने फिर ईश्वर-सिद्धिपर प्रश्न किया । इसका उत्तर 
महाराजने कहा कि कारणके बिना कार्य नहीं होता; इस जगतूमें जो गति हैँ 


इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए और वह कारण ईश्वर है, तीनों | 
गुणोकी साम्यावस्थ,म॑ विपमताजनक वस्तु प्रकृतिसे भिन्न ह चाहिए, | 


नयन्ता | 
सहाशय |” 


सो वह परमात्मा ही हे, सष्टिमें जो नियम दीख पड़ता है 
सर्वज्ञ परमेश्वरके विना अन्य कोई भी नहीं हो सकता । 
अन्तम स्वामीजीके अनुगामी हो गथे। महाराजने उः 
जनेऊ धारण न कर सकें तबतक यह प्राथना किया करो । स्वासा 


गक 


जञ 


| 
यह ग्रार्थैना लिखवा दी:--“हे परमेश्वर, हे स्वेजगस्पितः, हे नित्य छुद्ध | 
बद्रुक्तस्वभाव, दे स्वेसुहृदू, हे सर्वन्तर्यामिन्‌, हे धर्मार्थ-काम-सोक्षप्रद, „ /| 
भवस्कृपया धमे मे सदा प्रीतिर्भवेत्‌, नाधम्मे कदाचित्‌ । अधस्में बुद्धीन्द्रियाणां \ 
च प्रवृत्तिन भवेत्‌ ।'” 


स्वामीजीने यह जप भी ।छिखाया ।--'आओम्‌ नमः परमेश्वराय, सच्चिदा- || 
नन्द्स्वरूपाय सैएरवे नमः ।'› | 
श्र स्वामीजीसें दयाका भाव बहुत था । डुशखितको देख बे क्ृपा-पूरस 
झावित हो जाया करते थे, ओर उसके हुःखको दूर करनेके लिए भरसक थल | 
करते थे । बर।ळीके राव कर्सिंह चेप्णव मतकी दीक्षा लेकर कुछ ऐसे हडीले | 
पक्षपाती हो राये थे कि अपने अधीन सबको वैष्णव बनाना चाहते थे । उनक्रो | 
इतना हम था फि नॉकर-चाकरोकेभी माथेपर तिलक आर गलेमें कण्ठियां 
पड़ गई थीं '। यहां तक कि गाय, भैंस और घोड़े 
» भेस ओर धोड़ेतकके माथेपर ति 
मर $तकके मा्थपर/ तिलक [| 
दिन, ने अपने घुरोहितको 
क Fl राव महाशयने अपने घुरो पकड़कर, बळात्कारसे द | 
 । वह किसी से 
pe ह्‌ र मकार वहासि छुटकारा पाकर भागता हुआ 
on आया और रोदन करके अपने घाव दिखाने लगा। स्वामी 
ञः दिया और उसके घावपर अपने हाथसे औषध आदिक 


दसवां खग १२१ 


उपचार किया । जवतक उसके घाव पुरा न गये, तबतक महाराजने उसे 
अपन पासही रक्खा । 

स्वामीजीकी दृष्टि सम थी। वे आय्योमें छूआछूतके बखेड़ेको अति च्णाकी 
इष्टिस देखते थे और झुद्ध झुद्दोका वनाया हुआ भोजन पा लेनेमें कोईभी 


दोष नहीं मानते थे; किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-क्रियाका विधान ही 
झा्रोके लिए है. । 


शूद्र 


एक उमेदा राई अनूपशहरमे रहता था । उसके भी | स्वामी- 
जीका महत्त्व बस गया । एक दिन वह भक्ति-भावनासे थालमें भोजन परसकर 
स्वामीजी की सेवामे लाया । स्वामीजोने भक्तके भोजनको लेकर भोग लगाना. 
आरम्भ कर दिया । उस समय, वहां कोई बीस पच्चीस ब्राह्मण विद्यमान थे । 
चे कह उठे “छि छि छिः ! स्वामीजी क्या करते हो? यह- रोटी तो नाइकी 
हे!” महाराजने हंसते हुए कहा “नहीं, यह रोटी तो गेहूंकी हैं, सलिए 
मैं इसे अवश्य खाऊँगा । ” 

स्वार्मीजीके स्वरमें विधाताने अपूर्व माधुय भरा था। उनके कोमळ कण्ठसे 
निःसृत नाद कोकिल-कूजनकाभी तिर॒स्कार करता था । एक दिन सत्सं गियोंने 
नत्र निवेदन किया कि हम श्री-सुखसे साम-गान सुननेके इच्छुक हैं। स्वामी- 
जीने “बहुत अच्छा? कहकर सामका आलाप आरम्भ कर दिया । वह गान 
क्या था आनन्दकी वर्षा थी; आत्मामें सुधाका संचार था । उनके स्वरके 
मिटाससे, नादकी मोहिनी शक्तिसे और अश्नतपूर्व संगातसे लोग धीरे धीरे 
ऐसे ग्रभावित हुए कि सारी सभा, देश ओर कारके भावको भूलकर, संगीत 
रस-सागरमें हिलोड़े लेने लग गई । किसीका कुछ पता न रहा कि सें कहाँ 
बैठा हूं । सबकी चित्त-बृत्तियां मूछित हो गई। ऐसा प्रतीत होनेलगा, मानों 
नमंदेश्वरका मन्दिर, सतीकी मढ़ी, नवलजैगाका अखाड़ा, ये सब स्वामी-स्वरका. 
अनुकरण कर रहे हैं; उत्ताल-तरङ्गसंकुल गङ्गाभी अपने कूलां सहित गा रही 
है । कोई अध घड़ीसे अधिक कालतक लोग संगीत:रस-आस्वादन करतेरहे । 
स्वामीजीके गाना बन्द करनेक्रे उपरान्त भो, कई पलोंतक वही समय बंधा 
रहा । लोग वैसे ही मोन, निस्तब्ध बने रहे। तत्पश्चात्‌ उन्हें ऐसा प्रतीत होता 
था कि मानों अछतसे सिचित किये गये हैं, सुखकी नींद सोकर अभी उठे हैं। 


प 
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एक भक्तने पूछा कि महाराज, पुराकालमें जैसी उत्तम, मनोवःब्छित, सु- =; 
| पात्र सन्तान हुआ करती थी वैसी अब क्यों नहीं होती ! स्वासीजीने उत्तर | 
| दिया कि, प्राचीन कालमें आय्येजन वैदिक संस्कार किया करते थे, वेदिक,” | 
आचारयुक्त होते थे, इसलिए उनकी सन्तानमें ओज होता था, तेज होत 
था, और झूरवीरता होती थी । परन्तु इस युगमें लोग इनि 
विषयानन्दहीको प्रधानता दिये हुए हैं, वेदिक संस्कारोंका त्याग कर 
लछोगोंके गृहोंमें कुरीतियोंकी भरमार है, इसीलिए उनकी सन्तान भी 
t निस्तेज, दीन, दुखिया उत्पन्न होती है : 
अनूपशहरंमें सुखानन्दजीने श्राद्धोपर विचार किग्रा । जिसः 


ब्रामीजीने 


श्राद्धोंका बलपूर्वक खण्डन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि श्राद्ध जीवित 
पितरोंका ही होना चाहिए । 
अनूपशहरसे चलकर महाराज फाल्गुन मासमें कणवास पधारे। इस बार 4 


भी एक महायज्ञ किया गया। दस दिनतक गायन्रीका जप होता रहा और 
फिर बारह भद्र जनोंने यज्ञोपवीत धारण किथे । अबकी बार महाराज वहां 
दस पन्द्रह दिन ही ठहरे । 

गढ़ियामें स्वामीजीने चक्र/झितोंसे बातचीत करके उन्हें परास्त किप्रा ॥ 
अनेक पण्डितोंसहित गुसाई बलदेव गिरिजी स्वामीजी दर्शनोंकों गये । 
उनकी भव्य मूर्तिके दन और वा्तालापसे वे ऐसे विमो हित हु कि प्रतिदिन 
॥| स्वामी-सेवामे उपस्थित होने छगे। उन्होंने एक मासतक, स्वामीजीका भविना- 
पूर्वक आदरातिथ्य किया । 
ह स्वामीजीको यहां ठहरे एक मास हो चुका था कि एक दिन ओडेसरका 

ठाकुर चार साथियों सहित वहां आया । उनमेंसे दोके हाथोंमें खड़ग थे । यह 

| र 20 बराबर बैठ गया । गुसाईजी उपस्थित ्च। उन्होंने 
| हः SS कि शुहृस्थोंको संन्यासियोंके समीप समान आसनपर # 
३ ६ मतच 7-१ 
| म रतका एक शोक पढ़कर उसे 
| समझाया, पर उसने इधर ध्यानही न दिया ! अन्तमें, यह सोचकर कि ऐसे 
| 
| 


मूढ़से क्या हरे स्वामीजी करिया के 
सि कया माधा पच्च करें स्वामीजी कुटियाके भीतर चले गये | उष्ण काळ था. 
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. इस लिए गुसाईजी नङ्गा सिर किए बैठे थे। ठाकुर महाशयका कोप-वज्र उन्हींपरुः 

/ बरसने लगा | आपने अपने साथियोंको आज्ञा दी कि यह नङ्गेसिरवाळा क्या 
कह रहा हैं ? इसे पकड़कर सीधा करो। गुसाईजी भी सामर्थ्यवान्‌ थे। ज्यों ही 
ठाकुरके मनुष्य उन्हें पकडने के लिए आगे बढ़े उन्होने एकके हाथ, ओर दूसरेकेः 


पाचको पकड़ कर दूर फेंक दिया ! शेषकी गत उनके झिष्योने वना दी । 

हे युसाईजीको कोई भय था तो यह कि कहीं उनकी इस कोप-क्रोड़ासे स्वामीजी 

अग्रसन्न न हों । परन्तु स्वामीजीने उनके साहसकी भूरि भूरि प्रशंसा करकेः 
उन्हें प्रोत्साहन दिया । 

देवयोगसे गढ़ियामे केलासपर्वतजी आनिकरे । साय॑समय वे गाङ्गा-तीरपरः 

अपना नित्यकर्म कर रहे थे कि उन्हें सिरपर एक संन्यासी खड़ा दिखाई 


दिया । पूछा “कोन हैं?” उत्तर मिला “मैं दयानन्द सरस्वती हूं ।” 
- यह सुनतेही कैलासप्तजोने स्वामीजीको समीप बेठा लिया ओर हरिद्वारके 
- ० सारके पोछेका वृत्तान्त पूछने लगे । सब वृत्तान्त सुनाते हुए महाराजने कहा 
“केलास पबेतजो ! में आपसे सदायता छेने आया हूं ।” उन्होंने कहा 
“सहायता किस प्रकारकी ?? स्वामीजीने कहा “रामानुज बल्लम आदिः 
साम्प्रदायिक मतोंने पुरातन धर्म-कर्म, रीति-नोलिको नष्ट अष्ट कर द्विया है। 
सो आप इन खण्डनमें मेरे सहायक बनें ।? केलासजीने कहा, “आपका. 
विचार उत्तम है । इन मतोंका खण्डन अत्यावश्यक हे । में आपको प्रत्येक: 
प्रकारकी सहायता देनेक भी समुद्यत हूं, परन्तु आप प्रथम मेरी दो बाते 
स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूति-पूजाका खण्डन करना परित्याग कर. 
दीजिए । मन्दिर सर्वत्र बने हुए हैं ओर इनसे अज्ञानी लोगोंको लाभ भी 
बड़ा है । सैकड़ों की आजीविका लगी हुई हैं । दूसरे आप एुराणोंका खण्डना 
भी छोड़ दीजिए । यह न कहिये कि ये व्यासक्त नहीं हैं ओर स्वार्थी छोगोंके- 
% निर्माण किए हुए हैं ।” है 

ह स्वामीजीने कहा, “महात्मन्‌ ! इन सम्प्रदायका आधार-आश्रय यही 
| मूतिःपूजा ओर पुराण हैं । इन्हीं दोकी आड्में मतवाले अपने अपने मतोंका 
| प्रचार करते हें । इसी टट्टीकी ओरमें मत-म्रगया हो रही हे । जबतक इनकाः 
‘| ०29. हपड हू होग। आए अन्य हक तिस 


| | i कि 


९७ गङ्गा काण्ड । 


[ आदि राजाओंको वैदिक धम्मपर लाइए । अ.प सन्य सो हैं, निर्भयतासे छोगे 
| सत्यका प्रचार कीजिए ।” 
केलासपर्यतजी विद्वान्‌ तो थे ही, पर साथ ही वथोद 
स्व्रामीजी उनका समादर करते थे। उनके समीप निवास भं 
*थे। साम्प्रदायिक संग्राममें सम्मिलित होनेकी संधि करनेके लिए, 
जीने जो दो वाते उपस्थितकी थीं उन्हींका घोर प्रतिवाद कर 
| रात बीत गई और सवेरा हो गया । स्वामीजी एक बद्व सन्यास ख नर! 
। होकर स्वस्थानको जानेके लिए म्रस्तुत/हु ए । केलास पवे 
| अभी न जाइये । भिक्षा पाकर मध्यान्दोत्तर कालम चले जाइएगा । 
क्या शीघ्रता है?” परन्तु स्वाभीजी यह कहते हुए वहांसे चळ पढ़े, 
कि “में आपके पास कोई भिक्षाका भूखा न आया था। में आया था कि आप 
सत्यमें मेरी सहायता करेंगे । सो आपने नहीं की। ऐसी अवस्थामें ईश्वर ही Mg 
“सहायता करेगा ।? 

हे कल।सपबेतजी स्वामीजीके सत्याग्रहसे अदिशय प्रसन्न थे | वे कहा करते 
| थे, “दुयानन्द जैसा चैयेका धनी, सुदृद-संकब्प संन्यासी, न हमने कहीं 
रि देखा अर न ही सुना हे । यह अप्रतिम पुरुप है ।'? 
गुसाई बळदेव गिरिका मठ सोरा ही में था । थे नित्य निवेदन करते थे £> | 

स्वामीजी ! सोरों चलिए । वहां अव्युपकार होगा । सोरेसि कुछ भक्तजन भरी 
स्वामीजीकी सेवासं उपास्थत हकर वहां पधारनके (लिप्‌ प्रार्थी हुए । उन | 
सबके आग्रहसे स्वामीजी सोरों पधारे । गङ्ग/े तीर पर गरुस।इंजीक मन्दिरमे 
` उदे(। अगले दिन गुसाईजीने उन्हें अम्बागढके स्थानमें जा टिकाया । Eg 


साराम स्नान-माहास्म्यका बड़ाभारी भेला था | कोई दस सहस्र तो ब्राह्मण 
ही वहां एकत्रित हुए होंगे। वहां 


बहुतसे चक्राङ्कित पण्डित स्त्रामीजीके { 
समीप वाद करनेके लिए आए, परन्तु आधी घड़ी भी कोई सामने न टहर- 
सका । वेष्णवोंका मुखिया हरगोविन्द था और स्वामीजीका सहायक राम- 
“नारायण तिवाड़ी था। चक्राङ्कित डुछड़ बहुत मचाते थे, जिससे विवश होकर 
डामनारायण और शुसाईजी उन छोगोंको किड़कना भर्ना भी करते थे। 
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दसवां सर्ग। १२५ 
$4 जैसे समुद्रके उत्तार तर 4 प्रबळ चट्टानसे रक्कर खाकर-हत-प्रतिहतः 


होकर, उपशम हो जाते हें-पीछे हट जाते हैं--ऐसेही पौराणिक पण्डितः 
~~ और साम्प्रदायिक वादीगण, बड़े आवेशमे स्वामीजीके निकट आते और युक्ति- 
अमाणोसे प्रातिहत होकर, प्रत्याघात खाकर शान्त हो जाते अथवा लेट जाते थे। 

कुछ एक उपद्रवो लोगोने परस्पर मिल, स्वामीजीकों विष देकर मार डालने 

अथवा जल्मप करदेनेका पड्थत्र रचा । एक रात वे मिलकर आये। उस 
स्थानमें एक आर साधु सुखसे सो रहाथा। 
रयानन्द्‌ समझकर खटिया सहित उठा छिया ओर ले जाकर 
व् जघ उसने डूबते हुए चिल्लाकर बचानेकी याचना 
कि यद दयानन्द नहीं हैं। उसपर वह साधु 


थों। मजुष्य दत्तचित्त 


श्री स्वामीजो, एक दिन, उपदेश दे रहे थे ओर बीसिः 
८ हे दोकर श्रवण कर रहे 
ज!ट आ गया । एक मोटा सोटा कन्धेपर रक्खे सभा सरोवरकों चीरता फाइता 
सोधा स्वानीजीकी ओर बढ़ा । उसका चेहरा मारे कधके तमतमा रहा था । | 
आंखें रक्तवणी थीं, सौंवें तन रही थीं ओर माथेपर त्योरी पड़ी हुई थी। 
होठोंको चवाता ओर दांतोंको पीसता हुआ वह बोला:---“अरे साधु, तू ठाङुर- 
पूजाका खण्डन करता है, ओर श्रों गद्भामैयाकी निन्दा करता है, देवताओंके 
विरुद्ध वोळता है ! झटपट बता, तेरे किस अगपर यह सोटा मारकर तेरी 
समाप्ति कर दू!” ये वचन सुनकर, एक बारतो सारी सभा विचलछित हो 
राई । परन्तु श्री स्वासीजी महाराजकी गम्भीरतामे रत्तीभर भी न्यूनता न आइई। 
उन्होंने प्रशान्त भावसे सुस्कराते हुए कहा, कि “भद्र ! यदि तेरे बिचारमें 
मेरा भ्रभै-प्रचार करना कोई अपराध है तो इस अपराधका प्रेरक भेरा मस्तिष्क. 


, ~ ही है। यही मुझे खण्डतक्री बातें सुझाता है। सो यदि तू अपराधीको 


। उस समय वहां एक हट्टा कट्टा, डण्डपेळ पहलवानसा 


[| | _- दण्ड देना चाहता है तो मेरे सिरपर सोटा मार; इसीको दण्डित कर।” इन 
| चाक्योके साथही, स्वामीजीने अपने नेत्रोंकी ज्योति उसकी आंखोंमें डालकर 

| उसे देखा । जेसे, विजळी कौं कर रह जाती है, घधकता हुआ अज्ञारा जल- 

| धारा-पातसे झान्त हो जाता, वैसेही, तत्काल वह दलिष्ठ व्याक्ति उण्डा . 
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१२६ गङ्गा काण्ड । 


गिर पड़ा; आदिरत अश्रुमोचन करता हुआ अपना अप- 


:हो गया; श्रीचरणोंमें 
T 


राध क्षमा करानेकी याचना करने छगा । स्वामीजीने उसे आ 
आर कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया । मुझे मारते तो भी 
थी, अब याही क्यों रो रहे हो ? जाओ! ईइवर तुम्हें सत्य मारी धद 

इस दृश्यको देख लोग स्वामीजीकी सहनशीलताकी अत्यन्त प्रशंसा क 
“हुए आपसमें कहते थे कि सोरोमें बहुतेरे साधुसन्‍्त आये; परन्तु ऐर 
ऐसा निर्भय, ऐसा क्षमावान्‌ कभी कोई न आया होगा । 

स्वामीजी विचरते हुए सरदोलमें आ विराजे। उनके उपदेशोंसे अड 
राङुर हुछाससिंह तथा अन्य सजन पक्के आर्य-धमीवलम्बी बन गये । 

गढ़ीमें बैरागी लोग स्वामीजीका बड़ा विरोध करते थे, इसका कारण य. ह्‌ 
था कि जिस समृद्ध ठाकुरके स्थानपर स्वामी जी उहरे हुएथे उसने कण्ठी तोड़ 
डाली थी, मूर्तिपूजा छोड़ दी थी । वह कई ग्रामोंका भूमिहार था। इस 
लिये वैरागियोंको अपनी आजीविकाके जाते रहनेका भय था। स्वामीजी ' 
तो वेरागियोंसे सदा ही सावधान रहते थे । उन्होंने सुन रक्खा था कि 
कानपुरसे चार कोसके अन्तरपर घेरागियोंका एक डेरा है। वहां विरजानन्द 
"नामक एक साधु जा निकला । बेरागियोंने उसे दयानन्द समझकर पकड़ लिया 
और शङगमें धकेर दिया | वह था तेरनेवाला इसलिए हाथ पैर मार कहीं 
किनारे जाही लगा । 

उदासी साधु मायाराम गढ़ीमें स्वामीजोको निन्दा सुन उनके पास आकर 
कहने लगा कि दृयानन्दजी ! आप इस खण्डन मण्डनके झमेलेमें क्यों पड़ 
शये ? हमारी तरह आनन्दे खा पीकर सुख रहा करो । क्यों घेर बढ़ाते 
'हो? स्वामीजीने उत्तर दिया कि हम तो ब्रह्मानन्दं रहते हें, और जो 
आनन्द बेदःप्रचारमं आता हे वह तो तुलनातीत हे। 


पन 


. 6 A 

दे ग्यारहवां सगे | अंक 
ज्य सवत 0७ स्वामीजी कर्णवासमें अपनी पुरा- 
न कुथियामेंही आकर उरे। उसी मासमें गङ्गा-खानका मेला था । 

Ig 2 नरनारी एकत्रित इए।उस समय राव कर्णसिह भी ख्नानार्थ आए 
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भ्यारहृबां खगे । १२७ 


राव महाशय जवसे बेपब्र सम्भर ायके अनुयायी, रङ्गाचार्यके चेले बने थे 
तवद्दीसे, वे अति पक्षपाती हो गये थे। कणवासमें उनकी सुसराल भी थी 
वे स्वामीजीकी कुटियाके थोड़े अन्तरपरही उतरे थे। रात्रिके समय उनके 
उतारेपर रास होने लगा । कुछ पाण्डित लोग स्वामीजीको भी बुलाने आये । 
'परन्छु स्वामीजीने कहा कि हम ऐसे निन्दनीय कार्यमें कदापि सम्मिलित नहीं 
हो सकते । तुम लोग जो अपने पुरुपाओंके स्वांग बनाकर देखते हो यह 
अति लजास्पद,शोककी वात्ती है । स्वांग भरना मजुस्म्ृतिमं दोष वर्णन किया है। 

अगले दिन पण्डित लोगोंने स्वामीजीके कथनको, अपनी टीका-टिप्पणी 
सहित, दुह्द राकर राव महाशयकों बहुत भड़काया । वे भी उत्तेजित होकर 
“पाण्डितों और अपने नौकरोंको साथ ले स्वामीजीकी काटियापर चढ़ आये । 
सायं समय था । महाराज उपदेश कर रहे थे। श्रोतागण एकाग्राचित्त उपदेसा- 
आत-पान करनेमें निमझ थे। ऐसे समयमें खट खट करती हुई राव महा- 
जायकी सेना आ पहुँची । स्वामीजी महाराजने “आइए, बेठिये” इत्यादि 
से उनका सत्कार किया, परन्तु राव महाशय अपनी ग्रीवाकी ऐंठन 
किचित्‌ भी न्यून न करके बोले “कंहां घेठें!” स्वामीजी भी उनके अह- 
ङ्कारके पारेकी चढ़ी मात्राको ताइ गये । इसलिये उत्तरमें बोले, “जहां 
इच्छा हो बैठ जाइए ।” राव महाशय बोले “जहां तुम बेठे हो वहीं 
बेंढेंगे । ” स्वामीजीने| सीतलपाटी हटा छी और कहा, “आइए, यहीं 


चडि ।” 
“आप हमारे यहां रासमें क्‍यों नहीं आये? संन्यासी होकर ऐसा करना 
अत्यन्त बुरा कर्म है । हमारे स्थानपर जब रास-लीछा होती हैं तो सभी 
पण्डित संन्यासी सम्मिलित होते हैं ।? 
“आपके सम्मुख आपके पूज्य घुरुपाओंके रूप भरकर मलिन मनुष्य आते 
_ हैं, नाचते हें ओर आप लोग बेडे बेठे देखा करते हैं! उस समय आप 
-रोगोंको लना नहीं आती? आइचर्य है ? आप केसे क्षत्रिय हैं? किसी 
साधारण पुरुषके माता-पिता, पारिजनका स्वरूप भरकर कोई नचाचे तो उसे 
कितना बुरा लगता है ? परन्तु आप कुलीन लोग अपने मान्य महाघुरुषोंके 
-स्वांग बनाकर नचाते हैं और प्रसन्न होते हैं !”? 
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१२८ गड्या काउड । 

“हम तुमसे बातचरत करने आये हें । हमने सुना है कि तुम SR 
और गङ्गाजीकी निन्दा करते हो । स्मरण रखो, यदि मेरे सामने निन्दा की 
तो में बुरी तरह बत्तीव करूंगा ।'” 

“में निन्दा नहीं करता हू, किन्तु जो वस्तु जस 
हू । गङ्गा भा जसा आर जतनी हें उस बसा आर 
सत्यके कथन करनेमे सवथा निर्भय हूँ ।” 

“तो फिर गङ्गा कितनी हे ?” 

स्वामीजी अपना कमण्डलु उठाकर बोले, " 
उपयुक्त है, सो यह इतनी ही है । ” 

राव करणसिंह बोलाः--“'गङ्गा गंगेति”” इत्यादि कोको नाम, कीर्तन, 
दृइीन, स्परीनसे पाप-नाश कहा हे । ” 

“ये छोक साधारण छोगोंके कपोलकहिपित हैं । माहात्म्य सब गप्प छै । 
पाप-नाश ओर मोक्ष-प्रासि वेदानुकूल आचरणे होगी, अन्यथा नही । ”! 

स्वामीजीने पूछा “राव महाशय, आपके भाळपर यह रेखासी ४ 
राव महाशयने उत्तरमें कहा “यह श्री है । जो इस श्रीको धारण न 

बह चाण्डाल हैं। ” “ आप कबसे वैष्णव हुए हैं ? ”” « कुछ बरसों से ” । | 

* क्या आपके पिता भी वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे ! ” 
€ नहीं, घे नही हण । ?? | 
“ तब तो आपद्दीके कथनानुसार आपके पिता आर कुछ वप 

भी चाण्डाल सिद्ध हो गये । ” 

छा। उनके साथी दस बारह जन भी | 


अ्षसन्रदव थे, इस लिए टीकाराम भयभीत हो गये । परन्तु स्वामीजीने उसे | 
) 


| 
पूर्व आफ | 


कहा, डरते क्यों हो ? कोई चिन्ताकी बा ने 
न त नहीं । रो हे 
Ess हमने जो कुछ कहा हैं | 
र 
| 5 क राव मदाशय छड़ीसे छेड़ हुए नाराजी भाँति कोपाबेशमें बल खा 
आसम छहू उतर आया । चेहरा क्रोधानलसे लाळ हो गया, 
प्र कृवचन-वर्षाकी झड़ीसी छगा दी । परन्तु स्वामीजी हँसते: 
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ग्यारहवां सगे। १२९, 


इए कहने छरे, “रावमहाशय ! यदि झास्त्रार्थ करना अभीष्ट हे तो बृन्दा- 
चनसे रघज्ञनचार्य्यजीको मेंगाइए । उसम जा हार जाय वह दूस रेके सद्धान तको. 


> स्वीकार करेगा, यह प्रतिज्ञा हो जानी त ।? रावमहाशयने कोपसे कड़क 


कर कहा कि तुम रङ्गाचार्यसे क्या वादविवाद कर सकते हो ? हुरहारे जैसे जन 
तो उनकी जूतियां झाइते व्यादि बातोंके साथ रावमहाशय गाली भी 
अदान करते जते थे, ओर वायें हाथलते थामे हुए खड्ग कोशी सुट्ठीपर बार- 
बार दृहिना हाथ रखते थे । इसपर स्वामीजीने हंसते हुए कहा कि “राव- 
महाशय ! खन्गको वारबार क्यों संचालन करते हो ! झासत्रा करना हो तो 
अपने गुरुजीको यहां ले आइए, हम कटिबद्ध हैं। परन्तु यदि आपको इस््रार्थ 
करनेका चाव हैं तो सन्यासी से क्यों टकराते हो? जयपुर जोधषुरसे जा भिड़ो ।? 
फिर क्या था,रावमहाशय आपेसे बाहर हो गये। उनकी आंखोंसे चिङ्का- 
रिया छूटने लगीं । हाथोंकी झुदिठयां ऐंड गई। होठ फड़क उठे। भीषण रूप 
?~ धारण करके, वे उचितानुचितका कोई विचार किये बिना झुखसे खरीखोटी 
हैं जातें सुनाते, सङ्गहस्त, स्वामीजीकी ओर लपके । स्वामीजीने “अरे घूत्ते” 
कहते हुए उन्हें हाथसे ढकेछ दिया । इससे रावमहाशय एक बार तो लढ़क 
गए, परन्तु फिर सम्भळकर चोंगुने क्रोपावेशमें, महाराजपर तलवारका वार 
करनेके लिए आगे बढ़े! वे तलवार चलाना ही चाइते थे कि महाराजने झपट 
कर उसे उनके हाथसे छीन लिया और भूमिके साथ टेक देकर दबावसे उसके 
दो डुकड़े कर डाले । स्वामीजीने रावमहाशयका हाथ पकड़कर कहा, “क्या 
तुम यह चाहते हो कि में भी आततायीपर प्रहार कर बदळा रू?” राव- 
महाशयका मुख पीला पड़ गया, तनपर मूच्छी सी आगई । उस समय स्वारी 
जीने कहा, “में सन्यासी हूं, तुम्हारे किसी भी अत्याचारसे चिढ़कर तुम्हारा 
अनिष्ट चिन्तन नहीं करूंगा । जाओ इंश्वर तुम्हें सुमंति प्रदान करें !? महा- 
राजने तळूवारके दोनों खण्ड दूर फेंककर रावम्रहाशयको बिदा कर दिया। 
जिस ससय, यह घोर घटना घटित हुईं स्वामीर्जाके समाप कोई पचास 
मनुष्य बेठे थे। वे सब, राव कर्णसिंहजीके कु-कर्म की निन्दा करते हुए, स्वामी- 
जीको सम्मति देने लगे कि राजकर्सचारियोंको सूचना देकर इसका पूरा परि- . 


णाम निकळवात्ता चाहिए । स्वामीजीने कहा, हस अभियोग कदापि. स चुला , 
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१३० ˆ गङ्गा काण्ड 


अँगे। हमारा धम्#तो संतोप वरना हे । यदि वह अपने क्षत्रियस्वका पालन 
नहीं कर सका तो हम अपने व्राह्मणत्वसे क्यों गिरें ! जो धर्मका हनन करता ) 
हेअन्तको उसका अपना हनन होजाता है । इसपर स्वामीजीने मनुका यह ./ 
शोक सुनाकर लोगोंको झान्त करियाः 
धर्म एव हृता हन्ति धमा रक्षति रक्षितः | 
तस्माद्‌ धमों न हन्तव्यो! मानो धर्मों हतोऽवधीत्‌ ॥ 
चढी अनेक पण्डितो और स्वामी विशुद्वानन्द, कृष्णानन्द आदि संन्यासि- 
योसे धम्भ-मीमांसा होती रही, और कार्तिकतक महाराजने वहीं निवास किया । 


खामीजी सोरम पधारकर अम्बागढ़म विराजमान हुए। श्रद्धाछ्गण और 
चादीगण प्रसेक समय आते रहते थे । पण्डित अंगद उस समय न्याय और 
च्याकरणमें तुरतातीत विद्वान्‌ समझा जाता था । कोई भी विद्वान्‌ उसके 
साथ शाख्त्राथ करनेका साहस न करता था । वह पहले पहल विरजानन्दजीसे है 
कोसुदी पढ़ता रहा था। कं 
रामनारायण पण्डित, जो स्वामीजीके विचारोको, उनके पिछले आगमनमें 
सान चुका था, अंगद शाखीके पास गया और कहने लगा कि स्वामी दयानन्द 
0d जीके तेजसे सभी पण्डित अभिभूत हो रहे हैं। अब आप चलिये और उनसे 
शाख्राथ कीजिये । 
साम्प्रदायिक धर्म्मकी नोकाको गंगा निमजित होता देख अगदूजी 
कद a सूर्ति-पूजा सिद्ध करनेमे श्रवृत्त हुए । स्वामीजीने 
शा य प्रमां वखतासि उसके पक्षका खण्डन करके भागवतादिकी भी 
तीब्र आलोचना की । स्वामीजीने भागवतकी कावितापर भी ऐसे आ 
कि जिन्हें अंगदजीने भी अंगीकार कर लिया । शास्रीजीने कुछ 
अपने पक्षके पोषणभे बहुतेरे हाथ-पेर मारे, परन्तु अन्तमे 
सरळ, धारा-प्रवाह सं से, ओ नशेंलीसे F 
है ) वाह सस्त दकततासे, ओजस्विनी कथनशैलीसे, अकाव्य युत्ति 
यासे, प्रभूत-पुषट प्रमाणोंसे, समयोचित तात्कालिक उत्तर-प्रत्युत्त भोः 
क -पष्युत्तरप्रदानसे ओर 
प्रतिस अतिभा-प्रभासे वे ऐसे चकित हुए, ऐसे विमोहित हुए कि 
7 स्वामीजी ड़ 3 सुक्तः 
कण्ठसे कह उठे, “स्वामीजी महाराज ! Sa 
हाराज ! आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब 
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देरतक तो 
स्वामीजीकी झुद्ध `, -/ 


क्षिप किये ती 


ग्यारहवां सर्ग | १३१ 


सत्य हैं। अब घुराणवोल अधिक सुननेकी आवश्यकता नहीं रही ।? झास्त्री- 
जाने तत्काल अपनी कण्डी तोड़ द, शालिग्रास गङ्गागत कर दिये आर आगेके 
F र॑ळपु भागवत्त-कथा कहनेका परित्याग कर दिया। उनके सम्बंधियोंने भी उनका 
अचुगमन करते डुए अपना सृत्तियां जलमञ्च कर दी । उस. समय गुसाई बल- 
दंव गेरजीकों भी आवेश आ गया । उन्हान भी अपनी आतंमाय गङ्गाके 

«  - चहावमे बिदा कर दीं । 


अङ्गदशाखरौजी उस समय पण्डित-मण्डलमें संस्कृत विद्याका सूथ माने 
जाते थे। उनकी सर्वत्र थाक थी । बढ़े बड़े धुरन्धर विद्वान्‌ भी, उनके समक्ष 
आते हुए, दूरहीसे पक्ष-परिवर्तन करके निकल जाते थे। जब वही विद्या- 
दिग्गज परास्त हो गये, उन्होंने हार मान ली तो स्वामीजी महाराजकी 
विजय-वेजयन्ती अनिवार्य रूपसे फदरान ळगी, उनकी निर्दोष कीति-चान्दरिका 
सर्वत्र विस्तृत हो गई, सुगुण सुमनेकी सुगान्थि वायुवेगसे दों दिशाओंसे 
संचरित हो गई । 


रङ्गाचारयै प्रसेक वर्ष सोरों आदि स्थानेंभें आया करता था । लोगोंको 
दीक्षा देता था, चक्राङ्कित करता था । परन्तु अङ्गदजीके पराजयक्रा उसपर 
इतना प्रभाव पड़ा कि उसके सैंकड़ों शिष्पोंने कण्डियां तोड़ डाली, प्रतिमायें 
बहा दीं, पर, जैसे, केसरीकी गुहाके समीप जानेसे हस्ती भयभीत होता हैं 


ऐसे रङ्गाचायै भी श्री दयानन्दजीके आतङ्कसे कम्पित था। इस लिए उस ओर 
अनिका उसने नामतक न लिया । 
सोरमें इतना भर्म्म-प्रचार हुआ हि ब्राह्मणादि कुछोंके सैंकड़ों लोग 
| कण्ठियां त्यांगकर, मूर्तियां छोड़कर भागवत-कथःके स्थान महाभारत और 
मनुस्ट्ति सुनने लग गये । 
3 चौबे रामदयाल वैद्य स्वामीजीके दृशनाथ वहां आये।उस्समय महाराज 
} संध्या और गायत्रीका वर्णन कर रहे थे | और तो और ब्राह्मण कुछोंकी यह 
| -अवस्था थी कि सहस्त्रों ब्राह्मणवंशीय यज्ञोपवीत-विहीन, सन्ध्पा-गायत्रीसे शल्य 
{ थे ! वैद्यजी स्वामीजीके मनोहर भाषण पे प्रसन्न हुए । स्वामीजीने उन्हें सन्ध्या 


लुक बॉटनेकी रणा 
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१३२ गङ्गा काण्ड। 


खामीजीके कथनेंके प्रभावसे गङ्काके आसपासके सहं लोग नित्यकमेंमिं 
परायण हो गये । RET. 

बदारिया-निवासी अज्ञदुशास्त्री, जिन्होंने स्वामीजीके समीप अपना पराजय £ 
स्वीकार कर सब पाखण्ड-जार तोड़ डाळा था, एक अच्छे कवि भी थे। केलास- 
पर्व॑तजीकी प्रेरणासे उन्होंने वराह-स्त॒तिके सौ 'छोक रचे थे। जब थे स्वामी- 
जीके शिष्य बन गये तो उन्होंने स्वामीजीके कार्यके अनुकूल बहुतसे शछोक 
निर्माण किये। 

पण्डिते जगन्नाथ बॉसबरेलीवालेने स्वामी जीके निकट आनिका तो सःहस न 
किया, परन्तु “इतिहासपुराणानि धम्मैशास्राणि श्रावग्रेत्‌” यह मजुःवाक्य 
लिख भेजे । स्वामीजीने उत्तरमें लिखा कि यहां पुराणसे तात्पय षुरातनसे है, 
न कि भागवत अ'दिसे । 

चैद्य रामदयालजीने स्वामीजीसे कहा कि ग्वालियर राज्यका रहनेवाला एक 
ब्राह्मण हमें कचुरांभ मिरा था। वह कहता था कि मेरे पास कालीदासरचितः 
संजीवनी नामक एक पुस्तक हे। उसमे कालीदासने अपने समयमें महाभारत- 
के ग्यारह सह 'छोकों ओर दस पुराणोकी विद्यमानता प्रकट की हे। 

बंग प्रास्तान्तगत, मकसूदाबाद परगणके, शक्तिपुर नामक गामके निवासी 

बोपदेव और जयदेव दो भाइगयोने भागवत पुराणक्री रचना कीथी । श्रीधर 
तिङकभी इसे बेपदेवनिर्मित बताता है । स्वामीजीने उस पुस्तकको लेनेकी 
रूचि परक की, परन्तु रामद्यालजी, य्न करनेपर भी उत्ते न छे सके । 

पीळीभीत-निवासी एक पाग्डित अङ्गद भी सोरोंस आया था। वह भूदलछ- 


_ पर अपने समान किसीको न न समझता था। जब वह स्वामीजीके साथ शा्रार्थ 


करनेके लिए उत्सुक हुआ तो महाराजने अपने शिष्य बदर्या क्रे अङ्गद्शाख्रीको 
आज्ञा दी | पीळीभीतका पण्डित स्वामीजीके शिष्यहीसे पशस्त होकर 
पलायन कर गया । 


` स्वामीजी महाराजको यदि कभी लहर आ जाती तो झूठेके घरतक उहा 


मोर अन्तम उसके पेर हि Ss 

जत और अन्तम उसके पर निकालकर ही पीछे हटते। चिद्धना/नन्द॒ नामक 
एक सन्यासी मूर्तिपूजा सिद्ध करनेके लिये सोरोंमं आ गये। स्वामीजीने 
उनको शाख्त्राथ-सम्बधी निमन्त्रण-पत्रम 
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उछय कहो तो म आपके स्थानपर आनेके खयि उद्यत हूँ, नहीं तो आप मेरे 
आसनपर पधारिये। परन्तु उन तिछोंमे तेल न था। वह दूरहीसे बातें बनाता 
रहा। न आप सामने आया और न खामीजीको ही आहूत किया । एक दिन 
चार घड़ी दिन रहे वह गङ्गाकी ओर निक्रला। पता छानेपर श्री स्वामीजी 
आ उसके पीछे हो लिये । अन्तमें पॉनक्रोसके अन्तरपर उसे पकड़ ही छिया । 
बही ढोनों बेठ गये। श्रो स्वामीजीने कहा कि चिद्वनानन्दजी ! आप प्रातिसा- 
पूजन सिद्ध करते हो, भला उसकी पुष्टिम कोई मन्त्र प्रमाण तो दो। जो 
दृशा सूर्य्-तेजसे अभिभूत ग्रह-नक्षत्रोकी होती है, उस समय, . चिद्वनानन्द- 
जीकी भी ठीक वही हुई । सिंहके पॅनेमें पड़ा हुआ हिरन अब निकले तो 
किस प्रकार ? वह तो उसी चिन्त'ें चूर हो गया । मौन साधकर उसने कुछ 
भी उत्तर न दिया। जब ऐसे ही बैठे हुए एक घण्टा बीत गया तो स्वासी- 
जीने कहा, “असत्मने आपके सुखपर सुइर ळगा दी हैं। यदि आपका पक्ष 
डरे क्यों बेठे हो ? पर बोलता फोन ? वहाँ तो 
चह दशा हो रही थी जो रामके बाणको देखकर परझुरामजीकी हुई थी। 
अन्तपर्यन्त उस साुने अपनी चुप्पी न खोली । तब स्वामीजी अपने डेरेपर 
आ बिराजे। 

केलासपर्वंतजीको भी शाखायै करनेके लिये उत्तेजना दी गई । परन्तु वे 
दो कारणोंसे स्वामीजीके आभिसुख न हुए। एक तो वे स्वामीजीकी विद्वत्तासे 
भलीभांति परिचित थे। दूसरे स्वामीजीके कार्योके साथ गुप्त सहानुभूति भी 
रखते थे । उनको बराहके मन्दिरसे बड़ी भारी आय थो। राजा-महाराजोम 
म्रतिष्ठाका भी कोई पार न था । इस कारण यही नहीं कि प्रकट रूपसे अज्ञु- 
सोदन न करके वे स्वामीजीके कार्थोकें सहायक ही न बनते थे, प्रत्युत लोक- 
मनोरअनके लिये उन्होने स्वामीजीके विरुद्ध एक पुस्तक भी प्रकाशित की 
थी । केलासपवेतजो भीरु भी बहुत थे । चटपट लोगोंके डराने और बहकानेमे 
-आ जातें थे। 

एक दिन, बलदेव गिरिके विरोधियोंने उन्हें जा बहकाया कि, वह सूत्तयां 
आदि गङ्गाम फॅंककर दयानन्दका अनुयायी हो गया हैं। समय पानेपर आपको. 

बस्य पीट डालेगा। यदि हमें एक सहस्र रुपया दो तो हम बळदेव गिरिको 
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पहले ही पीटकर ठीक कर दें ? कैंलासजी सहसत हो गये । च 
पास और स्वामीजीके स्थानपर आना जाना छोड़ बेठे । भेद 
बलदेव गिरिजों स्वयं उनके निम्ट गये ओर समझाया कि 
याही बहकाते हें। आप और हमं कोई वेर-विरोध तो 
फिर में आपको क्‍यों मारूगा ? ओर स्मरण राखेये कि यदि 
सुझपर आक्रमण करनेके लिये भेजा तो उनके पिटने अथवा मेरे मार खानेपर 
भी आप पझूढ़े जाओंगे--बचे नहीं रहोगे । i 
क्रैलासजोकी मति सन्मागेपर आ गई और जिस बाडिकामें 
उतरे हुए थे वहां पूर्ववत्‌ आने जाने ग गये । स्वामीजी उनकी 
उनकी लोकलाज ओर भीरुत।पर तो प्रसन्न न थे, परन्तु उन्हें 
बरृढ्ध जानकर, उनका आदर-सत्कारही किया करते थे। कभी कभी उपहास- ; 
रसमें भी उन्हें पुकार लिया करते थे। एक दिन कुटियाके भीतर केलासपर्वत- 
जीने प्रवेश किया तो स्वामीजीने हँसते हुए कहा, “अहो! इतना बढ़ा + 
'कैलासपबेत इस छोटीसी कुटीमें कैसे आ गया ?” 
एक दिन, गङ्गा-तीरपर एक साधु कमण्डलु आदि प्रक्षालन करके वस्त्र 
घोनिमम प्रवृत्त था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी । दैवयोगसे आमण करते 
हुए स्वामीजी भी वहीं जा पहुंचे । उसने स्वामोजीको सम्बोधन करके कहा- 
“इतने त्यागी परमहस--अवधूत--होकर आप खण्डनमण्डनरूप प्रद्नत्तिके 
जटिल जालमे क्ये उलझन रह हो? निर्लेप होकर क्यें। नहीं विचरते ?” महा- | 
राज मुस्कराकर बोले, “हम तो यह सब कुछ करते हुए भी निर्ळेप हैं। अब 
रही प्रबात्तिकी बात, सो शास्त्रीय प्रबृत्ति प्रजा-प्रेमसे प्रेरित होकर सबहीको 
पराजित हक कप उप 7 7777 
है साइजीने कहा, “प्रजा-प्रेमका नया बखेड़ क्यों डालते हो ? आत्मासे | 
मेम करो, जिसके लिये कि श्रुति पुकार रही है । उ न समय उसने भेत्रयी और 
याज्ञवल्क्यके सम्बादके वाक्य भी बोले | तब स्वामीजीने पूछा, महात्मन !/ 
आप किससे प्रेम करते हैं !”” साधु बोला, “आत्मासे” 
मेममय आत्मा कहाँ है !”” साधुने कहा, 
इस्तीसे लेकर कीटतक सर्वत्र ऊँच-नीचमें 


स्वामीजीने पूछा, “वह 
“बह राजासे लेकर रहझपयेन्त और 
में परिपूर्ण है ।” स्व्राप्तीजी बोले, 


4 सर्ग। १३५ 


[ “जो आत्मा सबमें रमा हुआ। है क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं 
साधुने उत्तर दिया “तो क्या हमने मिथ्या वचन बोला है?” तत्पश्चात 
| £ स्त्रामीजीने गम्भीरता पूर्वक कहा, “नः |, आप उस महान्‌ आःत्मासे प्रेम नहीं 
करते | आपको अपनी भिक्षाकी चिन्ता है, अपने वस्न उज्त्रल बनानेका 
ध्यान हैं, अपने भरण-पोपणका विचार है। क्या आपने कभी उन वन्घचुओंका 
भी चिन्तन किया है, जो आपके देशमें, छा्खोंकी संख्यामें भूखकी चितापरः 
पड़े हुए रातदिन बारहों मददीने, भीतर-ही-भीतर जलकर राख हो रहे हैं ? 
सहसो मनुष्य आपके देशमे ऐसे हें, जिन्हें आजीवन उदर भरकर खानेको 
अन्न नहीं जुड़ता । उनके तनपर खड़े गले मैले-कुचेले चिथड़े लिपट रहे हैं । 
लाखा Iनिधन, दीन ग्रामीण भेड़ों आर भेंसोंकी भांति," गन्दे कीचड़ ओर 
है कूड़ेके ढेरोंसे घिरे हुए, सड़े गले झोपडोंमें लोटते हुए जीवनके दिन काट 
क , _ रहें हैं ऐसे कितने ही दीन दुखिया भारतवासी हें, जिनकी सार-सम्भार 
कोइ भूरे भटके भी नहीं लेता । बहुतेरे कुसमयमें राजमार्गमें पड़े पड़े पांव 
पीटकर मर जाते हैं, परन्तु उनकी बात तक पूछनेवःळा कोई नहीं मिलता! 
महात्मन्‌! यदि आत्मासे, और विराट्‌ आत्मासे प्रेम करना हे तो अपने अगेकी 
| भांति सबको अपनाना होगा । अपनी क्षु ा-निब्रत्ति ऊ तरह उनकी भी चिन्ता 
करनी पड़ेगी। सच्चा परमात्म-प्रेमी किसीसे घृणा नहीं करता। वह ऊंच-नोच- 
की भेदभावनाको त्याग देता है । उतनेही पुरुषाथसे दूसरोंके दुःख निवारण 
करता है, कष्ट-छेश कारता हैं; जितनेसे वह अपने करता है । ऐसे ज्ञानी जन 
ही वाम्तवमें आत्मःप्रेमी कहलानेके अधिकारी हें।” वह साधु यह सुनकर 
स्वामीजोके चरणांमें गिर पड़ा, अपने अपराधको क्षसा कराने रगा । 


> 0 
बारहवा सग । 
| [Ee बहुतसे भद्रजन स्वामीजीको अपने नगरमें लिजा लेजानेके 
ऐलेय अधि । स्वामीजीने कहा कि अभी तोमें गंगाके तीरपर अचार 
| 
| कर रहा हूं, इससे दूर जाना नहीं चाहता, परन्तु यदि पाठशाला स्थापित 
E करनेका कोई प्रबन्ध हो तो जा भी सकता हूं । कासराजकें सभ्यांने स्वनरारमें 4 
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आकर इस बातपर पूर्ण रीतिसे विचार किया आर पाठशाळाकी योजना कर- | 
चेके लिये समुद्यत हो गये। तत्पश्चात्‌, पण्डित सुखानन्दजी आदि, एक सोके ; ‘a 
लगभग, भद्रजन सोरोंमें स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित हुए. | 
निवेदन करके स्वामीजीको बलदेव गिरिजीकी बग्धीमें ले आये । 
| पहुचकर गाइ! ठहरा ली गई। जब्र नगरवास। बड़ा hi सरू 
जीके स्वागतक़े लिये वहां पहुँच गये तो महाराजका नगरमें झु 


| समारोहके साथ कराया गया । परमहंसराजको आगे करके नगरानैबार्स P 
| भक्तिःभावसे पीछे धीरे धीरे चलते थे। सोरोंद्वारसे प्रवेश करके बाजारमसे 
होते हुए नगरङी दूसरी ओरसे निकल पण्डित मुकुन्दरामके उद्यानमें जा पहुँचे । | 


| वहीं स्वामीजीका निवास कराया गया। उस नगरके सजनोंने परस्पर मिलकर 
| - चन्दा किया ओर स्वामीजीके हाथले पाठशाला स्थापित करादी । यहां स्वासी- 
» जी अष्ट १९२७ में पधारे थे । वहांसे चले जानेपर भी सोरों और कर्णवास 

आदि स्थानोंसे कभी कभी आकर पाठजालाको देख जाया करते थे । 
कासगेजवासियोनि कुंबार वदी १३ सम्वत्‌ १९२५ को स्वामी विरजा- 
नन्दजी महाराजके देहान्त हो जानेका, जब समाचार सुना तो वे इसकी 
सूचना देनेके लिये स्वामी दयानन्दजीको ढूंढने लो । सोरोंमें उनको पता न 
रग।। ज्ञात होनेपर पण्डित चेन सिंहजी आदि तीन भद्र पुरुष शाहबाज़पुरमें 
पहुच । नमस्क्रारके अनन्तर उन्होंने श्री स्वामीजीको महात्मा बिरजानन्दजीकी 
T ऋत्युका माचर सुनाया ! चत्रपातसे मूर्छित ताके कोमळ पुष्पोंकी भांति 
स्वामीजीका सुखमण्डरू तत्काल कुम्इूला गया । कुछ देरतक सन्नसे चुप रहकर 
{ कहने लगे, “आज ब्याकरणक्रा सूर्य अतत होगया।” निक्ष महा पुरुषने 
स्वाभाविक स्रह-रससे सने हुए अपने सगे सम्बान्धियोंकों, इष्टमित्रेंको और | 

/सम्पात्तशाली घर-वारको त्यागते हुए कुछ भी चिन्ता नहीं की थी. ज्ञान-गुरुका 

| मरण-समाचार सुनकर, उस दिन, उसके भी चित्तः चन्द्रमापर शोक-राहुकी 

छाया पढ़ गई।बासमें आदर गुरु,शिष्यका सम्बन्ध एक अंलोकिक सम्बन्ध है। -. 

bo नरह कप वही हा थी, जो एक आनबानवाले ) 

' महाराज सब मत मतान्तरांसे अंकेले Cn Cine 

सरोम कर॑ रहे थे । उनको धरा-घामसे 
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वारहवां सर्ग । १३७ 


उडा देनेके लिये, स्थान-स्थानपर छुद् जन नाना भांतिके षड्यन्त्र रचते थे, 
परन्तु वे अपनी धारणापर अटल थे | शाहबाजपुरमें दो बैरागी बावे ठाकुर 


. गंगासिंहजीके पास जाकर कहने लगे कि हम इस गप्पाष्टक दयानन्दको 


तळवारके घाट उतारना चाहते हैं; इस लिए आप हमें अपना खड्ग दीजिये । 
डाङर महाशय उन साधु-वेष-विडम्बकॉकी वात्ता सुनकर कहने रगे कि 
अने उन महात्माजीके श्रीसुखवाक्य श्रवण किये हें । वे एक उत्तम सन्त हैं। 
यदि तुमने फिर ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी दुर्गति की जायगी । जाओ, मेरे 
स्थानसे निकलकर दूर हो जाओ। इसके अनंतर वह ठाकुर महाशय दो चार 
मनुष्य साथळे, शखसब्नद्ध हो स्वामीजीके निकट आया, उसने वैरागियोंकी 
सारी दुष्ट लीला कह सुनाई। स्वामीजीने कहा कि उनका क्या सामर्थ्थ हे 
कि मेरा बध कर सकें । परन्तु ठाकुर महाशयके चित्तम चिन्ता वेसीही बनी 
रही,इस लिए,वह रातभर स्वामीजीके आसनपर पहरा देता हुआ जागता रहा। 

सं० १९२५ आश्विन सुदी ११ से १५ तक ककोड़ेमे मेला था। उस 
मेलेपर प्रचार करनेके लिए श्री स्वामीजीभी पधारे । महाराजको हूँढते हुए 
भक्त बळदेव गिरिजीभी अन्य सज्जनासहित वहां आ गये। स्वामीजीके 
-निवासार्थे सोरोंके छोगोंने एक पर्णकरुट्या बना दी थी, परन्तु बलदेव गिरि- 
जीको महाराजका उसमे निवास शोभाजनक न प्रतीत हुआ । उन्होंने आतेही 
एक कनात ळगवा दी और उसमें उचित स्थानपंर गद्दी लगाकर उसपर महा- 
राजको बिठाया । सारे मेलेमें महाराजके प्रचारकी धूम थी। सैकड़ों वैष्णव 
आते रहे और शान्त तथा मौन होकर लोट जाते रहे। पार्दरियों और मौलूवि- 
योने भी प्रश्न किये परन्तु स्वामीजीके प्रखर तर्कभातपको वे देर तक सहार 
न सके । 

पण्डित उमादत्तजीने, कई पण्डितासहित आकर मूर्तिपूजन्पर वाद चलाया 
“परन्तु अल्प समयमें ही वे लड्खड़ा गये। जब कहीं पांव न टिका तो कहने 
गे कि देखो, एकलब्यने द्रोणाचायकी मूर्ति बनाकर पूजा की थी । स्वामी- 
जीने कहा कि एक अज्ञानी भोलका कमं प्रमाण नहो सकता; किसी सभ्य 
अनुष्यका प्रमाण दो। तब उसने दुरयोधनका उदाहरण दिया, जिसपर स्वामी- 
आने कहा कि महामृढ़ दुर्योधनका कथनकर्म भी धम्भेमे अमान्य हे. । 


ङ्गा कऋाणड । 


| १३८ 


स्वामीजीके पूछनेपर पाण्डत इयामलालने कहा फि में काथसांजो रहता 
हूं; पुराणोंकी कथा कहाकरता हूं; और आजकरू बहाग्रैवतेका श्री 
सुना रहा हूं स्वामीजीने सुस्कराकर कहा कि शीघ्र समाप्त 
तो तुम्हारी हानि होगी; क्योंकि यह शरीर बीस दिनतक वहां पहुंच ९ 
| इस ब्रहमवैवत॑में तो सबसे अधिक गप्पें भरी पढ़ी हैं । 


| एक दिन, संस्कृतका पण्डित गोविन्द दास कायस्थ, आठ ६ 
| सहित आकर स्व!मीजीसे मिल! । उन छोगोंने अपने हा 
| डाल रक्खेथे वह सबको “हरि भजो छोड़दो धन्धा” यह जप 
था । महाराज पुलिन पर बेठकर गोविन्ददासको कहने लगे कि 
॥ छोड़नेका उपदेश क्यों देते हें! भळा सत्यकर्म केसे छोड़े जासक 
यदि कोई आपके कथनपर चले तो क्या आंख, नाक, कान, जीभ आदि 
| अंगेके व्यापार और अन्न जळ छोड़ दे या अन्य कुछ ? साथही महाराजने 
| अनवरत संस्कृत भाषण करते हुए ऐसे निष्क्रिय वादों ओर-कुमतोंका प्रभूत ह | 
| खण्डन किया । गोविन्ददासको स्वामोजीके कथतका एक भी उत्तर न सूझा / 
| और बह सारा समय अवाक्‌ बैठा रहा । 


| जक 
| महाराजने समासिपर गुसाई बलदेवगिरि आदिको विदा करते 
हनी हुए कहा कि वस्स, अब आप भी स्वगृहोंकों जाइए । हम यहांसे काशीकी 
ओर जायेंगे । 

| ककाड़ेके मेलेमें कलक्टर मदाशयभी आये हुए थे। वे भी स्वामीजीके 


सतसंगमें टोपी उतार, नमस्कारपू्वेक आकर बैठा करते थे । 


ककोड़ेस चलकर स्वामीजी नरोली पधारे। वहां उनके उपदेशंसे गुसःई 2 
रामपुरी इतनां प्रभावित हुआ कि उसने अपने ठाकुर गंगाको घारामें बहा 
दिये । नरोळीसे कपला रामघाट होते 


oh हुए महाराज अतरोलीमें पधारे। वहां 
अरवके मन्दिरमें आसन किया । वहां f 


> 
| एक भरवनाथ सारस्वत ब्राह्मणने-- | 


स्वामीजीसे कहाकि सामवेदके ब्रा्मणमे यह लिखा हेकि प्रतिमा इंसती हे, ' 
क है--उसे पसीना आता है । स्वामीने उसी वाक्यको लेकर 


| मूर्सिपूजनका खण्डन कर दिया । j 
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अतरोलीमें स्वामीजी कार्त्तिकके अन्तमें आये थे और दस दिवसतक् उह र- 
कर बहांसे प्रस्थान कर गये । 

गंगा-तीरपर विचरते हुए स्वामीजीका जीवन, एक उग्र तपस्वीका जीवना 
था । उनके तनपर कोपीनके विन अन्य कुछ न होता था। इस दिगम्बरः 
दशामें उन्होने वनेंमें, जङ्गळोंमें, जन-रहित स्थानेंमें, गङ्गाकी रेतीमें पौष- 
माधकी लम्त्री शीतळ रातें कार्टी, वेशाख-ज्येष्ठकी कड़ी धपे और तनको 
झुळस देनेवाळी लमे सहन कीं; वर्षाऋतुकी बोछाडें -सावनभादोकी झड़ियां 
झेली । वे खान एकान्त स्थानमें जाकर किया करते थे। कौपीन घोकर सूखने डाळ: 
देते ओर आप सिद्ासन लगाकर बालूपर बैठ जाते ।जव कोपीन सूख जाती 
तो फिर उसे बांधकर अपने आसनपर ओर मनुष्यके गमनागमनके स्थानपर 
आते थे। योगिराजका रात्रिका समय प्रायः तुर्यावस्थामें बीता करता । कई 
परीक्षक जन आधीरात, तीसरे पदर उन्हें देखने ग्रे परन्तु मद्दाराजको 
ध्यानावस्थित ही पाया । 

वे प्रायः मांगने नहीं जाते थे, इस लिए, रूखा सूखा जैसा भी अन्न कोई 
पहले लाकर दे देता श्रो महाराज वही पा लेते थे। उन्होंने किसीकी दी 
मधूकडीका दोप कभी भी प्रदर्शित नहीं किया । भोजन सम्बन्धी ब्यंजनः 
आदिकी न्यूनाधिकताकी चचौ कभो नहीं चलाई । 

उनके सत्सङ्ग लोकःनिन्दा,बयक्तिगत कथा, परदोषवर्णन, जनवाद, भोजन- 
चाद कुछ भी नहीं होता था। ्री-चरणोंमें आकर सभी लोग. धमै-कमपर' 
ही वात्तीलाप किया करते । 

श्री महाराज अपने आगमनका समाचर किसीको नहीं देते थे । प्राय: 
अचानक ही आपहुँचते ये । स्थान-स्थानपर उनके शिष्य थे । और अतिम्रेमी 
क्षिष्य थे, परन्तु प्रभु दयानन्द, प्रस्थानसमय ऐसे चुपवाप चले जाते थे कि. 
किसीको पतातक न लगता था ! जो कुछ भी बस्तु ङिसीकी उनकी कुटीमें: 
पड़ी होती, वह उसे किसोको बिना सौंपेही चळ देते | उनके इस निर्मोह 
और निःस्प्रहा की सर्वत्र प्रशंसा होती थी । 

महाराजसे बड़े बड़े ठाकुरोंने, सम्पन्न और समर्थ छोगोंने यज्ञोपवीत धारण 
किये थे। वे लोग श्री गुरु-चरणोमें अत्यन्त श्रद्धा, अतिशय भाक्ति-भावना: 
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इसते थे | समय पढ़नेपर तन; धन और प्राणतक न्योछावर कर वेनेके श्थि 
-ससुद्यत थे। परन्तु महाराज ऐसे वीतराग थे, ऐसे समदृष्टि थे, ऐसे साध ५ 
चांदी थे कि उनकी एक-रसवार्पिणी कृपापर पक्षपातका कटाक्ष कभी किली i 
विरोधीने भी नहीं किया । जो सवेरे कु-बचन बाणोंसें बेधता गया था, सार्य 
काल फिर आजानेपर, उसके साथ भो मन्द-सुस्कानसाहित वेसे ही मीठी 
बातें करने लग जाते; जेसे कि अपने अन्य भक्तों और प्रेमियोंकें साथ करते 
नये । उनके हृदय स्फटिकमें कोई रङ्ग नहीं रहता था। उनके अन्तरंग-गंस मे हि 
' राग-द्वेपकी कोई रेखा स्थिरता नहीं पकड़ सकती थी। उनके समीप ऊच 
सीच-सधनःनिधन, अपने पराये सब्र समान आदर पाते थे । 
शिष्य-समूह-सरोवरम भी, कमलपत्रकी भांति ममताके लेपसे निरूप रहने 
“चाळे भगवान दयानन्दजीने गंगासमीपवासी सद्स्रों जनोंको जनेऊ देकर द्विज 
बनाया, सन्ध्य' सिखाई, गायत्रीका जप बताया; और लाखों जनोंको सढुप- 
देशसे सन्मारी दिखाया। ढाई वर्षत भगवती भागीरथीके साथ २ विचरते ५) 
ए, स्वामीजी महाराज श्रोताओंकी भीतरी प्यास शान्त करने से, ज्ञान में / 
ऽ्ान कराकर पाप-मळ धोनेसे तरणतारिणी गङ्गा बने रहे । 
स्वामीजी महाराज परिभ्रमण करते हुए मारीशोषे संवत्‌ १९२५ वि० को 
'कायमगंज पधारकर हरिशङ्कर पाण्डेयके शषिवालयभे उतरे। 'कोई योग्य परम- | 
हंस पधारे हें? यह सुनकर पाण्डत गंगाप्रसादजी आदि सजन दरशनाथे आये। 
“महाराजको स्नानके लिये कहा गया तो कहने लगे कि इस समय स्नान तो 
करना है, परन्तु एक-कोपानमात्रधारी होनेसे यहां नहीं कर सकते । तब भक्त 
'“छोग स्वामीजीको राला गिरिधारीछालजीके एकान्त स्थानमें लेग: 
“वहीं रतान किया और भोजन भी पांया । 
उस स्थानके पांच भद्र पुरुषोने स्वामीजीसे संध्या लिखकर कण्ड कर ली। 
-कायमगेजमें कोई विशेष शास्रार्थ नहीं हुआ, परन्तु फिर भी पौराणिक लोग | 
आकर अपनी शङ्का निवारण कराते रहे । मुशदाबादके दस पंद्रह सुसलमानों- 
“ने आकर कुछ पूछा । उसका उचित उत्तर पाकर वे मौन हो गये । 


कई ईसाई सजन स्वाभीजीके डेरेपर आए झे ऊँचे स्थानो 
ड नचे पु और इधर उधर ऊँचे स्थानांपर 
ठ गंये । स्वामीजीके भक्तोंने 


इसे डुरा मनाया, परन्तु महाराजने कहा कि 
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थे । उन्होंने 


ह सगे। १३१ 


एकके केवल ऊँचे स्थानपर वेठ जानेसे दूसरा नोचा नहीं होजाता । यदि उसोम 
ह ऊँचाई हो तो पक्षी भी तो सबसे ऊँचे स्थानपर बैठते हें । पादरियोंके पूछने- 
` पर, स्वामीजीने कहा कि पाप-क्षमा नहीं किया जाता । 
भागवत शिवालय और शिव-पूजनका भी स्वाभीजीने खण्डन किया । 
एकने कहा कि सत्यनारायणकी कथाके लिये हम छोग एक रुपये की मनोती 
ट मनाते हैं तो कार्य सिद्ध होजाता है । इसे आप केसे मिथ्या कहेंगे ! महाराज- 
ने कहा कि हम पांच रुपये मनोतीम दिखाते हैं कि लखपति हो जायें, तो 
क्या हो जायेंगे ? 
यहां तिलकका भी युक्तियुक्त खण्डन किया गया । 
भोग-वैलासके जीवनको स्वासीजीने अति-दुःखदायक वणेन करके उसके: 
अनिष्टके पारणामोंके उ दाहरणमें एक ढुबेळ मजुष्यकी ओर संकेत किया और 
| है, हि संयमके जीचनके दष्टा एक पुष्ट व्याक्तेको । लिकर कहा कि यह गृहस्थ 
, | नियमसे रहता है, इसीलिये हृट पुट और बलिष्ठ है । 
| स्वामीजीने लोगोंको संध्या-गायत्री, हवन-यज्ञका बहुत उपदेश दिया» 
जिससे लोग इन कमोके करनेमें प्रवृत्त भो हो गए। भक्तजन आधी आधी 
राततक सत्संगमें वेठे उपदेश श्रवण किया करते थे। 
कायमरंजमें श्रीमहाराजकी रसोई बनानेके लिये एक पहाड़ी बाह्मण नियत 
f था । छोग उत्तम पदाथ उस रसोइएको दे आते थे, कि स्वामीजी को खिला 
देना, परन्तु वे तो सादा आर नियमित भोजन पातेथे, वह सामग्री लोगोको 
बांट दी जाती थी । महाराज बहुत थोड़ी नींद लिया करते थे । 


| 


2 दी 0. 
तेरहवी सगे । 

~ क्‌ यमगजसे प्रस्थान कर, शी स्वामीजी शमसाबाद्‌ होते हुए सम्वत 

५९२५ के पौष मासके आरम्भमे फरुखावाद पधारे, और झाला 
|| जग़ज्नाथके विश्रान्त घाटपर उहरे । महाराजके वहां पहुंचतेही उचकी कीर्ति, 
| वायु-वेगसे सारे नगरमें फेल गई। प्रत्येक श्रणीके सहस्तो नागर नित्य श्रीः 4 

दे सीखते ~ _ 

| सत्संगमे आते, प्रश्न पूछते, भ्रम मिटाते आर संध्या-गायत्री सीखते थे । छोक- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


३४२ कि गङ्गा काण्ड । 


'हितकी वातोंका भी स्वामीजी उपदेश दिया करते Ts विश्वम्भरदास- 
जी एक दाशनिक विद्वान्‌ थे । वे स्त्रामीजीके उपदेशसे मा 
अनुगामी बन गये । ग Se लिवर | 
स्वामीजीके समझानेकी शैली अत्युत्तम थी । वे बातोंके चक्रमे डार 
बादोके ही सुससे उसकी भूल स्वीकार करा रेते (थ || हर प 
पण्डित गंगारामशास्त्रीने प्रसिद्ध करदिया कि भें स्वामीजीसे झाखाथ क के 
उन्हें परास्त करूंग। । उसने परीक्षाके लिये अपने पुत्र आर एक विद्यार्थीको 
'स्वामीजीके निकट भेजा ।जब् वे दोनों अथि तो स्वामीजी महाशय हु्ाझ- 
सादजीके पुरोहितको मनुस्मृति पढ़ रहे थे। आगन्हुक युवकेंमेंसे एकने कहा 
क्रि अहंकारी चाण्डाल होता हे। जब्र स्वामीजी अध्ययन करा चुके तो उस 
विद्यार्थसि पूछने लगे कि तूने क्या कहा था ? उसने बही शब्द फिर दुहरा 
दिये । स्वामीजीने कहा कि भद्र! तू तो अभी यह भी नहीं जानता कि अहं- 
कार क्या वस्तु है; परन्तु यह तो बताओ कि क्या तुमने ऐसा शब्द 
कहते हुए अहङ्कार नहीं किया ! युवकने कहा, महानुभावो तो कद।पि नहीं 
करना चाहिये । फिर स्वामीजीने कहा कि तुमने अभी शाखानुशीलन नहीं 
किया । तुम्हारा ज्ञान अति संकुचित हे, इसलिये तुम महापुरुषोंकी गति 
मति नहीं जःन सकते । महात्माजन भिथ्याभिमान कदापि नहीं करते, परन्तु 
सचा अहङ्कार उनमें अवश्यभेव होता है ! अच्छा में तुमसे पूछता हूं कि श्री 
शाम और श्रीकृष्णचन्द्रजी महापुरुष थे कि नहीं ! इसपर युवक निरुतर 
होकर अपने साथीसददित वहांसे चला गया । इसके पश्चात्‌ गंगारामने भी 
स्वामीजीके सन्मुख आनेका साहस न किया । 
रबामीजीने गंगारासको गीताका एक 'ेक लिखकर भेजा ओर कहा कि 
दुम गीताकी कथा कहते हो। यदि इसका ठीक ठीक अर्थ कर दो तो हम इतनेही 
| में अपनी हार मान ख परन्तु उस कथकड़ से कुछभी न बन पड़ा । 
A दंवम्रसादजीने हाथ जोड़कर पूछाकि यदि, राजादि 
। जिया लोग हिं जीवोंका वध करंद तो इस कर्मस पाप क्यों नहीं 


माना 
जाता ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि हिंख जीवॉके न he 
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तेरहव रे खर्ग। १४३ 
है कि उनके वधसे किसीको कोई हानि नहीं होती। बलदेवप्रसादने फिर 


पूछा कि आपके विचारमें पाप क्या है!स्वामीजीने उत्तर दिया कि इस विषय- 
हैं में पाप हानिको मानता हूं। तदनन्तर यह प्रश्न उठाया गया कि तब 
तो निकम्मे और बृद्ध मनुष्यके वधमें पाप न होना चाहिए! इसपर महाराजने 
कहा कि अति वयोवृद्ध और निकम्मे जनके मारनेमे कृतप्नताका महादोष है ओर 
गाय आदि अत्यन्त उपयोगी पश्चुओंके हननमें भी कृतन्नतारूप पाप होता हे। 


लाळा जगन्नाथजीने पूछा कि महाराज ! मनुष्यका कतंव्य क्या समझा 
जाय? स्वामीजीने उत्तर दिया कि आदरै-प्राप्तेके लिए कर्तब्य कर्म किया 
जाता है । मनुष्यके आगे आदर-प्राप्ति 'परमात्माकी प्राप्ति! करना दें, इस 
लिए इसका कत॑व्य है कि जैसे दयाळ ईश्वर सबपर दया करता है, यह भी 
सबपर दया करे, ईश्वर सत्य स्वरूप हैं, मजुष्य भी सत्यवादी बने, इस प्रकार 
ईश्वरके गुणोंकों अपनेमें धारण करनेका अभ्यास करे और अन्तमें परमेश्वरको 


फरुखाबादमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वहांके रहनेवाले 'साधु” कहते हें। 
धन्धा करके निर्वाह करते हैं, और घर-बारी होते हैं । उनके 
हाथका वना हुआ भोजन त्राह्मण-वैश्यादि नहीं खाते । एक दिन ऐसा हुआ 
कि एक साधु कढी और भात थाळमें परसकर बड़ी प्रीतिसे स्वामीजीके लिए 
छाया । महाराजने उस अन्नको ग्रसन्नतासे ग्रहण कर लिया । परन्तु इसपर 
ज्राह्मणलोग असंतोष प्रकट करते हुए कहने लगे “स्वामीजी ! आप तो सा- 
चुका भोजन पाकर अ हो गये। आपको ऐसा करना कदापि उचित न था। 

स्वामीजीने हंसते हुए कहा “अन्न दो प्रकार से दूषित होता है, एक तो 
तब जब दूसरेको दुःख देकर परात किया जाय, और दूसरे जब कोई मलीन 
बस्तु उसपर अथवा उसमें पड़ जाय। इन लोगोंका अन्न परिश्रमके पेसेका है 


 पचित्र हें । इस हि के करनेमें दोषका लेश भी नहीं है । ” 
\ ओर पवित्र हें। इस लिए इसके ग्रहण करनेमे दो ह ह्‌ 


फरुखाबादमे भी स्वामीजीने छोगोंकों यज्ञोपवीत धारण कराए । पक 
पण्डितने कहा कि झुक अस्त हो रहा है, इस लिए, ऐसे समयमें यज्ञोपवीत 
-धारण करानेका निषेध है । स्वामीजीने कह, “जिनका झुक अस्त. हो. गया हो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha 


Re h | a 


१४४. गङ्गा काण्ड | 
बे न करामें, परन्ठु हारा तो अस्त नहीँ हुआ। इस किए. हम अवइ 
करायेंगे। 


के दे जलः 
लाला जगन्नाथजीके यज्ञोपत्रीतपर ग्जारह पण्डित, प्रतिदिन एक सहस्र. 


गायच्रीजप करनेक्रे लिए नियत हुए । यजमानकों भी एक सहस्र गायत्री जप~ 
नेका आदेश था । यजमानसे उपवास भी कराए गए । यह जपादि कर्म ओर 
बृहद्‌ हवन सब स्वामीजीके निशीक्षणमें, उन्हीके डेरेके स्थानमें ग्यारह दिन“ 
तक होता रह! । यज्ञोपवीत नगरमें होना था | इसलिए स्वामीजीने गायत्री 
मंत्र एक यजञबैदी ब्राह्मणको लिखकर कह दिया कि इसका उपदेश दे देना । 
परन्तु अति बिनय करनेपर भी आप नगरमें न गये । लाला जगन्नाथको 
जतेऊ यद्यपि एक पण्डितने ध,रण कराया, परन्तु उन्होंने अपना गुरु श्री 
स्वामीजीको ही माना । 


श्री भीष्म गंगा नदीके पुत्र थे, इसका स्वामीजीने खण्डन किया । सन्ध्या - 


दो कालहीमें करनी चाहिए, इसकी पुष्टिमें उन्होंने महाभारतसे श्री क्ष्णजीकी 
द्वारकासे हस्तिनापुरकी यात्राका प्रसंग निकालकर दिखाया । 

FR एक दिन तीसरे प्रहर चार पांच मुसलमान स्त्रामीजीके निकट आकर पूछने 
रुगे कि आपके विचारमें परमेश्वरने श्री मुहम्मदको हमारे लिए भेजा है कि 
नहीं ! स्वामीजीने उत्तर देते समय उन्हें तीन वार कहा कि “हमारे कथनसे 
अप्रसन्न न हूजियेगा” | हम तो झुहम्मदजोको अच्छा नहीं समझते हैं । आप 
छोगोंने भी अच्छा नहीं किया, जो उसके अनुयायी बन गए । जब चोटीके 
बाल कटवा डाले थे तो इतनी लम्बी दाढ़ी रखनेसे क्या लाभ? 

फरुखाबादमँ स्वामीजीने नामधारी ब्राह्मणोंका खण्डन करते 
ड 
“गुणकर्मालुसार ही ब्राहमण होता है ।” इसपर नगरवासी oe भि 

7 a | इसपर न । ब्राह्मण अति 
ड ऑर कुपित हो अपने बचाव की चेष्टा करने गे। उन्होंने मेरठसे हरि- 
गोपालशास्त्रीको बुछाकर शाख्त्रार्थके लिए सुसज्जित किया । झास्तरार्थेके लिए 
स्वामीजीका द्वार तो सदा खुळा ही रहता था। इसलिए पौराणिक लोगांका 
उक बड़ा दर व्हा पहुंच रया । पण्डित पीताम्बरदासजी मध्यस्थ नियत 

हुए । पूर्वपक्ष स्थापन करते ने 
हुए । पूरव रते हुए हरिगोपालजीने कहा, "स्वामीजी ! 
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= ` सूतिःपूजा तो सब अन्थोमें मिलती है, तो क्रिरे आप उसका खण्डन केसे” 


| , करते 

| ` स्वामीजीने उनसे पूछा “बताइये किस आपं गन्थमें मूर्त्ति-पूजनका विधान' 

हे?” इसपर शाश्रीजीने “देबताभ्यचनं चेव समिदाधानमेव च? यह मजु- 

वाक्य कहा और इसका अर्थ करते हुए देवता शब्दसे प्रतिमा-पूजन बताया। 

बी उत्तरमें हरिगोपालजाके पक्षकाखण्डन करते हुए स्वामोजीने व्युस्पत्तिसे, 

युक्तियोंस ओर प्रकरणक्रमसे यह सिद्ध कर दिया कि, यहां मनुमहाराजका 

देवाचेनसे तात्पर्य अन्नि-होत्र और विद्वानोंका आतिथ्य-सस्कार है । शास्रीजी 

इसके पश्चात्‌ थोड़े समय तक तो इधर उधरकी बातें बनाकर सिर-पड़ा संकट 

टालते रहे, परन्तु अन्ते भाग जानिके बिना उन्हें बचावका कोई अन्य मार्ग 
दिखाई न दिया । 

हारिगोपालजी स्वामीजीके पाससे तो अपनासा मुंह लेकर चले आये, परन्तु 

अ इछ नगरवासी ब्राह्मणोंको साथ मिलाकर दूसरे प्रकारकी प्रवंचनाकी चोटें 

| ' चलाने ळगे । उन्होंने काशीमें पहुंचकर मूर्ति-पूजनकी पुष्टिमें वहांके पाण्डि- 

{ तोंकी हस्ताक्षरयुक्त व्यवस्था प्राप्त की । फिर फरुखावादमें आकर स्वामीजीके 

डेरेके निकट एक विस्तृत खुले स्थलमें झंडा गाड़ दिया और लोगोंको चह 

| व्यवस्थापत्र सुनाने लगे । वहां सहस्रो मनुष्य एकत्रित हो गये और अत्यन्त 

| कोलाइल मचने लगा । स्वामीजीके समीप भी मनुष्यपर मनुष्य भेजा जाता 

था कि खुले स्थानमें आओ और शास्रार्थ करो । परन्तु स्वामीजी उनके कपट 

कोशळको भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होने निरे उधम मचानेवालोंके 

.  मण्डलमें जाना उचित न समझा, और बारबार यही कहलछा भेजते रहे कि 

„ ` नाते खड़े गड़बड़ क्यों कर रहे हो? शांखार्थ करना चाहते हो तो ऊपर हमारे 

; यहां क्यों नहीं चले आते ? इसके उत्तरमें हरिगोपाछ कहते थे कि भें स्वामी 

३ दुयानन्दके निवासस्थानपर नहीं जाऊंगा । उसने विश्र।न्तक्रो कील रक्खा है । 

/ इसलिए वहां जानेसे हार अवश्य हो जायेगी ।? 

इस हल्ेगुल्लेका समाचार कलेक्टर महारायको भी मिल गया। उन्होंने 

| | कोतवाळको वहां तत्काळ पहुँचनेकी आज्ञा की। आज्ञा पते ही कोतवाल महा- 

[ ००.हयू सीधे स्वामीजीके स्थानपर पहुंचे ओर स्वामीजीको बाहर बूछवाया। 
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१४६ गङ्गा काण्ड; | 


राज भीतर बैठे थे। वे बाहर नहीं आये | अन्तमें लाला जगन्नाथने कोतवालको 
कहा कि त्यागी संन्यासीको आप चपरासीद्वारा बाहर डुले हैं यह उचित नहीं। "_ 
उन्हें क्या पड़ी हे कि दौड़ते हुए आपके पास चळे आये ? ¢ 

तत्यश्रात्‌ कोतवाल स्वामीजीके आसनके समीप चला गया ओर कहने 
रगा “बावाजीं ! यह क्या वखेड़ा हो रहा हे!” स्वामीजीने उत्तर द्या 
“हम तो अपने स्थानपर बेडे हुए हैं, न किसीको कोई कटुवचन कहते हें और ` 
न किसीसे झगढ़ते हैं, यहां तक कि लोग कु-वचन भी कहते हैं तो भी मोन 
और शान्त रहते हैं । आप राजकर्मचारी हैं । आपका कर्तव्य हे कि उनसे 
जाकर पूछें, जो सचमुच बखेड़ा कर रहे हैं” । कोतवालने वास्तविक वात्तीको 
समझकर स्वामीजीके स्थानपर दो सिपाहियोंका पहरा नियत कर दिया कि बे 
किसी क्षुद्राशय, उपद्रवी मनुष्यको वहां न जाने दें । 

तदनन्तर कोतवाल महाशयने पण्डित हरिगोपाळको आहूत किया । कोत- ` 
वारका नाम सुनते ही उसके प्राण कांप गये । परन्तु करता क्या । सामने: | 
आना ही पड़ा | कोतवालने उसे ऐसा डांडा क्रि वह मारे डरके नगरही छोइ- | 
कर चला गया । 


हरिगोपालके किमे हुए गोलमालके दो तीन दिन पश्चात्‌, उसका साथी 
Se बी छिये स्वामीजी 
अव।लामसाद मदिरामें चूर, एक कुर्सी छिये स्वामीजीके स्थानपर आया; वहां 
कुर्सी रखकर उसपर बैठगय। ह 


/ आर गा अनाप शनाप बकने ! उपस्थित जनोंने 


आदि स्वामीजीके सेवक अपने आवेशको न थाम सके । स्वामीजी यह कहते 
ही रहे कक यह उन्मत्त हैं, इसे कुछ न कहो! परन्तु उन्होंने उस उद्दण्ड 
मडुप्यको पकड़कर बहुत पीरा और उसकी कुर्सी वहीं जला दी। 


लिए बुलावें तब 
थोड़े 3. कं 
ड़ ERE | 
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आप क्या कहेंगे ” स्वामीजीने कहा, 
जो कुछ हुआ है वह सब कह देंगे ।? 


9 > लक 


आ पलक. 


ह तेरहवां सर्ग । 2७ 


उसा उ्वाळाप्रसादका सम्बन्धी ठाकुरदास भी बीस पच्चीस मनुष्य लेकर 
स्वामीजीको मारने आया;परन्हु महाराजके सामर्थ्यंसे ओर पकडेजानेके भयसे 
, अछ भाग गया । दुष्ट जनके आक्रमणका बृत्त.न्त सुनकर जाला जगन्नाथजी, 
कुछ मनुप्यासहिित तुरन्त विश्रान्तमें पहुंच गये, परन्तु उनके आनेसे पूर्व ही 
उपद्गवी रोग बहाँसे चले गये थे । 
उस समय लालः जगन्नाथने श्री-चरणेमिं बिनती की,“ झुुद्र लोग आपके 
अमूल्य जीवनको लेनेके लिए वार बार अ/क्रमण करने रगे हैं, इसलिए आप 
हमार भीतरके स्थानम चलकर रहना स्वीकार कीजिए ।” स्वामीजीने कहा, 
“महाशयजी ! यहाँ तो इस प्रकार मेरी आप रक्षा कर लेंगे, परन्तु अन्यत्र 
कोन करेगा! ? मेरी रक्षा तो सत्र परमात्मदेच हो करते हैं । इसी लिए भें 
सवथा निर्भय हूँ ।” 
/ . विश्रान्तिस्थानमें एक दिन सहस्र मनुष्य महाराजका उपरेश सुननेके छिए 
है। 


न एकत्रित हो रहे थे। उस समय एक पण्डितने खड़े होकर मूर्ति-पूजनपर म्न 
करना आरम्भ कर दिया । महाराजभी उसे सन्तोषजनक उत्तर दने छगे । 
चीचमें काळीके उपासक, मच्में मत्त,एक बाह्मणने उठकर कुत्रचन बोलते इए 

hi महाराजपर जूता फेंका, जूता स्वासीजीतक न पहुँचकर बीचमेंही गिर पड़ा। परंतु 

इससे सत्सँगमेंबेठेहुए सब्यनामिये साधुओंक्री आँखोमें लहू उतर आया।उन्होंने 
उरन्तह्दी उस नराधमको पकड़ लिया और लगे पीटने । उसको पिटते देख 
| स्वामीजीको अति अनुकम्पा आ गई । महाराजने साधुआंको समझाया, 

| “इसकी चेष्टासे हमें कोई दुःख नंहीं हुआ; और यदि जूता लग भी जाता लो 
भी कोनसा रामबाण था ? इसने जो कुछ किया हैं अज्ञान ओर सुराके वश्ी- 

! सूत होकर किया है । इसलिए इसपर दया करो, इसे छोड़ दो ।” तब 

i साधुओंने उसे छोड़ दिया । ये सत्य-नामी साधु स्वाभीजीके बड़े प्रेमी थे;उनकी 

सहायतामें सदा तत्पर रहते थे । 

8 उन दिनोंमें वहोँके सम्पत्तिशाली लोग प्रायः हाथमें दो चार ऐसे उद्दण्ड 

लेत रखते थे, जो समय पड्नेपर काम आयें । ऐसे मचुप्योंसे प्रायः मारपीट 
का काम लिया जाता था । बहुतसें उपद्रवियोंने एक प्र सिद्ध महाबली गुण्डेको 


स्वामीजीको पीटनेके लिए समुद्यत किया । उसने पुष्कल रज्य लेकर उनको 
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श्रीचरण- 


१४८ गङ्गा कण्ड। 


चचन दिया कि में लछाठियोंसे दयानन्दकी ऐसी गत बपाऊंशा कि यदि किसी 
~ 


‘अकार वह जीता भी बच गया तो झास्रार्थ करनेके योग्य तो कदापिःन « 


रहेगा । , 4 | 


एक दिन वह उदण्ड व्यक्ति समय ताककर स्वामी-स्थान 


स्वामीजीने भी देखा कि सामनेसे एक हट्टा कट्या बलवा ,एक मोटा 
लट्ठ उठाये झूमता हुआ सीधा चला आता हैं | समीप आकर उस उद्दण्ड 


मचुष्यने कहा क्रि वावा ! कया तुम सूतिको इश्वर नहीं मानते हो ? स्वामीओीने 
गम्भीरतासे उत्तर दिया कि भद्र ! तुम जानते हो ईश्वर का 
चह बोळा कि हां में जानता हूं । स्वामीजीने कहा कि फिर ब 
' बोला कि ईश्वर सञ्चिदानन्द्‌,सवंशक्तिमान्‌ हे; भक्त-वत्सल दया छु देव 
सर्वत्र परिपूर्ण है । तब स्वामीजी ने बिं 


म्हारा साथी बन जाऊंगा, और यदि न ' | 
ए,जिसकी साक्षी तुम्हारा आत्मा देता है। || 
समझानेके इस ढंगसे उसका चित्त पिघळ गया और वह लट्टको फॅककर 
श्रीचरण 'शरणमें गिर पढ़ा । उस दिनसे उसकी काया पलट गई । वह सारे 
बुरे कमोंको त्यागकर धीरे धीरे साधु-स्वभाव ओर सदाचारी बन गया । 
पण्डित हरिगोपालके परास्त हो जामेसे कुछ पौराणिक भक्त लञ्जितसे थे, 


इसलिए जणा मेमदास आदिने इधर ओझाको कानपुरसे संगवाया | उसके 
आनेपर प्रसिद्ध किया राया क्रि कोई पण लगाए तो शास्त्रा्थ हो सकता है । 
-यह बात छाछा जगजन्नाः पहुँच उन्होंने 

यह ला जगन्नाथ तक भी पहुँच गई । उन्होंने झटपट ढाई सहस्र 
वादासके पास भिजवाकर कहळवाया कि 
दे डालकर किसी सेउके पास रख दीजिए। 
शा्रार्थमं यदि स्वामीजी तो रुपये में रेळगा,और यदि 

2 स्वामीजी विनयी डुए तो रुपये में लेळूगा,ओर यदि हलधर- 


जे सगे । १४६५ ' 


_ अ्येष्ट सुदी १०सम्वत्‌ १९२६ को रातके ९बजे लाला देवीदासजी आंदि सेठों 
आर अनेक पंण्डितोंके साथ हलधर ओझा स्वामीजीके स्थानपर आये।छाछा जग" * 


t 
| ७७ जाथने आगे जा कर उनके आगसनक्रा समाचार स्वामीजीको गदया) आताथथा 


pe 


के आनेपर महाराजने उनको यथायोग्य सत्कारसे उचित स्थानपर घेठाया। 
झाखार्थका विषय सूि-पूजन था, परन्तु हलधर थे पक्के तांत्रिक, इसलिए 
उन्होंने आरम्भमेही सुरापानपर बातचीत चल।दी । मदिरापान करना चाहिए 
इस पक्षकी स्थापनामं उन्होंने “सोत्रामण्यरां सुरां पिवेत्‌” यज्ञामे मदिरा- 
यान करे, यह प्रमाण उपस्थित किया । ह 

| स्वामीजोने हरूधरके पक्षमें दोप प्रदर्शित करते हुए कहा कि वहाँ यंज्ञेमे 
मदिरा-पानका विधान नहीं है किन्तु सोंमलताके रसंसे तास्पयै है 

| फेर हळधरने स्वामीजीसे सेन्यासीके 2.]ण पछे,उन्होंनें संन्यासीके लक्षण 

| बताते हुए हळधरको कहा कि आप ब्राह्मणक्रे लक्षण बताइये । इसका उत्तर 

! 


),/ तो उसने कुछ न दिया, परन्तु गड़बड़ करने लग गया । इसपर महांराजने 
Me उसे कहा कि प्रकरणसे बाहर न जाइये, विपयपरही बोलिए । 

हरधर वचना तो चाहताही था; इसलिए वह तुरन्त कह उठा कि आप 
चारधार प्रकरण शब्दका उच्चारण करते हैं; भला यह तो बताइए कि यह शब्द 
बनता केसे है ? महाराजने कहा प्र पूर्वक “कृ” धातुसे “ल्युट्‌ 'करनपर प्रकरण: 
शब्द सिद्ध होता हें। तब इरधर बोला--'क्ू धातु समर्थ है वा असमर्थ??? 
स्वामीजीने कहा, “वह समर्थ है ।” फिर उसने पूछा-“अच्छा तो यह 

बताइए, 'सम्थ! किसे कहते दें?” इसपर स्वामीजीने यहां आाष्यकां एक . 
वाक्य बोलकर कहा,“अपेक्षा करनेबालेको असमथ कहते हैं ।'उसने कहा कि 
| यह वाक्य आपका सस्कृत ह,महाभ। (EIST || स्वामीजीकी आज्ञासे पाण्डत 
ब्रजकिशोरजीने महाभाष्य निकालकर दूसरे अध्यायके ग्रथमाह्विकमें वह वाक्य' 
| दिखा दिया | उसपर उसने कहा कि में इसे प्रमाण नहीं मानंता, क्योंकि से 
भीमहाभाष्यके कत्तासे कुछ न्यून विद्वान्‌ नहीं हूं,मे री विद्या भो उसके समान~ 

हि. ही हे। तब स्वामीजीने कद्दा,तुम 'महाभाष्यके कत्तेके सामने तुच्छ हो।? « 
इसप्रकार रातके एक बजेतक वाद होता रहा । अन्तमं उठते समय यह 
hl निश्चित हुआ कि “समथः प्रदविधिः सूत्र यदि स्त्र. छगे तो स्वामीजीको 


> जय समझी जाय, ओर यदिः यह सूत्र एक स्थानपर लगे तो हलूघरकी। - 
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१५५० ` गङ्गा काण्ड । 


दूसरे दिन लाला जगन्नाथ और लाळा म णिलालजी स्वासा 
कर विनय करने लगे कि रातको जाते समय सारे प/ण 


स्वामीजी अपने प्रेमियोंको स्वपक्षक्रा परिचय देते हुए 
आप उसे न लावें तो तुम्हें गोहत्पाका पाप ळगेया और यदि 
तो वह भी गोहत्याके पापका भागी ३ नेग ! 

दूसरी रात फिर सभा लगी । महाराज भी आकर चटाइपर विराजमान 
हुए । प्रथम रान्निमे जो प्रतिज्ञा हुईं थी उसकी महाराजने उ: 
तो सबने उसक्रा समर्थन किया, परन्तु हळधरजी मौन बैठे द 
उपद्रव भी करना चाहते थे, परन्तु उनको कह दिया गया क्रि यदि किसीने 
छ भी गदबढ़ की तो उसे तुरन्त यहाँसे निकाल दिया जायगा । इससे शांति 
स्थापत होगइ । 


„ शरमहाराजने हरूघरको हँसते हुए कहा कि, हलधर ! हम तो संन्यासी हैं 
यदि हार गये तो कोई बात नहीं । परन्तु आप घरवारी गृहस्थ हैं; पराजय 
होनपर आपकी बढ़ी भारी हानि होगी । किन्तु हरुधर यही कहता था कि में 
हारूंगा क्यों ? मेरा तो पक्ष सर्वथा सत्य है। 


सत चांदनी थी इस लिए पहले दीपकका प्रबन्ध नहीं किया गया था । 


मदर जिन विकिर को 
दाराजने बजकि शोरजोको पुकारकर कहा रि दीपक ओर महाभाप्यकी पुस्तक 
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ले रा ।वे i दाना वहतुग्रे लेकर श्रोसेवामें उपस्थित हो गये। महाः 

राजने महाभाष्य खोलकर उस सूत्र कष सवे दि 
सवत्र लगाकर दिखाया । यह देखकः 

हरूधर चुप हो गया । la 


कुछ पण्डित बीचमें दूसरी बात छेड़ना चाहते थे, परन्तु स्वामीजीने बल- 
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ह तेरहवाँ सग । श्ष्श्‌ 


| पण्डितोंके व्यवस्था-वचन हलधरके कानोपर वञ्रसमान गिरे । उसका 
हृदय चूर चूर हो गया। मान मर्दित और घमण्ड खण्ड खण्ड होकर उसकी 
गौरव-गरिमा भिट्टीमें मिळ गई । उसने इस पराजयजन्य धकेको यहाँतक 
अजुभव किया कि मूछी खाकर गिरने लगा । परन्तु लोगोंने उसे थाम लिया 
और वे वहसि उठाकर ले गये । उस दिन वहाँ जन-संघट्ट भा अत्यधिक था। 
स्वासीजीकी विजयसे सारा जन-समूइ चकित हो राया । उनके पाण्डत्यका 
गोरव सबपर छा गया । उनकी धारा-प्रवाह संस्कृत, चमस्कारिणी बुद्धि, 
तात्कालिक उपज और अकाव्य युक्तियाँ सबको प्रभावित किये हुए थीं। उस 
समय प्रत्येक पुरुपकी हृदयतन्त्रीके तार,सुर मिलाकर,परमहंस श्रीदयानन्दके 
जयकारकी झंकार कर रहे थे । 


सूछित हळधरको उठा छे जानेके पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक ज्ञान-चचो करते हुए 
र सवेरा हो गया । तव समागत सज्जन स्वासीजीको नमस्कार कर श्रीसत्संगसे 
| / बिदा हुए ओर स्नानादि करके अपने घरोंको चले गये । 
उस समय वेझ्याअंका रखना, समृद्ध लोगोंमें बड़ाईका एक अंगा समझा 
| जाता था। इसमें लोक-छाज और जाति-बिरादरीका किंचित भी भच न होता 
| था। मान्य ओर धनी लोग खुछम खुछा वेइ्यायें लिये डोलते थे और कोई 
पकिन्तु-परन्तुतक न करता था ! स्वामी दयानन्दजा महाराजने इस सबेनाशी 
कु-ब्यसनका घोर खण्डन आरम्भ कर दिया । महाराजके दष्टन्तांसे, युक्तियांसे 
और समझानेकी शैलीसे युवक और परिपक्क आयुके जन इतने प्रभावित हो 
जाते थे कि बरसोंके व्यसनी भी इस कम्मको त्यागने लग गये; इस नीचताके 
कीचसे निकलकर पार पा गये । लोगोंमें इस दुष्यंसनके लिए घृणाका भाव 
उत्पन्न हो गया । सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया कि वेश्याओंके दिकट जारमें फॅसनेसे. 
बचानेके लिए, उनके दॉव-पेचसे निकालनेके लिए महात्मा दयानन्दर्जाके उप- 
देश मोहिनी मन्त्र हैं। 
सेठ पन्नालालजी स्वामीजीके एक श्रद्धा भक्त थे | उनको एक प्रतिष्ठित 
घुरुषन कहा कि यदि आप मेरे लड़केको स्वामीजीसे सुधरवादें तो में आपका 
बड़ा आरी उपकार माचूगा । इससे मेरे. वंशको बचा दोरे । 
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R५२ ' गङ्का काएड। 


चह युवक बहुत “बिगड़ा हुआ था, अपने: घरकी भूमिहारीकी कुछ भी 
,सार-सम्भार न किया करता था । प्रतिदिन वाराङ्गनाओंके साथ उद्यान-विहारके 
“किए ज्ञाता ओर रातदिन उन्हींकेः यहेँ(.पड़ा रहता था। 


करके उसके 
पार मेरे निकट 


पन्नालालजीने उस युवककी दशाका 'श्रीगुरु-चरणोंमें वर्ण 
सुधारनेकी विनय की । महाराजने कहा कि यदि' आप उसे एक 
छे आयें तो में उसका पाप-कर्म छुड़ा -दूंगा । पन्नालाळजीने 
सुशील युवकोंको बुलाया और कहा कि किसी प्रकार उस कु 
समझा बुझाकर स्वामीजीके पास ले चलो। वे सुशील कुमार पहिले 
अच्छे परिचित थे। इसलिए, दो तीन दिनहीके मेळ. मिळापः 
बढ़ हो गये। समय पानेपर वे युवक उस कु-व्यसन-ग्रस्त युवकको 
जीके दशन करनेकी बार बार प्रेरणा करते थे । और कहते थे कि स्थामीजी 
बढ़े त्यागी परमइंस हैं, न किसीसे कुछ लेते हैं, और न झगड़ते हैं, अति 
शान्त स्वरूप हैं। उनके. वचनोंमे बड़ा माधु है । उनकी युक्तियेमें' बड़ा रस 
है। ऐसा साधु,सन्यासी .हमारे नगरमे पहले कभी नहीं आया । 
जैसे चम्पाके पुष्पोंके संसर्गसे तेलमे भी सुगंधिका संचार हो जाता है ऐसेही 
« उस व्यसनी युवकका हृदय, उन सुशील कुमारोंके सत्संगसे, स्वामी-श्रद्धाक्री 
सुगि सुवासित हो गया | एक दिन तीनं युबक ,स्वामीजीकी सेव्रामें उपः 
स्थित हुए और विनीतताले नमस्कार करके बैठ ग़ये। 
सहाराज अपने प्रेम-भरे नेत्रोंकी पवित्र ज्योतिसे युवकोंके मुखमण्डलोंकों 
डिल करतेहुए उपदेश देने छगे, “सोम्य युवको ! चैसे तो व्यसन सभी 
इर हैं, पनछ वेश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है । इस व्यसनसे सुरापानकीं 
वेप, सभ्य भाषा, सभ्याचार आदि सभी 
र कुठाराघात हो जाता है । रातदिन 
बहार बुद्धिका अभाव होने 
ऐसा. ्यरसनी धस्से-कर्म्मंसे Ee र अभाव होने लगता है॥ 
ज़नुकेमको, ्रिम प्रेम नम हा! कह अप्रन्ते वर्गाभूत 
रखती है, जिससे एल, "ति भारः हान्नभाब्रसे सद्वा उत्तेज्ञित 
2. शाल्पकालडीमे निस्तेज ओर जीणे-शीण-रारीह 
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तेरदचाँ सर्ग । १५३ 


। जातं ह वेह्याका मेम स्वार्थपूरंण होता है । जब स्वाधीसाद्धि नहीं होती तो 
चह बाततक नहीं पूछती | ? 

“विश्यासक्तके परिवारमें आचारको शुद्धि नहीं रहती । उसका बंदा नष्ट हो 
जाता ह। याद वश नष्ट न भी हो, तो भी उसकी सन्‍्तानक़ा सद्राज्ञारी होना 
सहाकठिन हं । '? 

राजन फिर कह, “युवकों !. अळा यह तो बताओ क्रि. वेश्यासक्तिसे 
साद लड़क। उत्पन्न हो तो बह लड़की किसकी. हुई ? ?? युवक़ोने कहा, “उस 
बरेड्यासक्त पुरुपरकी । ” तब स्वामीजीने पूछ क्रि “बह युवत्ती होकर क्या 
काम करेगी? ”? युवक बोला, “और क्या करेगी ! वेइया .बनकर. बाजारसे 
ठगी । ” तब स्वामीजीने मर्मस्पशी शब्दोंमें कहा कि, “देखिए, संसारमें कोई 
भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री वेश्या बनकर बाजारमें बैठे. 


>रन्त वेइ्याके अजुरक्त जन ही ऐसे हैं. जो अपनी बेटियोंको वेइया बनाते हैं: 


ज्वकलेसे बैठते हैं, ओर द्वार-द्वारपर नचाते हैं ।-तुमही सोचो कि क्या यह 
बहुत बुरी बात नहीं हें ? '? 

यह उपदेश सुनकर कु-अ्रसनी युवकक़े रोंगटे खड़े हो गये । उसका अन्ता- 
करण पाप-कमसे कॉप उठा । उसके सारे शरीरमें सनसनी छा गई; और उसने 
भी अपने साथिियोंसहितं-यह कहा कि स्वामीजी ! आपका कथन सत्य. है । 
चास्त॒वमे वेइया-प्रेम एक घृणित नीच कर्म है । उस व्यसनी युबकने स्वामी 
जीके चरण छूकर वहीं ग्रह प्रण किया कि आजसे में वेइयाओंके समीप नहीं 
जाऊंगा, ओर जो रक्खी हुई हैं उनका: अब परिस्याग, करता हूं । 

भगवान्‌ दयानन्दने उसे साधुवाद सहित आशीर्वाद दिया और कहा कि 
सौम्य ! इश्वरक्कपासे तेरा. जीबन पविन्न हो--तेरी.इस समयकी बुद्धि सदा 


खनी रहे । : 
- 


उम्न-युवकने फिर श्रीपदपर्मको. स्पश करके अपने नये 'जीवनदाताको'नमः 
स्कार कक्रेय्राभार साथग्रासाहत अपन -घरका'चळा आया । पाछसे बह-युवक 
स्त्रामीजीका एक भावनावान्‌ शिष्य बन राया और उनके स्थानीय तथा 
आन्तीय कार्यों बढ़ी सहायता देता रहा । . .. हु 
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१५७ गङ्गा काण्ड । 


एक दिन स्वामीजीके ब्याख्यानमें बहुतसी वेश्यायेंसी यह 
कि वह कोन ऐसा मनुष्य है, जो हमारे पिंजड़ेमेंस पखेदओंको निकाल,हसारी 
आजीविकाका सत्यानाश कर रहा है । p 

स्वामीजीके विपयमें यह प्रसिद्ध था कि वे पूर्ण योगी 
आध्यात्मिक तत्त्वोंको जानते हैं सारो रात समाधिम लीन रह 


~ 


एक दिन गढ़ीके नवाबने पूछा कि क्या महाराज ! कोई ऐः 
है जिससे दूर स्थानके समाचारका ज्ञान हो सके ? स्वामीजी: 
कि योगीजन ऐसी गुप्त बातोंके जाननेकी इच्छा नहीं करते । 
तो सब वस्तुओसे गुप्त बह्म-सत्ताको जानना दै । इस उत्तरसे नवा 
अति सन्तोष प्राप्त हुआ । 


फरुखाबादमें लाला वंशीलालजी एक प्रतिष्ठित पुरुष थे । उन 
शिवालय बनवाया था ओर उसमें शिव प्रातिमा स्थापित करनको हीथेकि ,! 
स्वामीजीके उपदे सुनकर उनका निश्चय बदल गया। मूर्ति-पूजन उन्हें वेद- † ( 
विरुद्ध कर्म दिखाई देने लगा । उधर श्रीस्वामीजी पाठशालाकी स्थापना कर: 
चेका यत्न कर रहे थे । वंशीलालजोने स्वामीजीसे विनय करके वहीं, शिवाः 
रुयके स्थानपर, पाठझाला स्थापित करा दी | 


उस पाठ्शालामे पचासके लगभग विद्यार्थो परबिष्ट हुए। सभी अष्टाध्यायी 
पढ़न लगे । स्वामीजीने महाशय दुगोप्रसादजीकों धम्मै-कम्मका पवित्र जीवन 
प्रदान किया था, इसलिए वे गुरु महाराजके कायें पूरे सहायक थे । विद्या- 
हक हर सा व्यवस्था चे ही करतेथे।प।ण्डित ब्रजकिशोर अध्यापक 
ee ए गए । उनके ३०) तीस रुपए मासिक वेतनका भार लाला पन्ना- 
छाजीने अपने ऊपर छे लिया। स्वामीजीने वहीं जमेनीसे वेद संगाये थे । 
एक दिन स्वामीजी गङ्गाम पॉव फैडाये पड़े थे 


= 
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~ एक दिनका वणेन है कि स्वामीज के वली चचा सुनकर बहुतसे सहा 
५ उन्हें देखने आये;उस समय स्वःमीजी ज्ञान कके आ हीं रहे ये । महाराजने” 
77 \अपने दहिने हायसे कोपीनको' पकड़कर बलपूर्वक निचोड़ डाला, और फिर 
उन सल्लोंको कहा कि यदि आपमेंसे किसको अपने बलका आभिमान हो तो 
वह इस कोंपीनमेंसे पानीकी एक और बूंद निकालकर दिंखाये । उन सवने 
एक एक करके वळ ळगाया । वे दोनों हाथोंसे दवा-दवाकर थक गये, परन्तु 
पानीकी एक बूँद भी न निकाल सके ! 
महाराजमे क्षमा अपार थी। दूसरा कोई उनका कितनाही अपकार करता» | 
उनको कितनाही कडुवचन कहता, पर वे सब भुला देते थे । ऐसी वातोकीः | 
गोठ उनके चित्तमें कभी नहीं पड़ती थी । 
स्वामीजो एक दिन प्रातःकार घूमने जा रहे थे । मागमे एक मजुष्यने उन्हें 
बहुतद्दी कु-वचन कहे । उसने यह भो कहा कि तू ईसाइयोंका नोकर हे । हमें { 
कूस्टान बनाना चाहता हे। सहाराज उसकी अज्ञानलीलापर सुस्कराते ही रहे 
ओर घूमकर अपन आसनपर आ बिराजे । 
बही गाली देनेवाला मनुष्य यह सोचकर कि अब दयानन्दको उसके स्थानः 
पर जाकर चिढ़ायें, महाराजफ समीप आया । स्वामीजीने उसका “आइये,. 
बैठिये' इत्यादि शब्दोंसे स्वागत किया ओर मधुर वचनोंसे उसके बहाँ आनेका | 
कारण पूछा। वह मनुष्य, यद्यपि हृदय,पापाण समान कठार रखता था,स्वामी- t 
जीको सताने अया था;परन्तु उनके कृपाभावसे वांतराग स्वभावसे, सुजन- 
ताके बर्तावसे उसका मन मोम हो गया;पश्चात्तापके उद्रेगस उसका जो अरः | 
आया । श्री-चरणॉका अपने अनर अश्रुओंसे सिंचन करके क्षमाको याचना | 
| 
} 
| 
| 


५ करने लगा । स्वार्म'जोने उसे ढाढस बंधाया और कहा, शब्द आकाश 
उत्पन्न होकर वहीं रय होजाता हे, इसलिए तुम्हारे वे वचन भी नष्ट हो 

~ गये हैं। वे मेरे पास नहों हैं। उन्होंने मुझे स्पर्श नहों किया । इसी कारण 
, उनसे मुझे यहिंशचित्‌ भी दुःख नहीं हुआ ।?? रे ; 
hs स्वामोजीके आनेसे पूल, वहांके युवक एक बड़ों संख्याम ईसाई होने रगे 
'| थे । परन्तु जब स्वामीजोने आकर इसाइ धम्मेके भी दोष मदत किये 
तो वे युवक प्रभावित हो गये। उन्होंने पादारियोंको कह दिया कि अब हमको 
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आपके धर्म्ममें कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती जिलके लिये हम अपने 
शुरातन ध्भैक़्। परित्यारा करें । इस प्रकार आर्य जातिके युवकको इला 
होनेसे बच जानेले--ज/तिके अङ्गके न हूटनेसे--विचारवान्‌ लोग स्वासी- 
जीकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा करते थे । परन्तु कुछ ऐसे स्वार्थ-सिन्डु भी विद्य- 
मान थे, जिनका धर्म-कर्म पेटपूजासे परे न था ! उन्दने. अपनी यह नीति 
'बना रक्‍्खी थी कि जैसे भी हो आदुश संस्कारक दयानन्दरको लोगोंकी दृष्टिम 
गिराया जाय। वे सर्वत्र कहते फिरते थे कि यह: इसाई है, ईस।इयोंक्र न 
है। संन्यार्साका वेष धारण करके लोगोको किरानी बनानेका यल कर रह 
अनेक भद्र पुरुप स्वामीजीके दशनेंसे इस कारण भी वश्चित रहे कि 
उन पेटू-पुरो हिते!'की कोरी कपट-लीलाको नहीं समझ सके। 
एक सरवरिया धुरन्धर पण्डित, उन्हीं दिनोंमें फरुखाबाद 
उसको बहाँ एक पण्डितने कह।.कि बहुत लोग दय।नन्‍्दको ईसाइयोंका सलु 
कहते ५ । चले, किसी समय उसके पास चलें और इस वातका, पूरा पता 
रूगायें । वे दोनों, रातके दो बजे स्वामीजीके समीप पहुँचे । महाराज उस्र 
समग्र भासग लगाये बैठे थे। शिष्टाचारके पश्चात्‌ सरयूपारी प/ण्डितने स्दासी- 
जीसे अनेक श्रोत, स्मातत और दाशेनिक प्रश्न पूछे । उनका उत्तर प'कर वह 
न 'परम ठस हो गया । चलते समय श्रीचरणस्पश करके कहने लगा, “भगवन्‌! 
हमने सुना तो यद थि आप कपटवेंपी, पृच्छत ईसाई है,परन्तु दशनोंसे 
प्रता छगा कि आप एक धर्म्मावतार हैं। ” अगले दिन उस 'ब्राह्मणतररयैने 
ल त दूर 
CU SR reese 
| नहीं सुने थे। उनका कथन- स्वोहाम सत्य है.। ” 


he < 6 
चदहवा सगे 

फमान सग । 
औट फिर चहाँसे जछालाबाद पधारे | वह 

त Su 

उचने हेरे परन्तु जय शया र द पधार । वहां पहिरे तो आप एक उजड़े 


ह; द [द्‌ झुङ्को पता छा डी विनयसे 
उन्हें लातदास उदासोक़ी कुटियामें ले गये। विज्ञेनेके Ua 


श्री स्वामीजी श्री +ङ्गी रामघुरमं दो दिन उहरे, 3. 
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चौदहवां संगे । १५७ 


परन्तु महाराजने स्वीकार न किया। सोते समय इंटॉका ही सिरहाना बनाकर 

सो. गये ! 
` आपाढ़ वदी सं० १३२६ के अन्तमे स्वामीजी कन्नौज आ गये ।- वहाँ हरि- 
अन्दर नामका एक प्रसिद्ध पण्डित था। बह स्वामीजीके साथ महाभाष्य आदि 
व्याकरण गरन्थेंके विषयांपर वात्तीलाप करने लगा । स्वामीजी प्रमाणमे अन्थोंके' 
स्थळेके' पते इस प्रकार देते कि सुनने वाले पण्डित उनकी स्छतिकी प्रशंसा 
करने ळग जाते थे.। 

सहाराजने हरिशरन्द्रको' पञ्चयज्ञोके करनेका भी उ उदेश किया । हरिश्रन्त्रने 
कहा कि मूति-पूबा करना सदाचार है । स्वामीजीने. इसका खण्डन करके 
बताया कि पञ्च महायज्ञोंका करना-ही सदाचार है प्रतिमा-पूजनकों वे लोंग 
सदाचार कहने लग गये हैं कि जिनसे बलिवैश्वदेव नहीं होता । 

उपहास-रसमे स्वामीजीने हरिश्रन्द्रको यह भी कहा कि आपका नाम 


_ 


0अच्छा नहीं है । देखि र हरिके दो अथ होते हैं--एक बानर, ओर दूसरा चोर | 
यहाँके लोग नाम तक रखना नहीं जानते । 

एक दूसरे ब्राह्मगँंक़ा नाम ग़यादीन था । स्वामीजीने उसे भी कहा कि 
आपका नाम भी झंडा और भद्दासा है। भला जिसका दीन ( धर्म ) चलाः 
गया उसका शेष रहा ही क्या ? उस समय महाराजने आर्य नाम रखने वी» 
रीतिका एक अत्युत्तम उपदेश दिया। 

रामम्रसादजीके पूछनेपर महाराजने कहा कि कायस्थ वेश्य हैं । अपनेकोः 
,चित्रगुप्तका वंशीय बताते हैं । और गुप्त शब्द वेउ लोगोंके लिये ही उपयुक्त | 
होता है । परन्तु आज कल ये लोगरेअधिकांड मांसमदिराका सेवन करने 
छग गये हैं । इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत हो सकते हें । 

कन्नोजमें भी एक तुच्छ प्रकृतिका मनुष्य श्रीचरणेंका अनिष्ट-चिन्तन करता 
रहा, उनके हनन करनेकी डीङ्ग मारता रहा, परन्तु उसे कभी उनके पास 
तक जानेका साहस न हुआ । 

वर्षौऋतुके आरस्भमें, श्रीस्वामीजी महाराज कानपुरं सुशोभित हुए | 
,मैरवके मन्दिरे निकट गङ्गाके तटपर दरगाहीलालकी विश्ास्तमें ठहरे ॥ 
उनका आतिथ्य प्रायः पण्डित हृदयनारायणजी करते थे । 


२५८ 20 


स्वामीजीने इस नगरमे आते ही उपदेश देना आरम्भ कर दिया,और स्थान- & 
स्थानपर विज्ञापन लगवा लोगोंको सत्यकी खोजके लिए डुल्ोजित म । यह है 
'विज्ञापन संस्कृत भाषामें था। उसमें महाराजने चार वेद, चार et 
अङ्ग) वेताश्वतर ओर केवल्यस हित दृशोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र,कात्यायनादि सूत्र, 
योगभाप्य, वाकोवाक्य, मजुस्टति और महाभारत ये ग्रन्थ प्रमाण रूप 
स्वीकार किये । इनमें भी जो वेदसे भिन्न मन्थ हैं, यदि उनमें कोई वे 
विरुद्ध बात पाईं जाय तो वह भी अग्रमाण माननी चाहिए, यह अकाशित 
कर दिया। 

महाराजने उस विज्ञापनमें पुराण आदि आठ गप्पोंका खण्डन और पि 
लिखित आठ/सत्योंका मण्डन किया;-- £ a 

१. उपर्युक्त ऋग्वेदसे महाभारतपर्थन्त परभेश्वर ओर ऋषि-प्रणीत न्थ 
सत्य हैं । 

२. बह्मचर्या श्रममें गुरु-सेवापूर्थक अपने धर्म अनुष्ठान निभाते हुए बेदा- „| | | 
ध्ययन करना चाहिए । 


उचित हैं । 
४. जैसा धर्म्मशाज्मे ऋतुकाछ आदिके नियमोंसे गृहस्थ-घर्भ लिखा है 
ति उसके अनुसार चलना । पञ्च महायज्ञों ओर श्रोत, स्मा 
कर्तव्य हे । } 
५. रा दम, तपश्रणक्रा धारण, यम आदिसे समाधिपर्यन्त उपासनाका | 
करना और सससंगपूेक वानप्रस्थाश्रमः अदुष्टान करना विधिविहित हे। i 


> | 
३. वेदोक्त वर्णाश्रमका धर्म्म और सन्ध्यावन्दन, अभ्निहोत्र आदि कश करने | 
| 

मोका करना 


~ ~ _ 
६. विचार, विवेक, वैराग्य, परा विद्याका अभ्यास करः 
अहण करके सकल कमेक फलकी वाँछा को छोड़ देना उ| 
७. जन्म-मरण, हर्ष-शोक, काम, क्रोध, लोभ-मो| 
हर 


वि 
073: अनथकारी हैं, इसलिए न्ह व्यागना शुभ है । 


ना और संन्यास 
उचित है। 
है,और संग-दोष ये सब 
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बे सर्ग। १५९, 


स्वामीजीके उपदेशोंसे, उनके विज्ञापनमें लिखे हुए आठ गप्पाके खण्डनसे 
/ जथा घुराना सारा कानपुर एक प्रकार चलायमान हो गया । श्रद्वा 
~छोगमिं उत्साहसे, नये सुधारसे आवेश था, और विरोधीजन ईस्याद्वेपके 
आवेशे आपेसे बाहर हो रहे थे । उस समय विरोधियोंके शिरोमणि ब्रह्मा 
न्द सरस्वती बने हुए थे । वह स्थान स्थानपर इस बातका प्रचार करते 
'फिरते थे कि दयानन्दके पास नहीं जाना चाहिये । उसका तो सुख देखना 
भी पातक है ! वह नास्तिक है; देव-निन्दक है, कृस्टान है, और धसे अ्रष्ट 
करने आया है। उसे भैरवघाट से निकाल देना चाहिये । ब्रह्मानन्द कुछ पाण्डितों 
को साथ लेकर एक दिन स्वामीजीके पास गया भी, परन्तु गार्लाम्रदान 
करके चळा आया । 
ब्रह्मानन्द तो अपनी प्रकृतिके कारण ही स्वार्माजीके विरुद्ध उधार खाये 
। | . बैठा था, परन्तु दो बढ़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, म्रयागनारायण और गुरुप्साद, भी 
स्वामीजीके प्रतिपक्षमें खड़े हो गये। इसका कारण यह था कि इन दोनने 
|! ` केरास और बैकुण्ठ नामके दो मन्दिर बनवाथे थे। जब वे दोनों महाशय 
j स्वार्माजीको मिळे तो उन्होंने उपदेश किया, कि आपने लाखों रुपये लगाकर 
किये हैं. यह तो बताइए इससे लाभ क्या हुआ है? अन- 


f मन्दिर खड़े किये हैं, परन 
| धिकारियोंकों खिला पिलाकर, ईट पत्थरमें व्यय करके आपने इतना रुपया 
ही खो दिया है । क्या ही अच्छा होता यदि वह द्रब्य जाति और देशके 
i अलेमें लगता, मञुप्यमा त्रके हितकर कार्यमें व्यय होता ! तीस तीस वर्षकी 
) बड़ी लड़कियां, बिना व्याही कनेजियोंके घरोंमें बेठी हैं। यदि उनके ब्याह 


| करा देते अथवा बालक्रःबालिकाओकी कोई पाठशाला स्थापित करके जन- 
} हितका परिचय देते तो भी अच्छा था । देशम शिव्पका अभाव है। उस 
p” 


द्वव्यसे, आप यदि,एक झिंह्पझाला स्थापित करके खदेशवासियंमें कला-कौशल 
| ५»... का प्रचार करते तो कितना भारी छोक-हित होता !?? 
उन महाशयोंको ऐसी खरी खरी , स्पष्ट बातोंके सुननेका स्वभाव न था, 
| -इसलिए वे खामीजीसे कुछ रुट होकर वहांसे चले आये और बह्मानन्द॒ आदिके छै 
| साथ मिलकर स्वार्माजीसे ाख्नार्थ करनेके लिये हलधर ओझाको समुद्यत 


-करणे रगे । अन्तको श्रावण बदी ८ सं० १९२६ को लक्ष्मण शास्री और हलधर _ 
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१६० गङ्गा काण्ड | 


ओझा जाखे लिये सुद्यत हो गये । सारे नगरमे प्रसिद्ध हो गया कि 
आज एक बढ़ा भारी शास्त्राथ होगा। भेरवघाटपर दर्यां बिछ गंई। नगरके 
सेठ साहूकार सब आकर एकत्रित हो ने छगे ।. ठीक झाख्ार्थके समय वहाँ 
बीस. पचीस सहर मनुष्योंकी भीड़ लग गई । इस झा्नार्थमें अनेक उच्च- 
पदा'विकारी-कर्मचारी भी आयें। सहायक कलेक्टर; महाशय थेन भौ वहां 
विद्यमान थे। वे संस्कृत भापाके भी ज्ञाता थे, इसलिए, सवैसम्मतिसे श्रीमान्‌ 
थेनको ही मध्यस्थः नियत क्रिया गया । 
खोग तो दिनके एक बजेसे पहले आगए थे, परन्तु शाखार्थ नियमानुसार 
दिनके दो बजे आरम्भ किया गया। प्रारम्भ करते समय हलधरने' कहा; 
“स्बामीजी ! आपने विज्ञापनमें जो 'गप्पम्‌? लिख! हैं वह व्याकरण की 
रीतिसे अश्व हे।” इसपर स्वामीजीने कहा, आप इस समय मूर्ति-पूजन 
आदिसेंसे किसी विषयपर वाद: चलाएं । झुद्धाशुद्पर वाद करते रहना 
विद्यार्थियोंका काम हैं | इन सहस्रों मनुष्योंका समय इस शुप्क वादमें क्यों 
गंवाना चाहते हो !इस बातको पूछना ही हो तो कल भेरे पास आजाइएुगा । 
प्रमाणसहित उत्तर दे दूंगा । 
५. फ़िर हलधरने पूछा, “आप महाभारतको मानते हैं या नहीं? ” स्वामीजी 
i उत्तर दिया, “हां, मानता हूं” ओझाने एक होक पढ़कर कहा 
> Ee यहे i एकलव्य 078 णाची, मूर्ति सामने रखकर 
Ee pT था|” इसपर स्वामीजीने कहा,. “में यह कह रहा हूं कि 
वेद-शाखमें कहीं प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा दिखाओ | आपने जो प्रमाण 
उसमें प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं हैं। केवल यही।लिखा है कि 
जैसे अङ्गरेज लोग चांदमारी दम हम 0 आह .2॥ 
मन पा नभय 
~ co म ये द्रोणकी प्रतिमा उसने भी नहीं रकी । 
क एवेमा पास रखनेसे वह भनु दयाम निषुण हो 
यह भी सिथ्या है। धजुविद्यामें प्रवीण होनेका कारण सति नहीं 
थी, किन्तु उसका निरन्तर अभ्यास था।”? "रण सूति नहीं 
कु भ्यास था । 


एण दिया है 
एक भीळने 
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चोद्हवा सगे । १६१ 


यह उत्तर सुन ओझा थोड़ी देर तो चुप रदा; परन्तु फिर उसने दूखरे 


#ँगसे पूछा कि यदि वेदमें मूर्ति-पूजाका विधान नहीं है तो निषेध कहाँ है? 


इसपर महाराज बोले,“जब कोई स्वामी अपने सेवकको कहता है किं घुस 
पश्चिमको जाओ, तो अन्य तीन दिशाओंका निषेध अपने आप समझ छिया 
जाता हे । ” 

उस समथ महाराजने शाख्रोंके ्रमाणसे यह सिद्व कर दिया कि वेद आदि 
धम्मेअन्थ ईश्वरके स्वरूपको, निराकार, सर्वत्र परिपूणे ओर असूत माननेकी 
आज्ञा करते हैं। स्वामीजीने ओझाको बळपू्ैक कहा कि आप अपने पक्से 
चेदका एक तो प्रमाण दीजिए । परन्तु वह न दे सका । + 

विपयकों टालनेकी इच्छासे लक्ष्मण शाख्रीने कहा कि स्वामीजी ! शाश्नसे 
कहा है कि गुरु, देवता, राजा और कोढ़ी मजुष्यकी छायाकों लॉघना नहीं 
चाहिए । पर अन्थोंमें लिखा हे कि देवताकी छाया नहीं होती, इस छिए 
यहाँ देवताकी छायासे तात्पय मूर्तिकी छायासे है 

लक्ष्मणशास्त्रीके उत्तरमं स्वामीजोने कहा, “जो आपने कहा कि देवताओं 
की छाया नहीं होती यह सत्य नहीं है । पूर्वकाऊमें जब यजमान यज्ञ करते 
थे तो देवजन वहाँ आजाया करते थे। देवों और देत्योंकी लड़ाइयाँ आ 
हुआ करती थीं । उनमें देव मारे भी ज्ञाय करते थे ! उनके खान पान अदि 
व्यवहारोंका भी वर्णन लिखा मिलता हैं । यदि देवोंकी देह न हो तो पुशेफ्त 
क्रियाये केसे हो सकती हैं ! ओर जहाँ देह होती है वहाँ छाया भी अवश्य इती 
है । इस लिए ध्मंझास्त्रमें देवताकी छायाका उलङ्खन न करनेकी आज्ञाका 


` ज्ञात्पर्य यह है कि यज्ञादि कमोमें उन्हें लॉघकर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए ।?” 


ओझा महाशय बीचमें बोळ उठे यदि जड़ वस्तुओंमें देवच्व नहीं हैःतो 


. हवनके समय अग्निहीमें आहुति क्यों दते हे! और जळादि भी तो तत्व हैं, इनमे 


सामग्री आदि क्यों नहीं डाळी जाती ? इसका उत्तर श्रीस्वामीजीने यह दिया; कि 
“पाचों तच्वाँमें केवल अर्निही एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें डाली हुई आहृति 
अस्म हो जातो ई । इसी लिए, इसमें हवन करते हें ओरं वेदकी भी यही 
.आज्ञा है । परन्तु आप यह ता बतायें किं अग्निहोत्ररूप देव-पूजनके साथः पल्थर- 
पूजाका क्या सम्बन्ध है ? मूर्तिको किसी भी शास्त्रमे दन नहीं कहा गया है ।? 
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है।””यह सुनकर, स्वामीजीके सारे प्रतिपक्षी अवाक्‌ हो गये । किसींको 


१६२ गङ्गा काएंड । 


फिर लक्ष्मणशांस्त्रीने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक होनेसे सूर्तिमे भी विद्य: '+ 
५ bE ने | उत्तरें सामनि 
मान है तो फिर मूतिं-पूजेनमें आप क्यों दोप'मानते हैं | उत्तरें रू 


कहा, “जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्तिमं क्या विशेषता है 
पूजा की जाय ! और चेतनको छोड़कर जड़-पूजनमें कोई सहर 


आगे कुछ न फुरा। उस समय थेन मह!शयने हळधरसे कुछ प्रक्ष किए, और 
“किर थोड़ी देर स्वामीजीसे वातीलाप करके उनको नमस्कार की ओर फिर बे 
उठकर चले गये। 
मध्यस्थके उठनेपर सारी सभामें भूकस्पसा आ गया,कोलछाहल मच गया, 
और उस गढ़बइमें विरोधियोंने महाराजपर इंटें भी बरसाई ! उसी समय 
प्रयागनारायण तिवारीने एक रुपयेके पेसे. हलधरके सिरपरसे न्योछावर कर 
ठरा दिये ओर कहा कि उन्हींकी विजय हुई है ! फिर कया था। ' गज्ञकी 
जय” और * हलूधरकी जय ? के नाद गूंजने लगे । पौराणिक लोग विजय 
मनाते बढ़े समारोहसे नगरमें आये ओर उन्होंने 'शोलातूर! समाचारपत्रमे 
भी अपनी जय-घोषणा कर दी । कुछ आर्य पुरुष “शोलातूर' समाचारपत्र 
लेकर श्री स्वामीजीके समीप गये और उन्होंने पौराणिकॉकी मिथ्या जय-घोष- 
णाका लेख पढ़कर सुनाया। स्वामीजीने कहा, “शास्त्रार्थ तो सत्यासत्यके 
निर्णयके लिये किया जाता है। उसमें यदि वे लोग अपनी जीत समझते हैं 
तो उन्हें प्रसन्न हो' छेने दो । मुझे- इसका कुछ भी हर्ष शोक नहीं हे । ” ! 
परन्तु स्वामीजीके भक्तोंका मन कब मानता था कि यों ही मिथ्या समा- | 
चार फैल जाय और वे मौन बेडे रहें । थे सहायक कलेक्टर महाश्य थेनके 
पास गए और उन्हें सारा बृत्तान्त आद्योपान्त सुना दिया । उन्हें ने उसी समय f 
निम्नलिखित व्यवस्था लिखकर उन्हें दे दी: 
“महाशयो ! भेरी सम्मतिमें शास्त्रार्थे समय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
संन्यासीकी विजय हुई । उनकी युक्तियाँ वेदाुकूल थां । यदि आप चाहे तो | 
अ अपंनी ब्यबरथाकी पुष्टिमं कुछ दिनोंमें प्रमाण भी दे दूंगा । 


आपका 
कानपुर 


कि 
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चोद्हवाँ सरगः। १६३ 


९ स्वामीजीके ग्रेमियोंने; श्रीमान्‌ थेन महाशयकी व्यवस्थासहित, शास्त्रार्थका 
झूणं दूत्तान्त विज्ञापनोंद्वारा सारे नगरवासियोंको विदित कर दिया । 

` समाचारपत्रोंमें भी छपवा दिया, जिससे सवेसाधारणक्रो सचाईका ज्ञान हो 
गयो; स्वर्मीजीकी विजयका पता लंग गया; ओर प्रतिपाक्षियोंका कोरा कपद- 
कौशल दीखने लगा । 

en मध्यस्थ महांशंयके निर्णयसे, लोगोंके हृदयोंपर स्वामीजीके पक्षकी सत्यता 
का सिक्का वेठ गया । वे ऐसे प्रभावित इए कि अपनी प्रतिमाओंको थड़ाधड़' 
जळ-तलालीन करने लगे । कहते उस संमय कानपुरकी यह अवस्था 
थी कि यदि एक घरमें चार मनुष्य थे तो उनमेसे, दो तो अवइय ही स्वामी- 
जीकें अनुगामी हो गये थे। 


श्री स्वामीजी नसवार लिया करते थे । एक मचुप्यने पूछा कि क्या इसमें 
| ९ कोई दोप नहीं है ? उन्होंने उत्तर दिया कि यदि परोपकार करते हुए शरीर- 
| के दोपनिवारणार्थ इसे ग्रहण करना पड़े तो इसमें कोई दोप नहीं। 


एक दिन, श्रीयुत गङ्गासहायजीने स्वामीजीके पास जाकर पूछा कि 
अतिमा-पूजनर्म क्या दोष हे ? स्वामीजीने उत्तर दिया, “वेदोंकी आज्ञापर 
चलना धम्मे है । वेदोंमें प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं हैं । इसलिए उनके 
पूजनमें आज्ञाभंगा करनेका दोष है । पुराणोंमें जो मूतियोंका पूजन छिखा है 
' वह सव गप्प हे ओर असार है | जो यह कहते हैं कि अपनी भावनाका फेल 
f होता है उनका कथन भी सत्य नहीं है । तुम बैठे चक्रवर्ती राजा बननेकी | 
भावना करते रहो तो इतनेसे सार्वभौम राजा नहीं बन सकेर । भावना भी | 
सच्ची होनी चाहिए । ” 
एक महाशय रुद्राक्षकी माळा धारण किये स्वामीजीके निकट आया। 
| f ह.महाराजने उसे हसकर कहा कि यह क्या गुठळीसी गरुम डाले डोलते हो ? 
| एसी बातोसे सुक्ति न होगी | मोक्षकी अभिलाप। है तो बह्मज्ञान प्रास कीजिए॥ 
| उपहासमें महाराजने एक मनुष्यको कहा कि 'बिल्वपत्र शिवःतिसापर्‌ | 
| चढ़ाने जाते हो तो वह तो इन्हें नहीं खायगी; परन्तु यदि ऊंटके आगे डाळ दो 
d तो उसकी भूख >> गण अवइय मिट जायगी । | | 
! 
' 
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श्द्ड गङ्गा काण्ड । 


एक सनुप्यने स्वामीजीसे लोटा मांगा । महाराजने पूछा कथा करोगे ? ह 
चह बोळा कि शिवपर जळ चढ़ाऊंगा । स्वामीजीने पूछा--छुम अपने लाटसे 
क्यों नहीं चढ़ाते ? उसने उत्तर दिया, मेरे पास इस समय छोटा नहीं हे । ८ | | 
| स्वामीजीने कहा कि लोटा नहीं तो सुख तो €। कुछ भर भर उसपर 


कॅंकते जाओ ! E 
महाराजने एक दिन विनादम कहा कि पाणंडत लाग भा [ळं मनुष्या- | 
भरे sr 
| को आधे आधि मन्त्र बताकर उनके गुर बन बॅठते ह। परन्छु हम तो पृष्ठोंके f 


चष्ट बता रहे हैं। क्या हम गुरु नहीं बन सकते ? 
| जैरबका मन्दिर स्वामीजीके निवास स्थानके अति निकट था । उसके विषय 
झं लोग अनेक प्रकारकी गप्पें उड़ाते थे । वे कहते थे कि यह भेरव जो 
चाहता है कर देता है । इसने कई मचुष्योंको अपनी शाक्तिका चमत्कार 
दिखाया हे। एक दिन इसने कई पहिरेवालोंको परक दिया था । स्वामीजीकोभी 
यह कपोळ कल्पित कथायें सुनाई गई । महाराजने हंसकर कहा, “में 
रातदिन भेरवके सिरपर बैठा उसका ओर उसके साथी देवताओंका खण्डन 
करता रहता हूं. । यंदि इसमें कोई सत्ता है तो मुझे तो उठाकर फूकदे । /” | 

~ एकर दिन स्वामीजी गङ्गाम लेटे पढ़े थे । एक बड़ा भारी मगर उनके अति | 
निकट आ निकला । भक्त प्यारेळारजी स्वामीजीको संकटके समीप देख भागते । 
| | हुए समीप आये और पुकारने रगे, “स्वामीजी ! झटपट पानीसे बाहर | 
| | निकल जाइए; एक बड़ा भारी मगर निकल आया है।” महाराज यह सुन- 
| कर भी गाम्भीरतासे ज्यों के त्यों पड़े रहे और बोळे,“जव हम इसे कुछ नहीं 
कहते तो यह भी हमें कुछ न कहेगा । '? 

गाङ्गामन्दिएके पुजारियोंको लोग गङ्गा-पुन्न कहते हैं | एक गड्जा-पुत्र स्वामी- 
जाके समीपही रहता था । उसके प्रातःकाछके नेत्यिक कर्मोमें यह भी एक 
| कर्म था कि वह स्वामीजीसे थोड़ीदूर खड़ा होकर, नित्य नियमपूर्वक उन्हें f 

n गालियों सुनाया करता था'। उसका यह पामरपनका पाठ बीसियों दिनोतक 
| निरन्तर होता रहा; परन्तु महाराजने उसे कभी कुछ भी तो नहीं. कहा । 
। श्री स्वामीजीके पास नित्य अनेक भक्तजन आया करते थे । उनमेंसे कोई 


| लड्डू भंट कर जाता, कोई पेढे चढ़ा जाता, और कोई बादाम मिश्री आदि 
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EN ~ 
चौदहवा सगं । १६५ 


ओज्य पदार्थं अपैण कर जाता था । स्वामीजी महाराज ऐसे सम्पूर्ण पदाये 
| . अपने सस्संगियोंमे असादरूपमे, वितरण कर दिया करते। एक दिन सारयक्राळ 
को कुछ ळडूइ पेड़ आदि पड़े रह गये । महाराज यह सोच ही रहे थे कि ये 
उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दें कि इतनेमें उन्होंने देखा कि वही गारलाम्रदान 
॥ करनेवाला गङ्का-पुत्र सामनेसे जारहा है । उन्होंने उसे आदरसे अपने समीप: 
छुलाकर प्रेमपूर्वक, वे सकल पदार्थ उसे दे दिये, ओर साथ ही कहा कि 
सायं समय नित्य ही हमारे पास आया करो;हम तुम्हें पुष्कल खाद्य वस्तुयें 
दिया करेंगे। 

जव छः सात दिनतक वह गङ्गा-पुत्र स्वामीजीसे मिष्ट मोदक पाता रह्मा 
और महाराजने उसकी गन्दी गालियोकी एक बार भी वात न चलाई तो 
पश्चात्तापके उत्पन्न हो आनेसे उसका चित्त उसे भीतर-ही-भीतर कचोटने 
गा । अन्तमें वह महाराजके चरणेंमें अ' पड़ा और आसू भरकर कहने लगा 
.? “गवन ! यदि मेरी कठोरताका कोई पार नहीं तो आपकी सहनशीलता 
| भी असीम है । आपकी सुजनताने मेरी दुजेनताको सर्वथा जीत लिया है ॥ 
श्री-चरणोंमें मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा किये जाँय।” महाराजने उसे 
आश्वासन और आशीवीद देकर कहा, “हमने आपके वचनांको स्ट्रतिसे | 
स्थान नहीं दिया हे। आप भी अब उन गई-बोती बातांको स्मरण 
न कीजिए ।” ; 

महाराज एक आदरो संन्यासी थे। कानपुरमें उनके प्रेमियाकी पक्तिमे 
धनी लॉग भी सम्मिलित हो गये थे । उनके अक्त उनके लिए सुखको यथेष्ट 

सामग्री उपस्थित करनको समुद्यत थे। परन्तु दन्द्रातीत भगवान्‌ वहीं भेरव- 

| घाटपर बिछोनेके बिना ही ऊंचे नीचे भूतलभागको शय्या बनाकर,मोटी २ 
इंटोको सिरहान रक्ष सुखसे सो जाते थे । जछके लिए एक कलसा और 
एक कौपीन एक प्रेमी अत्याग्रहसे उनके स्थानपर रख गया था। 

उस समय भक्तोंमें शिरोमणि हृदयनारायणजी थे। ये अपने भाइयोंसहित 
अपने भक्तिभाजनकी सेवा-सुश्रुषाम तत्पर रहते । महाराजके कानपुर वाससे 
सेवा करनेका “2:27: सौभाग्य हृदयनारायणजीको ही प्राप्त हुआ था। नेसे 
सूर्थदेवकी किरण चन्द्रमाको प्रकाश प्रदान कर उसे चमका देती हे,वेसे हा, 
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१६ गङ्गा काण्डः 
शुरुदेवके झुभ सत्संगसे हृदयनारायणजीका ' हृदयः भी उज्दळ हो गया,था। |_ 
|| सस्कृत भाषाका अध्ययन विश्येप्र- न करनेपर भी वे देनवाणीमें बोलने तक | 
| छग गये थे। हृदयनारायणजीसे' श्री स्वामीजी विपुर प्रेम भी + करते थे... | 
| चरन्तु जब उन्होंने पूछा कि भगवन्‌ ! सुना: है अब आप 
| चाहते हैं; किस दिन प्रस्थान कीजियेगा.! तो. महाराजले है | 
नहीं बता सकता। लोगोंने पत्रव्यवहार पता-माँगा: तो भी किसीको कुछ ) 


नहीं बताया । जिस दिन स्वामीजीको प्रस्थान करना था रसोइएच 
भगवन्‌, भोजन बनाउँ, तो महाराजने उसे न कर दी । बे, छोटा और नई | 
कौपीन वहीं छोड़कर चुपचाप चले' गये । अधिक दिन. चढ़ोगपर प्रेमी जन 
श्रीदशनोको आये तो स्वामीजी, आसनपर न थे । भक्तजन, इस विचारसे कि 
सम्भव है श्रीमहाराज वूरतक भ्रमण करने निकल गये हों और देरसे आप, | 
दंहनोकी लालसासे' बहीं बेठ गये। जब प्रतीक्षा करते. करते. साग़काळ. हो. 
गया. और श्री स्वामीजी/ न छोटे तो भक्तोंने समझ रिया कि जिनकी मोहिनी "| 
मूर्तिकों, तीन. मासतक, अपने मनोमन्दिरमें अति. ममताके साथ हम पूजते 
रहें वे इतने वीतराग हैं, इतने निर्मम हैं कि. चुपचाप प्रस्थान कर गये हैं। 
ल अन्ते बढ़े उदास भावसे वे सब अपने अपने, घरांको. ले।ट आये । 
कानपुरसे चलकर श्री स्वामीजी शिवराजपुर,फतेपुर और मिर्जापुर आदि 

स्थानेंमें उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे । वहाँ एक शिवसहाय नामका ब्राह्मण 
|| रहता'था.। उसने वाल्मीकि. रामाग्रणपर टीका-रची. थी;। स्वामीजीने-पहले 
| ब्रह रीका संगाई । उसे देखनेके पश्चात्‌ उसके रचायिताक़ो- अपने: पास बुलवाया 
| और उसकी रची हुई टीकामें अनेक दोप प्रद्रार्शित किये. सिस दाय. था बढ़ा 
अभिमानी । अपने.दो पोको स्वीकार करना तो दूर रहा+वह उलटा शास्त्राथप्र 
उततर आय। । थोड़े: समये, वादीराज:केसरी- दय़ानन्दने. सिब्रस हा मके 
घमण्ड घटाटोंपको: अपने पाण्डत्यकी प्रबल पवनसे+ छिन्न भिज्न, कर.दिया।बह .| |, 
h दावा दम इतना ल्जित:और: स्वामीजासे, इतना, भग्रभीत; हुआ क्रि; स्थान 

| आ ओर भाग, निकला ! स्वामीजी, भी.; उसके. पीछे: पीछे 


| 
| 
| 
| 
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|+ काझी काण्ड । 


+ह१ह:०&/?ढ% 
C 
पहला सगे ॥ 
है आटिः वदी १ सं० १९२६ को श्रीस्वामीजी' रामनगर पहुँचे । पहरी 


| रातको, राजवार्टिकाके समीप, मिद्टीके एक ढेलेको सिरके नोचे रख 
रेतीहीमें सो रहे,सवेरे नित्य कमसे. निवृत्त हो जब एक स्थानपर विराज 
सान हुए तो दर्शकोंका आना जाना आरम्म हो गया । महाराजको ज्ञात था 
कि शिवसहाय काशीनरेशके पास आकर'छिपा 'बेंटा हैं। इसलिए: उन्होंने 
उसकी:टीकाक! खण्डन करना आरम्भ कर दिया;यहाँ तक्‌,वे राजा महाशयः 
के द्रारपर जाकर खड़े हो.. गये । जो भीतर जाता उसे. कहते !के शिवसहाय- 
सतर. छिपा; हुआ. El उसे बाहर निकाछो | वह इन बातोंसे इतना छक्जित्त: 
आरअपमानित हुआ-कि वहोँसे घर भाग गया । गङ्काके. तटपर: राजाजीकी- 
हस्तिशाला थी । स्वामीजी-उसीके एक स्थानमें टिक गए । 

मूर्ति-पूजनका खण्डन रातदिन-होता रहता - था । लोगोंको. सन्ध्या आदि, 
कर्मे. करनेकी. प्रेरणा होता रहती । मद्दाराजक़ी विद्याकी झुभ्र ज्योत्ज्ञा.काी- 
चासी पण्डितोंके मन्दिरों और पाठशालाओंमें, भी अपनी छटादिखाने छगी.। , 
वहाँ. भी उनकी. विद्वत्ताकी,.. उनके तर्ककी, उनकी... खण्डन-शैल्लीकी चचा, 
चलती रहती .। एक-धुरन्धर विद्वान्‌, पण्डित ज्योतिःस्वरूप. काशीमें वासः 
करते. थे । वह.उदासीन साथ थे। श्री अविनाशीछाल खत्री और शरी. हरबंस: 
लाल, ये, दो, प्रतिष्ठित सज्जन एक दिन, ज्योति:स्वरूपजीके पास जाकर कहने 
जछगे कि हमेन सुना है दयानन्द नामके एक संन्यासी रामतरासमं. आए, 
“चे पुराण और मू्ति-पूजन आदिका अति खण्डन करते हैं। आप हमारे साथ, 
उनके पास चलिए । हम सत्स जाननेके उत्सुक हैं। 

पाण्डत्‌.ज्योतिःस्वरूपज़ी प्रसब्नता-परव॑क अपने प्रेमियोंके साथ स्वामीजीके: 
समीप आये और यथाविधि नमस्कार करके बैठ गए ।। वे तीनों दो घण्टेतक 
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१६८ काशी काण्ड। 


श्री-कथनोंको श्रवण करते रहे । ज्योतिःस्वरूपजी स्वामीजीके निर्मळ विचारोंसे,, 
अनुपम ज्ञानसे ओर कुशाग्र बुद्विसे बहुत प्रभावित हुए । उनके हदय-सरोबरः 
उसरी समय, स्वामीजीके लिए अनुरागकी छहर उठने ऊूगीं । उनके दोनों... 
साभियोंने कहा कि महाराजे कथनपर आप भौ कुछ किन्तु परन्तु कीजिए । 
पर उन्होंने कहा कि श्री स्त्रामीजी जो कुछ कहते हें वह सब सत्य शाख्रा- 
लुकूछ है, फिर में क्या कहूँ ? 

महातमा उयोतिःस्वरूपजी चोदह दिनपर्यन्त निरन्तर स्वामीजीकी संगतिमेः 
आते.रहे और उनके विचारोंके अनुकूल हो गए । 

पाण्डित उवाहरदासजी भी, स्वामीजीके मिळापार्थ रामनगरमे आया करते; | 
थे ओर उनके हितेच्छुक वन गये थे । | 


महाराजा ईश्वरनारायणसिंहजीको भी पता छग गया कि एक अतुलः 
प्रतिभाका धनी संन्यासी यहाँ। उहरा हुआ हे ओर प्रतिमा पूजन आदिको बेद- 
विरुद्ध बताता है । उन्होंने स्वामीजीके भोजनका पूर्ण प्रबन्ध करनेकी आज्ञा 
कर दी और स्वामीजीको रिवा लानेके लिए एक चौंबेकों भेजा | महाराजने 
कहा कि मुझे महाराजाके समीप जानेकी कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि | 
उन्हें कुछ पूछना है तो वे, जब चाहें आ सकते हैं । 

श्री स्वामीजी राम-लीलाका खण्डन करते थे । एक दिन, महाराज' | 
निरअनानन्दजीके पास गो-घाटपर बैठे थे । वहाँ काशीनरेश भी आ निकाह 
शिष्टाचारके पश्चात्‌ महाराजाः, निरञ्जनानन्दजासे पूछा कि स्वामी दया नन्दूजी | 
कहते हैं, बेदम मू्ति-पूजन ओर रामलीला नहीं हे; इसमें आपकी क्या / 
सम्मति है ? उन्होंने उत्तर दिया कि वेदम तो नहीं, 


हने उत् परन्तु रोकाचार चला 
आता है । इस लिए इसे चलाये ही रखना चाहिए । 


इस उत्तरसे महाराजा 


पु सु 0 £ 
महाराजाके दूसरे भाई बेरागी थे, इस कारण चैरागियोंका वहाँ बड़ा वळ: 

~ Ey _ ee 

आ। एक दिन, साउके लगभग घेरागी इकहे होकर स्वामाजीपर चढ़ आये 


जार बहुत देर तक गालियां देते रहे । महाराजने उनके इस अज्ञान-काण्डपर 
ध्यानतक भी न ।दिया । 
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पहला सगं । १६९ 


® यह ब.त, महाराजा श्री ईश्वरीनारायणसिंहजीको भी विदित हो गई ॥ ' 
Ay उन्होंने वेरागियोंको कहछा भेजा कि स्वामीजीसे शाखार्थं तो जिसका जी. 
| चाहे करे, परन्तु गाली देना अच्छा नहीं है। वे हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, 
| उनका अपमान करना हमारा ही अपमान हे | ५ 
) महाराजने स्वामीजीको राम लीळा देखनेके लिए भी आहूत किया । परन्तु 
स्वामीजी वहाँ नहीं गये ओर बोळे कि ऐसी लीळायें देखना संन्यासियाका. 
काम नहीं है 5 ५ 
रामनगरमें निवास करके स्वामीजीने काशीके पण्डितोंके विद्यावलका,. | 
शाख्तर-सासथ्यैका और गति-मतिका पूर्ण परिमाण जान छिया । उनकी कोटि- 
योंके दुर्गेके भेदको जे लिया । पोराणिक महादुर्गके दो धुरन्धर विद्वान 
वीर--पाण्डित ज्योतिःस्वरूप ओर ज्वाहरदासजी--अपने पोषक बना (छिये, 
0 और फिर एक अख-शस्रसम्पन्न सेनापतिकी भाँति, शाख्रसन्नद्ध होकर काशी 
पीजी 9 जानेके लिए उद्यत हों गये । रामनगरसे जव स्वामीजी चलने ळगे तो महा- | 
‘ef राजा इंश्वरीनारायणसिंहने उन्हें कहा भेजा कि यहाँसे हमारी नोकासे 
बैठकर जाइए और काशोजीमें जाकर हमारे हो उद्यानेम निवास कीजिएगा |. 
परन्तु महाराज उनकी दोनों बातेंको अस्वीकार कर वहासि चल पड़े । 
भारत भूमिमें काशी नगरी चिरकाळसे अपनी महत्त्वमालाकों अम्लान 
लिये चला आती है । आयोके इतिहासमें यह सदा विद्यापीठ ही बनी रही | 
है। श्रोत, स्मा और दाझनिक अन्थेंको रहस्यॉसहित, जेसा इस स्थानमें 
अध्ययन कराया जाता रहा है वैसे उत्तम अध्ययनका सौभाग्य किसी दूसेरः 
स्थानको कदाचित्‌ ही मिला होगा । संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्यको 
सजीव रखनेसे काशी भूखण्डने अपनी कीतिको अखण्ड रूपसे स्थापित कर 
दिया हैं । यह भूप्रदेश आये धम्मेका, आर्य विद्याका, आये आचारका औरः 
3. आये सभ्यताका पूर्व समयोमें जैसा आदर्श था, वेसा ही, पौराणिक कारसें' 
| पौराणिक धर्मका भी ग्रमाणरूप बन गया है। अब भी, भारतके प्रस्येक' 
भागसे सहो विद्यार्थी यहाँ आकर विद्याध्ययन करते हैं । वासियों विद्वान्‌ 
साधारणसी बृत्ति लेकर विद्याध्ययन कराते हैं । सेकड़ों कासासे आकर जिस 
त्याग-भावसे, जिस सादा रहन सहनसे, जितने सहस्न विद्यार्थी, इस गये बीते | 
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२७०. काशी काएड | 


समय भी, भारतके इस एक.नगरसें वरिद्या-लाभ..कर रहे 


“दूसरे देशोंकी अति सम्पत्तिसम्पन्न जातियोंमें. भी मिळून! डुरु 


स्वामी. दय़ानन्दजीका काशीसें आनेका यह प्रयोजन था कि 
समृहमें उत्तेजना उत्पन्न करके उनमें आन्दोलनका भाव उत्पन्न क 
जाग्रत अवस्थामें लाये, जिससे काशी वासी पण्डितगण अपने भः 
सामर्थ्यको, अपने कत्तेब्य केको ओर निरन्तर चले आनेव 
यशको जान जायें; अपने चित्त दर्पणपरसे पोराणिक परदेको उठाकः 
धसैके,सञ्च स्वरूपका दुन कर सके,आ।य जातिकी वास्तविक 
“तरह देख सकें । 

स्वामीजी. महाराजके दिब्य नेत्रोंसे यह भेद छिपा नहीं रह 
भारतभरमें जो देवमालाके एकसे गीत गाये जाते और एकसत्रर. होकर 
पौागिक माहाल्य मनाये जाते हैं । इसका अधिकांश कारण काशी है । विद्या 
थींजन वपके काशीवाससे पोर।णिक्र कहपनाओंमें ऐसे घुट जाते (हैं. क्रि ये 
सेकड़की संख्यामें, प्रातिवर्ष घुराण-प्रचारक बनकर निकलते हैं । यदि काशीमे. 
-सुधार और नया संस्कार आज़ाय तो देश देशान्तरोंसे आये हुए विद्यार्थी 
विद्योत्तीण होकर अपने अपने प्रान्तोंकों एक भाषा, एक धर्म, एक आचार: 
ब्विचार,एक रीति-नीति और एकताके सूच्रम पिरोकर एक सुन्दर माला.बना- 
-ेके,एक अत्युत्तम साधन बन सकते हैं । 

कार्तिक वदी २ सं० १९२६ को श्रीसवासीजी काशी नगरमें सुशोभित हुए। 
राज़ा माधोसिंहके आनन्दोद्यानमें, आसन: किया । उनके झुभागमनका समाः 
चार.तारसमाचारकी भाँति, सारी काशी नगरीमें तुरन्त फेड गया । पण्डित; 
श्रीज़्याहरदासजी,और ज्योतिः स्वरूपजी , को ज्योंही समाचार प्राप्त हुआ: वे. 

तत्क़ाछ महाराजके स्थानपर मिलने आये। अन्य पण्डित छोग भी मण्डलियाँ; 


बनाकर आने और प्रश्न पूछकर अपने अम- निवारण कराने रगे । महाराजके. 
-समीप दिनभर विद्यार्थियोंकी, पण्डितोंकी, वादाबिवाद- 


प्रिय विद्वानों और, 
सिज्ञासु जन्नोंकी; भारी. भीड़ छगी. रहती थी । रोग चिढ़ाने और खिजानिकी- 


चाके थे। म्बा समय विवाते धे; टिक 'कदाक्षोकी बयंा्ी, 
-सी-काते थे. 'पर;अप्बायःदयाजन्णी. सबको गरस्थीरतासे, उ ते, 


सकता था कि 
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दूसरा-सगे। १७३ 


ee ak कोदे. उ 
ओर दुवो दियोंतकक्रा भी -सुह; बंद - करके छोड़ते; थे तिने र: खिज़नेकरो 
उनक्री प्रकृतिहीमें:कोई स्थान-न,था:। उकताना/ और थकूत्ता'मानोः वे जानते: 


. ही न,थे। वे,अकेले:परन्तु.अपनने-अलेकिक, साहससे-आठ आउ घण्टेतक लगा: 


तार. वादी-दिग्गजोंके: साथ -जूझते- रहते थे, श्रोताओंके! उपदरेः देते. चरः 
जाते-थे। 

उदासीन साधु मायारामजीने स्वामीज़ीसे पूछा कि शह्लर तो वेदान्त 
भाष्ये ब्रह्म-सूत्र अद्वैतपर लगाते हैं और रामाचुज.आदि अपने भाष्योम जीव 
अह्यूका भेद वर्णन रू हैं; इनमेंसे .किसका पक्ष सत्य ससझा-जाय ? 

स्वामीजीने उत्तरमें कहा कि दोनोंका ही पक्ष ठीक़ नहीं । ईश्वर .सबेब्यापक. 
डे इसलिए अभेद ठीक हे और जीव एकदेशीय है, इसलिए भेद्‌ सत्य है। जो एक. 
एक पक्षको पकड़कर खेचातानी-कर रहे हैं, उनका. निश्रय मिथ्यामूलक हे.। 

स्वामीजीके समीप ही दुर्गामन्दिर था । मन्दिरमे आनेजनिवाले लोग 
स्वासीजीके उपदेशोंको भी सुना करते थे। स्वामीजीके कथनका इतना प्रभाव 
पड़ा कि, मन्दिरमें जानेवालोंकी संख्या और मन्दिरकी आय दिनों दिन घटने 
गी । एक दिन पुजारियोंने स्त्रामीजीसे आकर प्राथना की कि महाराज ! 
आपके यहाँ रहनेसे तो हमारी आजीविका मारी जायगी, इसलिए, अब 
कृपा करके आसन किसी दूसरे स्थानपर लगा लीजिए । स्वामीजी उनके ऐसे 
कथनपर हँस पड़े । 


दूसरा सग । 
हाराजने काशी-नरेशक़ों कहा. भेज्ञा,आपका - कैब्य है.कि मूर्तिः 
पूजा आदि विषयोपर शास्त्रार्थ/कराकर सत्यासत्यका; निर्णय कराये )!| 
इधर महाराजा स्वय सी पुराण-ख़ण्डनके - अखण्ड. पाठसे ,घब्ररा,उठे.थे । इस 
छिफउन्होंने पण्डितोंको बुलाकर शाख-ससरके लिए, सुसज़्जितः होनेक़ीः प्रेरणा 
की.। पण्डितोंने महाराजासे निवेदन किग्रा क्कि. स्वासी: दयातनन्द वेदोंके प्रसाण 
चूछा करता हे,इस लिप बेद्रोके प्रमाण. आदि:पकत्रित कर नेके लिए पच्धह। दिचका 
अन्रक्मा मिलना: चाहिए; ॥. पण्डितोंक्रो: ुदद-सागा,अवकराझ।मिक़उाग़रा- और जे 
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१७२ काशी काण्ड। 


शाख्त्रार्थमं सफलता प्राप्त करनेके ढँग सोचने लगे । स्वानीजीका चि द्ा-ब्ररः 
जाचनेके लिए विद्यार्थो ओर पण्डित भी आते थे । और अनेक मरकारसे प्रश्न 
करते करते अन्तम हार जाते थे, परन्तु वे उस अथाह छझान-गङ्गाकी थाह 
नहीं पा सकते थे । कहते हें कि एक दिन, राजारामशास्त्री भी गेरुए वख 
धारण करके स्वामीजीके पाण्डित्यकी परीक्षा लेने आये;परन्ठु आगे 


न था, जिसकी पेंदीतक वे पहुँच सकते ! 


पण्डित मण्डलीने कुछ बाते जाननेके लिए शालिग्राम राजशाखी आदि 
चार पण्डितोंको स्वामीजीके निकट भजा । उन्होंने आकर नमस्कार आदिके 
अनन्तर कुछ प्रश्न किये,परन्तु उस समय उनको उत्तर देना उचित न समझा 
गया । अतः वे लौट गये । नगरके कोतवाल महाइाय स्वामीजीका बड़ा आदर 
करते थे, उनके आग्रह करनेपर स्वामीजीने पण्डितोंको उत्तर देना मान लिया। 


उन शास्त्रियोंन फिर आकर पूछा कि आप कितने ग्रन्थ प्रामाणिक मानते 
हैं ! स्वामीजीने उत्तरमें चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाङ्ग, छः उपाङ्ग ओर 
मुसि ये २१ ग्रन्थ लिख दिये। उन्होंने फिर पूछा कि यही गन्थ प्रामा- 
शिक हैं इसमें कया प्रमाण है ! मजुस्खतिमें कितने छोक मानते हो ? 

स्वामीजीने कहा कि इन प्रश्नोंका उत्तर शास्त्रार्थक समय दिया जायगा | 
तःपश्चात्‌ पण्डित लोग वहाँसे चे गये । 


महाराजा इँश्वरीनारायणसिंहने पण्डितोंकी दान-दक्षिणाका सारा बोझा 
अपने ऊपर लिया ओर शाख््राथकी तिथि कार्तिक सुदी द्वादशो सम्बत्‌ १९२६. 
नियत कर दी। इसकी सूचना कलेक्टर महाशयको भी दी गई । इसपर 
उन्होंने कहा कि शाखार्थं यदि आदित्यवारको होता तो हम भी सम्मिलित 
हो सकते थे। परन्तु,बह तो सोच समझकर, इसी लिए मङ्गुवार नियत 
हुआ था कि राजकर्मचारियोंकी डपस्थितिमें गोलमाल करना कठिन होजायगा। 
राख्ा्थे किस स्थानपर हो इसका निश्चय करनेकेलिए कोतवाल रघुनाथस हाया 
Rn समीप आये। पूछेप्रर उन्होंने उसे कहा कि विवश करके हमें 
(क शे भकः स 

उत्तर भत्युत्तर नहीं करूंगा । में शास्त्रार्थ के लिए किसोके भी स्थानः 
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दूसरा रूग । १७३ 


पर नहों जाया करता । यहाँ भी, जिसका जी चाहे मेरे ही आसनके पास 
आकर प्रश्न पूछे । 

स्वामीजीका उत्तर सुनकर,काशीराजने भी आनन्द उद्यानमें अपने दल- 
चळ सहित जाना स्वीकार कर लिया । 

स्वामी दयानन्दके साथ काशीके सारे पण्डितोंका शास्ार्थ होगा, इस 
समाचारकी सारे नगरमें धूम मच गई। घाटों पर, अन्नसत्रोंमें, पाउश़ाळाओंमे, 
मन्दिरोंमें,गृहस्थेंके घरोंमें, गली-कूचेमें, बाजार और कचहरीमे जहाँ जाओ 
इसा नूतन ह बात होती सुनाई देती थीं । महात्मा ज्वाहरदासजीने 
स्वामीजीको कहा,“काशीमें तो अनेक पण्डित हें, आप किसे किसे जीतेंगे ? 
सबको कैसे परास्त करेंगे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “काशीके सकल विद्व 
न्मण्डळमें दक्षिणो बाळश़ासतरी ही ऐसा है, जो कुछ काछतक हमारे साथ 
चात्तोछाप कर सकेगा; शेष तो सब काकभाषामें--नवीन न्यायादिमें-ही 
निपुण हैं । वेदार्थमें उनकी गति नहीं 

कार्तिक सुदी द्वादशी,मङ्गलवारके दिन, म्रातःकालहसे सारे काशी नगर- 
में एक विचित्र हलचल मच गईं। काशी नरेशके यहाँसे पालकियाँ, चवर, 
छत्र इत्यादि पण्डितोंके निवास-स्थानापर पहुंचाये जा रहे थे । विश्वनाथ और 
दुर्गा आदिके मन्दिरोंमें विजयके लिए प्रा्थनायें हो रही थी। पण्डित छोग 
परस्पर मिलकर स्वामीजीको जीतनेके लिए न्यायकी पंक्तियों, व्याकरणकी 
फाक्रिकाये, वेदान्तकी कोटियाँ, चातुयकी अनेक चाळे ओर प्रवंचनाकी चोट 


-चलानेके ढंग, सोच रहे थे; श्रति,सम्रति आदिके प्रमाण एकत्रित करनेमें रगे 


हुए थे। 

श्री काशीधाममें जहाँ प्रवर पण्डित निवास करते हैं वहाँ परळे सिरेके 

दुर्दण्ड उपद्रावियोंकी भी कुछ न्यूनता नहीं । उस समय, ऐसे छोग भी 

स्वामी-चरणोंको पीड़ा देनेके लिए, अपने पड्येत्रका ताना बाना तन रहें थे । 
पूर्वोक्त इञ्यको देखकर भक्त बलदेवका हृद्य थरथरा उठा। उसने अति 

शीघ्रतासे स्वामीजीके निकट पहुँचकर निवेदन किया, “महाराज ! आज 


आपके स्थानपर सहखों मनुरष्योका जमघटा छंगेगा। उसमें केवळ हुछ्लड़ मचा- 


नेके लिए भी कुछ उदण्ड जन आयँगे। यदि फरुखाबाद होता तो ऐसे समयमे 
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: Se कक से ल्त यहाँ सो 
'्रीचरणांके संमीपभी बीस पच्चीस सवक बेंठ जाते । परन्तु यहाँ तो उपद्र 
| होनेकी बड़ी भारी आइाङ्का हे । ” } 


महाराजने मुस्कराकर कहा, “बलदेव ! कुछ भी चिः | 
| 'योगीजनोंका यह इद विश्वास हे कि अविद्याकी तमोराशिको सत्यका सूये, | 
|| अकेंळाही -तुरन्त जात लेता हे.। बलदेव ! जो मनुष्य पक्षपातका परित्याग | 
| करके केवळ लोकहितके लिए, ईश्वरकी आज्ञानुसार सत्योपदेश करता हैं (4 
) उसे भय कहाँ है ? सब्पुरुप किसीसे भयभीत होकर गो | 
| करते । जीवन जाय तो जाय, परन्तु वे अन्तरात्माके आदेश--कत्व--को 
| नहीं छोड़ते । बलदेव ! चिन्ता किस बातकी हे? एक में-आत्मा--हूँ, एकः 
परमात्मा है और एक ही धर्मम है । दूसरा हैं कोन, जिससे डरें ओर 
| डन सबको आ जाने दो । जो कुछ होगा उसी समय देख लिया जायगा।”” 
|] महाराजने इस प्रकार बळदेवको धेय्य प्रदान किया । फिर कोए कराकर है | 
| रान किया । तत्पश्चात्‌, वे भोजन पाकर चदाइपर वेठ गये । 


उधर पण्डितोंको सबेरेसे सुसज्जित होते दिनका तीसरा प्रंहर आ गया । | 
'उस दिन पारंशालाओंमें अनध्याय किया गया था। इसलिए, नए और पुराने 
| सभी विद्यार्थी ,रम्बी'लम्बी पंक्तियाँ बॉघकर अपने अपने गुरुओंके निवासस्थानों- 
| के आगे'उपसिथत हो गये और जयःध्वनिसे ' ऊँची अद्टाळिकाओंको प्रति- 
ध्वनित करने लगे नियत समयपर, शकुनं मना और मङ्गलोपचार कर सभी 
'पण्डितगण अपनी अपंनी पांलकियोंमें आरूढ हो गमे । उनके सिरोपर छत्र और | 
चवर झूलने लगे। गुरुजनकी आज्ञासे विद्यार्थीगण जय-नादसे मन्दिर माला- | 
“ओको और बाजारके दोनों ओरकी दुकानोंकों निनादित करते पाछकियोंके आगे: | न 
आगे चलने रगे । पण्डितोकी चढ़ाइको देखकर सारा नगर चलायमान हो | 
f गया । आनन्दउद्य'नकी ओर उस दिन मानो जनःसागर उमड़ पड़ा । नांना 
ऑतिके साम्प्रदायिक चिनहोसे सुसाज्जित, सांधु-संन्यासी भी टोलियाँ बनाकर 
'उसी ओर' चलने छगे | ऐसा प्रतीत होता था कि सब सम्प्रदायोकी संमुधितः 


शक्ति अकेले दृधानन्दपर चढ़ आई है । सारा पोराणिक बल, एकांकी परेम- 
*हंसपर एक बार ही टूर पड़ा है । 
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॥ 
| 
| 


के 


'उत्तारु हुए । उस पण्डितः 


दूलरा'संग। १७५ 


कांशी-नरेंशसंहित सैकड़ों 'वैद्वान्‌ अद्वितीय दंयोनन्दसे शाखा करनेपर 
न्येके प्रसिद्ध मंहारंथी, स्वॉमी विश्ञुद्धांनन्दजी, 
बंलिशांखी, शिवसहाय, माधवाचार्य, वामनांचाय्ये, ताराचरंण, जयेनारायणः 
तर्कवाचस्पति, तर्कवांगीश ' और अम्मिंकादत्तजी आदि सत्ताईंस 
अद्ठाईस विद्वान्‌ थे। ये रोग अपनी अपनी सेना-पंक्तिका संचालन करतें बढ़ते 
चले आ रहे थे | परन्तु कोतवाल महाशय' इन सबके पहिले ही श्री' स्वामी- 
जीके' पास पहुँच गये । उन्होंने एक कोठरीके द्वारंके निकट आंसन बिंछाकरः 
उसंपर स्वामीजीको बैठा दिया और उनके सामने एक आसने प्रतिपक्षी पंग्डित- 
के लिए लगा दिया । काशी नस्शके लिए भी एक अलग आसन स्थापित 
किया गया । कोतवाळ महाशयका, इस प्रकार केवळ तीन ही आसन लगाने- 
का तात्पर्य यह था ' कि स्वामीजीके समीप एक समयमे केव एक” ही 
पाण्डित बैठे, जिससे कोई कोलाहर न होने पाये । 

कोतवाल महाशय अभी आसन-ब्यवस्था कर ही चुके थे कि इतनेमें उमड़ा 
हुआ पाण्डितःपूर आ पहुँचा, और ळगा सारे स्थानको! झावित करने । उन्होंने 
आते ही भीतर आनेकें सभी मांग रोक लिए । वे स्वामीजीके सहायक पण्डित 
ज्वाहरदासजी तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी आदिको भी नहां/ आने देतेथे। 
स्वासीजीको एक मक्तने पत्र छिखकर सूचित किया कि हमें जानः बूझकर. 
भीतर आनेसे रोका जावा है । स्वामीजीने तब कोतवाल महाझयको कहकर 
अपने सहायक परमहेसोको भीतर डुला लिया ओर पण्डित ज्वाहरदासजी 
तथा पण्डित उ्योतिःस्वरूपजीको अपने निकट बेठाया । 

पाण्डित ज्योतिःस्वरूपजी एक प्रतिष्ठित और धुरन्धर विद्वान्‌ थे । उनकी 
विद्याका लोहा सारे पाण्डित मानते थे। उन्होने स्वामीजीके समीप बैठते 
समय यह कह भी दिया, “पण्डित लोग पहले हमसे तो शास्नार्थं कर छे । 
यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह जाय तो पीछेसे भले ही स्वामीजीसे 
प्रश्नोत्तर करनेको समुद्यत हों ।'? हे 

उग्रोतिःस्वरूपजी काशीवासी पण्डितोंकी नस नस और नाडी नाडीको जानते 
थे । वे यह भी जानते थे कि कौन कितने पानीमें छे । इस छिप, उन्हें 

{के तिकट बैठा देखकर पण्डितेका माथा उनक गया । उनको अपने 


स्वामी 
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भेदो ओर चाळोंके प्रकट हो जानेका खटका हो गया । चे यह सोच हद रहे 
श्च कि ज्योतिःस्वरूपजीके पॅजेसे केसे छूटे कि उसी समय महाराजा ईश्वरी- 
नारायणासिंह आ पहुँचे । महाराजाको आते देख सारे पण्डितोंने उठकर उनको .. 
आशीर्वाद दिया और वे उनके साथ ही आगे बढ़ आये,यहेतक कि उन्होंने 
स्वामीजीको घेर लिया । 

यदि वे लोग इस पहिले नियमको तोडनेपर ही सम्तोध 
कोई बात न थी, परन्तु. उनकी आँखोंमें. तो ज्योतिःस्वरूपजी 
काँटेकी भति रढ़क रहा था। उन्होंने आशीवीद देते समय महाराजास कह 


, दिया,“एक तो दयानन्द स्वयं सिंहके सदृश हे,उसका परास्त करना दुष्कर 
हे, दूसरे ब्याघ्रसमान ज्योतिःस्वरूप उसके साथ वेठ गया हे । उसकी उप- 


स्थितिमे तो किसी भी चालसे जय-लाभ करना सम्भव नहीं । ” 

महाराजाने मर्भको समझ लिया और बैठते ही श्री उवाहरदास तथा श्री 
ज्योतिःस्वरूपजीको कहा कि यह स्थान पण्डितोंके लिए ।नियत हे । आप 
इससे कुछ पीछे हटकर बैठे । इतनेसे भी प्रतिपक्षियोंकी सन्तुष्टि नहीं हुई । 
उनके संकेतसे, महाराजाने उग्रोतिःस्वरूपजीको पकड्वाकर वहाँसे बाहर 
कर दिया। 


स्वामीजीने अपने सहायकें।को अपमानित होते देखकर इस अन्यायका घोर 
विरोध किया ओर उनकी इस धींगाधींगीपर घृणा प्रगट की । परन्तु, वे तो 
सभी एक ही रँगमें रेगे हुए थे । इस लिए फल कुछ भी न निकला । कोत- 
बालने भी उपालम्भ रूपसे कह। कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है, 
आर इतने पण्डित अकेले स्वामीजीको घेरकर बैठ गये हैं, यह सब अनुचित 
। परन्तु उस समय तो उचितानुचितकी चची कोई भी न सुनता था। 


sd RI कहा कि अपने सरस्वती-भण्डारसे पुस्तकें मैंगा 
क Se भाईने कहा कि इस्तकें क्या करनी इ! याही शा्रार्थ 
नि फिर कहा कि क्या वेद मैंगा लिए हैं ! इसपर महाराजाने 


कहा कि, वेदकी पुस्तका कोई आवश्यकता नहीं, वे तो हमार पण्डतोंके 
हे i र 
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* दूसरा सर्ग। १५७ 


तत्पश्चात्‌ कोतवाळ' श्रीरघुनाथसहायजीने सब्रको सुनाकर कहा, “शास्त्रा- 

थका यह नियम निश्चित हो गया है कि श्रीस्वार्माजीके साथ एक समयमे एक 

पण्डित शास्त्रार्थ करेगा । इस बीचमें दूसरा कोई भी न बोळे ।?? F 
सवस प्रथम पण्डित ताराचरणजी नेयायिक स्वामीजीके सम्मुख ] 
स्वार्माजीने उनधे पूछा, कि “क्या आप वेदोंकों मानते हैं?” ताराचरणजीने 
कहा, “जो भी वर्णाश्रम-धमे वे सभी वेदको आ्रामाणिक मानते हैं ।?? 


तब स्वामीजीने कहाः-“'वेदमें पापाण आदिकी सूत्तियाके पूजनेका यदि 
विधान हैं तो उसका ड दीजिए, नहीं तो अप्रमाणता स्वीकार कीजिए ॥ 


ताराचरण:-“वेदमें ` सूत्ति-पूजनका प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे 
कहा जाय, जो एक वेदको ही प्रमाण मानता हो । 
स्वामीजी:-““अन्य अन्ध प्रमाण हैं अथवा अप्रमाण इसपर फिर विचार 
... कैया जायगा । इस समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही हैं । वेदोक्त कस्मै ही 
: झुखुय कर्म हैं, दूस अन्थोंके बताये कम गोण हैं । वे वेदानुकूल होनेहीसे माने 
जा सकते हैं । इस लिए यदि बेदमें प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं हैं तो उसका 
पूजन नहीं करना चाहिए ।'? 

ताराचरणजी:---“तो फिर आप मजुस्य्तिको वेद-मूलक केसे मानते हैं !?* 

स्वामीजी:---““सामवेदुके व्रा्मणने कहा हैं कि 


कि जो कुछ मजुने वर्णन किया 
| है वह ओपधियोंका भी ओंपध हे ।” | 
विछुद्धानन्दजीने कहा,“रचनाकी अनुपपात्ति--अश्लिद्धि होनेसे अनुमान- 
छ द्वारा वर्णित प्रधान, जगतूका कारण नहाँ हैं; व्यासके इस सूत्रको वेदमूकक 


सिद्ध कीजिए ।?? 
स्वासीजीः--““उपस्थित वादके भीतर यह प्रश्न नहीं आता ।?” 


विछुद्ानन्दजीः--“प्रकरणसे बाहर है तो क्या हुआ ? यदि, तुम्हें इसका 
समाधान आता है तो कह दो ।” 

स्वामीजी:--“इसका पूर्वापर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है।”? 
विद्ञुद्धानन्दजीः-'“यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो काशीस शास्त्रार्थ करने 


' आये ही क्यों थे!” 


वामीजीः }p 
§ (CR eGangotri Gyaan Kosha 
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e ५ बिछुद्वानन्दजीः--“हाँ, हमें सब कुछ स्मरण हे। i 
स्वामीजी:--“तव बताइये धरम्मंके कितने लक्षण हें?” है 
बिछुद।नन्दजीः-“'जो वेद. कहे फलसहित कमै हैं 
स्वाम ५ ):---“यह तो आपका वाक्य हैं। कोई शास्त्रीय 
चिछुद्धानन्दजीः--““धर्म्मका. रक्षण “प्रेरणा” कहा गया 
स्व्रामीजी:---“यह तो ठीक है कि प्रेरणा धर्म्मका लक्षण है, परर 
कहते हैं श्रति-स्ट्रतिकी आज्ञाकों । सो' श्रुतिःस््रतिकी प्रेरणा धस्मेके 
कितने हैं, यह बताइये!” 
विज्ञुद्धानन्दजी:--“धर्मंका एक ही लक्षण है ।” 


’3 


स्वामीजी:--“शास्त्रेंस तो धरम्मके दस लक्षण कहे हैं । तब आप एक १ 
कैसे कहते हैं !?? ; 
विशद्वानन्दजीः-““धरम्मके दस रक्षण किस ग्रन्थमें हैं !?? डा 


उस समय स्वामीजीने मजु-स्थतिमें वर्णित "धति? आदि धर्म्मके दख ! 
लक्षणोबाला 'होक पढ़कर सुनाया । इसपर विज्ञुद्धानन्दजी तो अवाकू हो 
गये; परन्तु बाळशास्त्री कहने छगे, “हमने सम्पूर्ण धरम्म॑शास्त्रका अध्ययन 


> 0 किया है । इस विपयमें कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए ।” 


स्वामीजीने कहा, “बहुत अच्छा, आप "अधर? के लक्षण बताइद्‌ ।”” ` 
बारशास्त्रीको इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इस लिए वे मौन हो गये ! 
अपने मुखिया सेनापतियोंके पाँव 'उखड़ते देख सारे पण्डित एक बार ही 

चिल्लाकर पूछने: लगे, “बताओ, बेदेभे 'प्रतिमा” शब्द है अथवा नहीं ?” 
स्वामीजीने शान्त भावसे उत्तर दिया, “वेदमे “प्रतिमा? शब्द तो है । 
फिर उन लोगोंने क्रमसे पूछा, “यदि वेद प्रतिमा” शब्द हे.तो किस 

अ्रकरणमें ! और आप इसका खण्डन क्यों करते हैं !”? $॒ 

० स्वामीज़ीने उत्तरमें कहा, “मतिमा” शब्द यज़्वेंदके ३२ वे ९ ४ 
पअम हैं। प्रह सामबेदके ब्राह्मणमें भी विद्यमान है.। परन्तु पाषा५ 


आदिकी प्रतिमाके पूजनका विधान कहीं भी में 
खण्डन करता हूँ।” पा 
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उनके पूछनेपर स्वामीजीने उन प्रकरणोंका विस्तारपूवेक वर्णन कर दिया, 
¬ जिनमें प्रातिमा शब्द आया सपर उच्छृंखल पण्डित चुप हो गये। .. 
| इतन कालम बाळशास्त्रीजोको बिश्राम मिल गया, ओर वे फिर प्रश्न करने 
रग । परन्तु दो तीन ग्रश्न करके फिर मौनी बन गाये । इसके पश्चात्‌ विज्द्धा- 
जन्दुजीने स्वामीजी पूछा, “वेद केसे उत्पन्न हुए हैं ?”? 
| स्वामीजी:---“वेदोंका प्रकाश ईश्वरने किया हे ।'” 
विद्युद्धानन्दजी:--“बेदोंका प्रकाश किस इंश्वरसे इआ है ? न्यायवर्णित, ; 
ईरसे, या योग-कथित ईश्वरसे अथवा वेदान्त: अतिपादित ईश्वरसे !?? 
स्वासीजी:---' क्या आपके निश्चयं अनेक इश्वर हें ३ 
विश्ञुद्धानन्दजी:-- ईश्वर तो एक ही है, परन्तु वेदोंके प्रकाशक ईश्वरका, 
) क्या लक्षण हैं, यह बताइए |” 
स्वामीजी:--“ उसका लक्षण है सञ्चिदानन्द ।” 
विद्युद्धानन्दुजी:---'ई 


“ईश्वर और बेदमें क्या सम्बन्ध हे? 
सुवामीजीः--“वेद ओर ईश्वरमें काय्ये-कारणभाव सम्बन्ध हैं ।?? ` 
विद्युद्धानन्दजीः---“जैसे मनमें और सूअ आदिमे बह्मब॒द्धि करके अतीक 

उपासना करनी कही है वेसेही शालिग्राम आदिमें इंश्वरभावना करके पूजनेमें 
कया हानि हे?” 
स्वामीजी:--“शास्त्रमे मन आदिमे ्रझोपासना करनेंका तो विधान हे 
परन्तु पाषाणादिमें उपासना करनेका क्षचन किसी भी शास्त्रम नहीं मिलता? 
यह उत्तर सुनकर विशुद्धानन्द्जीको तो अपनी वाणीको विराम देना पडा: 
सरन्तु माधवाचायैने पूछा, “ “उद्बुध्यस्वामे” इस मंत्रमें जो “पू? शब्दः 
पड़ा. है उसका आप कया अथे करते हैं ? और मूर्ति-पूजन अर्थ क्यों नहीं करते?” 
स्वामीजीः--“यहाँ ` “पूत” शब्दस कूआँ, तड़ाग; वापी और उद्यान: 
आदि लोकःहितकर कार्योका अहण किया जाता है । “पूत? शब्द “पाल? 
N स्वचक है । इससे मूरतति-पूजाका ग्रहण कदापि नहीं हो सकता । विशेष 
/-*जानना चाहते हो तो इस सन्त्रका निरुक्त और ब्राह्मण देख लीजिपु।” ::> 
मूत्ति-पूजनके पक्षम माधवाचाये निरुत्तर हो गये ओग किंचिद्‌ बिक्षा; 
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८22 जा ले डे 
स्वामाजीः--“पुराण शब्द तो वेदके अनक स्थलॉंमें विद्यमान है, परन्तु 
४० मु HR मे से ब्रह्मवेबर्त और 
वह है पुरातन कालका वाची सनातन अर्थका बोधक । उससे त्रह्मवेवर्त औ 
भागवतादि पुराण अन्धोंका ग्रहण नहीं हो सकता ।” 
है _ विज्ञुद्धानन्दजी:--" ददारण्यक उपनिपदूमे 'पुराण” शब्द आया हैं, 
बह आपको प्रमाण है कि नहीं ? यदि प्रमाण है तो बताओ, वहाँ 'ुराण 
क्ञव्द किसका विशेषण है!” 
,सवामीजी:--“ृहदारण्यकका 'पुराण' शब्द मुझे प्रमाण है, परन्तु बह 
किसका विशेषण है यह, पुस्तक दिखाइए, बतादूंगा !” 
तब, जो पुस्तक लाकर स्वामीजीको दिखाने लगे वह बृहदारण्यक नहीं थी, 
किन्तु गृह्यसूत्रका एक ग्रन्थ था ! माधवाचार्यने उस अन्थका पन्ना पकड़कर 
कहा, “इसमें पुराण शब्द किसका विशेषण है ?”? 
स्वामीजीः---“पाठ तो पढ़िये ।” 
साधवाचा्जीने “प्राह्मणानीतिहासपुराणानी ति” यह पढ़कर सुनाया । ` 7 
७ { 
3 प 
Se TTF ह अ विशेलत RN 
इसका तात्पर्य यह है कि ब्राहमण पुरातन अथल्‌ सनातन हैं ।”” 
बालशास्त्रीजी:-..८ नूतन भी 
, 7 क्या 5 प तन भी हें? 
:— "बाह्मण नवीन तो नही है न्तु = - 
अत्रकाद ही न मिले, SR ०० 
ताश हा न मेले, इस लिए यह विशेषण रखा गया है।? 
_. विशानन्दजीः--“इस पाउमें ब्राह्मण और पुराण 
इतिहास शब्द व्यवधान रूप पढ़ा है, इस छि 
हो सकता । 


इन दो शब्दोंके बीच 
५ राण शब्द विशेषण नहीं: 


... स्वामीजी:--“यह कोई भी नियम नहीं है कि 
ने ही सके। देखिए, भगवदूगीताके 'अजो नित्य: तोयं 
हि mn नेत्यः शाश्च, 
म शरीरे? इस कोकम विशेषण कितना दूर पड़ा हे । डो आ } 
विझुद्धानन्दजीः “इतिहासपुराणानि? में 

शब्दका “उराण शब्द विशेषण नहीं है तो ला See | 
अहण करोगे ?? . त नवीन इतिहासः 


व्यवधान होने पर विशेषण 
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हि सवामाजीः--“इतिहासपुराणः पशञ्ममो वेदानां वेदः” छान्दोग्यके इस 
` पाउस 'पुराण' शब्द ‘इतिहास’ शब्दका विशेषण है । j 
5 _ इसपर वामनाचार्यं आदि अनेक पण्डित कहने लगे कि यह पाठ उप- 
'लिषदूमें नहीं है। स्वामीजीने उनको बलपूर्वक कहा, में लिख देता हूं आर 
आप भी लिख दीजिए कि यदि ऐसा पाठ उपनिषद्में निकल आए तो आपकी 

हार समझी जाय और अदि न निकले तो आपकी जय |” 

[ यह सुनकर सवके सुख बन्द हो गए ओर कितनी ही देरतक सारे सभा- 
स्थळम एक सन्नाटा सा छाया रहा। जब देर तक किसोने कोई प्रश्न न किया तो 
विद्यावारिधि दयानन्देन सब पण्डितोंको ललकार कर कहा, ““आपमेंसे जो 
उपाकरण जानते है वे बताये कि व्याकरणमें कहीं 'कल्म' संज्ञा की गई हे 
अथवा नहीं ?”? 

॥! | बालशास्त्रीजीः---“संज्ञा तो नहीं की है, किन्तु एक स्थरमे एक भाष्य 

झरने उपहास अवश्य किया हे । ?” 

स्वामीजी:---“आप अपने कथनकी पुष्टिमं कोई प्रमाण उपास्थित करें 
ओर बतायें कि भाष्यकारने कहां उपहास किया है। ”” 
यह कथन सुनकर वालशास्त्री चुप हो गए और दूसेर पण्डितोंकी भी 
मोन-सुद्वा किंचिन्मात्र भंग न हुई । 
चार घण्टे तक निरन्तर शाख-समरमें पौराणिक दलका प्रत्येक अगुआ 
आगे बढ़कर स्वामीजीसे युद्ध करता रहा और अन्तमं महाराजकी अकाट्य 

/ ` युक्तियोके तीक्ष्ण तीरोसे, उनके प्रबळ प्रमाणोंके परमास्त्रोंसे हत-आतिहत हो- 

|) /॥ कर--परास्त होकर--पीछे लौट आता रहा | इतनो बड़ी संख्यामें, ऐसी 

खड़ी सभामें, इतना बड़ा उद्योग करनेपर भी इतने बड़े विद्वानोका, इस 

_ प्रकार, ऐसा पराजय इस नगरीमें पहले कदाचित्‌ ही हुआ होगा । 

सारे महारथी सकल सामर्थ्यसे भी जब सफळ न हुए तो काशीके महा". 

hy सल्लौने कूटनीति और दाँव-पेच चलानेकी सोची | उस समय सूये अस्त हो' 
गया था। धीरे धीरे अंधकार गाढ़तर होता चला जा रहा था । ऐसे संमयमें, 
साधवाचायैने वेदके नामसे दो पन्ने निकालकर पण्डितोंके मध्यमे रख दिये 
और कहा “यहापर लिखा है कि, यज्ञी समातिपर यजमान दसवें दिवे” 
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१८२ काशी काण्ड. 


घुराणोंका पाठ श्रवण करे। अब स्वामीजी ! बताइए कि यहाँ “पुराण' किसका 
विशेषण है ? ? 
स्वामीजी:--/“आप पाठ पढ़कर तो सुनाइए ।” I ५ 
बिञुद्धानन्दजीने पन्ने पकड़कर स्वामीजीकी और किए और कहा, “आफ / 
ही पढ़ लीजिए । ?” 
स्वामीजीने पन्ने विज्ञुद्धानन्दजीकों छोटा दिए और कहा 
कर सुनाइए; विश्वुद्धानन्दजीने फिर उन्हें सवामीजीके 
कहा कि भें चइमेंके बिना नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपहीक 
स्वामीजीने वे पन्ने हाथमें ले लिए. परन्तु अंधरेके कारण अ 
दिखाई देते थे, इसलिए दीपक संगाया गया। उन पन्न 
नाम न था ! मण्डल अध्याय और अत्र आदिका भी कोई पत्ता भ छगता 
था। इस लिए स्वामीजी “दशमे5्हनि किंचित्पुराणमाचक्षात ?' इस' पाठके. 
पूबौपरको, अन्थके नाम और प्रकरणको सोचने रुगे । स्वामीजीको विचारते | 
डुए कुछ बहुत पल न होने पाए थे कि श्री विश्ञुद्धानन्दुजी यह कहकर उड t 
खडे हुए कि अब सन्ध्याका समय होगया है; इन्हें अधिक कष्ट भी नहीं | 
g देना चाहिए । परन्तु स्वामीजी उनका हाथ पकड़कर बल देते थे कि बैठ 
जाइय । निणंय किए विना, यीचहीमें उ खड़े होना आप ऐसे विद्वानोंको | 
क़ठापि उचित नहीं । परन्तु विश्वद्धानन्दजीने बैठना स्वीकार न किया और 
डपहासमे स्वामीजीकी पीठपर हाथ फेरकर कहने लगे कि अब बैठिए, जो 


` 'विज्युद्धानन्दजीके सङ्केतसे महाराजा ईश्वरीनारायणसिंहजी भी उठ खड़े 


" हुए और अपनी जय प्रख्यात करनेकरे लिए करताछिका बजाने लगे । महाराजा- 


कोभ उत्पन्न हो गया। स्वेत्र गड़बड़ मच गई। उस समय, अविवेकी 
अजष्याने स्वामीजी महाराजपर ईट मारीं, पत्थर और कंकर फेंके, गोबर 
ओर जूते उछाले, अन्य अनेकविध अवहेलना और अपमान किया, परन्तु. 


महाराजके शान्त चित्त-दर्पणपर उदासीनताकी यक्किचित्‌ भी छाया न आई) 
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दूसरा सगे। श्ट३्‌ 


कोतवाल महाशयने उरण्डजनोंको वहाँसे-खदेड़ दिया ओर महाराजाको 
हा कि ताली पीरनेका कार्य आपने अनुचित किया है । उन्होंने उत्तर दिया 
#7 | ~~ कि प्रतिसा-पूजन करना हमारा तुम्हारा परस्परका धर्म्म है । उसकी रक्षाके 
लिए शत्रुसे जैसे भी जय लाभ हो करनी चाहिए । 
पेक्षपाती लोगों ओर अबोध जन-समुदायने अपनी बड़ी भारी जीत 
समझी । उन छोगोने सारे नगरको जयकारसे गुंजा दिया । परन्तु फिर भी 
ऐसे बीसियों विचारवान्‌ मनुष्य वहाँ उपस्थित थे कि जिन्होंने पण्डितोकी 
चालको ताड़ छिया आर स्तार्मीजीके साथ जो अनीति, अन्याय ओर घोखा 
किया गया था, उसपर घृणा प्रकट की । 
पण्डित इंश्वरसिंह नामके एक निर्मले सन्त काशीमें वास करते थें । वे 
बेदान्तके निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने उस दिन आनन्दोद्यानसे लौटता हुआ 
जन-सञ्ुदाय देखा । उसमें विद्यार्थी, पण्डित और सांधारण लोग स्वामी 
(| \,, सहांराजको अनेक कुःवचन बोलते हुए जा रहे थे । ईश्वरसिंहजोने वहाँ यह 
' ओ सुना कि स्वामीजीपर लोगांने आज इरें, पत्थर, गोबर ओर जूते फेंके हैं, 
उन्हें अगणित अपशब्द कहे हैं । उसके चित्तमें, उसी समय, यह सङ्कल्प 
उत्पन्न हुआ कि चलो इसी समय चलकर दुयानन्दूजीकी दृशा देखे । यदि 
इस महा निरादरसे, घोर अपमानसे, विपरीत नीतिसे, निष्ठुर अन्याये 
उनका चित्त विचलित न हुआ तो समझंग कि वह सच्चा अह्यज्ञानो ओर एक 
पहुचा हुआ महात्मा है | 
। जिस समय ईश्वरसिंहजी आनन्दोच्यानमें पहुँचे तो महार,ज चान्दकी 
चादनोम टहल रहे थ । इंश्वरासेंहजीको आते देखकर भरवानूने मुस्कराते 
हुए; बड़े आदरस उनका स्वागत किया । दोनों मिलकर बढ़ी राततक आत्मा 
आर परमात्मा-संम्बन्धी विषयोपर बातचीत' करते रहे। इतनी लम्बी बातचोत- 
` में, ईश्वरसिंहजीकों स्वामीजीके चन्द्रसमान चमकते हुए 'मुखमण्डरूपर 
९. उदासीनताका एक भी धब्बा दिखाई नदिया । उनकी मुस्कराहटकी चन्द्र: 
छटाम उन्हाने किचिन्मात्र'मी न्यूनता न पाई । उनके हृदयरात सांहस ओर. 
उत्साहकी ज्वाळा-माछा-संकुळ' ज्वलन्त अंश ते एक बार भी तो रम्बो सॉसका 
बुआ. न निकला । ध्यानपूर्वक देखनेपर भी उनके विसछ)चिदाकाशमें, निराशा | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८३ काशी काण्ड। 


बदूलीकी एक भी डुकड़ी नं दीख'पड़ी। उन्होंने लोगोंके अन्याय आऔर' अत्याः 
चारकी कुछ भी तो चचाँ न चळाई । 
~ पण्डित ईश्वरसिंहजीने महाप्रभु दयानन्दुके चरण छूकर 
आजतक में आपको वेद-्ाखका जाता, एक' पण्डित 
परन्तु आज पण्डितोंके घृणित उत्पातसे, अपमानसे, 
आँधीसे आपके हृदय-सागरमे राग-द्वेपफी एक भी रह 
| पूणे विश्वास हो गया है कि आप वीतराग महात्मा 
| तत्पश्चात्‌, सन्त ईश्वरसिंहजी महाराजसे विदा होकर अपने 
अगले दिन स्वामीजीने एक विज्ञापनमें “दशमे किंचित्युराणमा- 
चक्षीत” इस वाक्यका विस्तारसहित अर्थ छपा दिया और पाण्डितांको स्या- 
सत्यके निर्णयके लिए आह्वान किया । परन्तु उनके सामने दुबारा आनेका 
साहस किसीमें भी न था। काशी-शास्तराथ विस्तार सहित घुस्तककार सुद्रित ( 
कराकर वितरण किया गया । समाचार पन्नोंमें भी टीका टिप्पणीसहित छपा। ५' 
प्रसिद्ध पण्डित सत्य्रत सामश्रमी भी शास्नार्थके समय वहाँ विद्यमान थे । j 
यि उन्होंने अपने मास्तिकपत्र “प्रत्नक्रमरनन्दिनी” के सारीशीपष वा पौप सं० 
१९२६ के अङ्कमें काशीमें स्वामीजीका विजय-स्रमाचार प्रकाशित किया ! 
|  'रुदेलखण्ड समाचारपत्र'ने अपने कार्तिक सं० १९२६ के अङ्गमें लिखा, | 
। “स्वामी दयानन्दजी मूर्ति-पूजाके विरुद्द हें । उनका झास्ार्थ कानपुरके | 
| पण्डितोंसे भी हुआ था, और अब उन्होंने काशीके पण्डितोंको भी जीत | 
| 


छिया हे ।” 
“ज्ञान भदायिनी' पत्रिका लाहोरसे निकलती थी। उसके चैत्र सम्वत्‌ १९२६ 
के अङ्गम काशी-शाख्त्रार्थके सम्बन्धंमें प्रकाशित किया गया कि “इसमें सन्देह 
नहीं कि पण्डित लोग मूर्ति-पुजाका आज्ञा वेदिं नहीं दिखा सके । ” 
-. हिन्दू पोद्यिट' के पौष सुदी १५ सं० १९२६ के अङ्गम काशी-शाखार्थ-. 
| के. विषयमे यह प्रकाशित हुआ कि “कुछ काळ हुआ रामनगरके महाराजाने :. 
पक सभा बुलाई । इसमें काशीके .बड़े बड़े पण्डित आहूत किए गये । वहाँ 


स्वामी .दयानन्द्‌ और पण्डितोंके बीच एक लम्बा वाद होता रहा । पाण्डित.. 
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सयोग यद्यपि अपने शास्तर-ज्ञनका , अति गवं करते थे, परन्तु हुईं उनकी बड़ी 
आरी हार । ? | 
स्वामीजी महाराज यास्रार्थके पश्चात्‌ भी सत्योपदेश देते रहे और अनेक 
सज्जन उनके सत्संगस लाभ उठाते रहे । यद्यपि काझीमें घोषणा हो गई थी 
कि दयानन्दुके पास कोई न जाय और जो जायगा वह पातकी हो जायगा, 
परन्तु जिज्ञासुओंने जाना न छोड़ा । वाद-विवादके करने वाले पण्डित भी आते 
डी रहे । 
यहाँ एक रामस्वामी मिश्र महामहोपाध्याय निवास करता था । वह युवा 
अवस्थाके प्रभावसे स्वामी दयानन्दके लिए बहुत ऊँच नीच वचन बोळा करता 
था । उसे गर्वे था कि यदि में एक बार भी स्वामी दयानन्दसे बातचीत करूँ 
तो उनसे प्रातिमा-पूजन आदिका खण्डन छुड़वाकर उन्हें सीधा कर दूँ.। वह 
| महाराजके पास आता इस लिए नहीं था कि उनका मुख देख लेनेसे पातक 
( ६... छग जायगा। 
यह सोचकर कि अधेरेमें दयानन्द॒का मुख देखे बिना भी उसे सीधा किया 
7 जा सकता है, वह एक दिन रातके समय स्वामीजीके पास आया और कहने 
छूग,, “तेरे जैसे पतित पुरुपके साथ में देववाणीमें बोलना पाप समझता हूँ। 
इस लिए देश-भाषामें बातचीत होगी, परन्तु पहिले तुम्हें मेरी एक शर्ते 
साननी पड़ेगी। ” 
| स्वामीजीने हसकर कहा, “आप मुझे संस्कृत भाषा बोळनेसे तो रोकते 
| है, परन्तु संस्कृत भापाके शब्द तो बोलने देंगे ? अच्छा, यही सही,अघ आप 
| अपनी शर्तं कहिए। ” 
| उसने कहा, “मैं अपने साथ एक छुरी लेता आया हूं। वह दोनोंके 
| खींच रकी जायगी । जो ास्नार्थमें हार जायगा उसकी इससे नाक काट 
"¬ दी जायगी। 
( १ स्वामीजीने हँसते हुए कहा, “पण्डितजी ! एक झप मेरी भी मान 


| लीजिए । वह यह है कि एक चाकू भी पास रख छिया जाय। जो हममेंसे 
! ~ हार जाय उससे उसकी जीभ काट ली जाय; क्योंकि नाक तो इन बातोंमें 
निर्दोष है । वाद-विवादमे जो कुछ अनर्थ होता है वह जीभद्वारा ही होता है ।? 
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१८६ काशी काण्ड । 


कोई आध घड़ीतक स्वामीजीने उसके साथ वात्तोळाप किया “इससे वह 
इतना प्रभावित हुआ कि सरलता और सभ्यतासे वर्ताव करने छग गयाः। 


काशीमें स्वामीजी सुसलमानी मतकी भी चुटिः 
कुंछ मुसलमान बहुँत रुट हो गये थे। एक दिन साकार, 
आसन लगाये बडे थे । उसी समंय, देवयोगसे सुल लः 
वहाँ आ निकली । उस टोलीमें बहुतसे मनुष्योंने स्वाभी 
कि यह वही वावा हे, जो कुछ दिन हुए हमारे भतके 
था । उनमेंसे दो मनुष्य .बहुत अधिक आवेशम आक 
स्वामीजीको उठाकर गङ्गामें फॅकनेका यत्न करने छगे ! उन दोनों व्यक्तियोने 
दोनों हाथोंसे स्वामाजीकी दोनों भुजाय, कन्धोंके पाससें दृढ़तापूर्वक पकड़ 
लीं । वे उन्हें झुलाकर गङ्गाधारामें फेंका ही चाहते थे कि स्वामाजीने 
अपनी दोनों भुजाय सिकोड़कर अपने शरीरके साथ लगा लीं और वे 
बलपूर्वक आगेको उछलकर दोनों मनुष्योंसहित पानीम कूद पड़े! उन 
दोनों व्यंक्तियोंके हांथ कुछ काळतक तो शिकक्षेस कसे रहे, परन्तु नदीमें 
डुंबकी छंगाते संमथ, मंहाराजने उनपर दया दिखाकर उन्हें मुक्त कर दिया। 
वें दोनों मनुष्य बड़ी कठिनतासे पार्नसि बाहर निकले और अपने साथियोँके 
सं हाथमें मि्टीके ढेले आदि लिये, बड़ी देरतक नदी-तटपर खड़े देखते 
रहे कि वह वावा सिर निकाले तो उसे मारे! स्वामीजी भी उनकी इच्छाको 


हाराज गङ्गा-तटपर 
एक सण्डली भी 


जानते थे । इस लिए, वें प्राणोंको -रोक पानीकी ' पेंदीपर पद्मासन लगाकर - 


चैठे ५5. ~ > _ & 
बेठे रहे । अंधेरा हो आनेपर उस मण्डलीने मनमें समझ लिया कि वः 
बावा इव गया है। इस लिए वे चले गये और स्वामीजी भी जलसे हि 


अपने आसनपर आ विराज । है ॥ 


एक दिन एक मचुष्यने भक्तिभाव प्रदात करते हुए स्वामीजीकों भोजन ' 


छाकर दिया । स्वामीजी उस समय भोजन पा चुके थे, इस लिए उन्होंने 
वह स्वीकार न किया । तब उस कपटी. भक्तन कहा कि यदि भोजन ग्रहण: 
नहीं करते तो'यहःपान तो ' ले लोजिए। महाराज उसके. हाथसे पानका बीड़ा 
कें उसे खोलकर देखने लगे तो वह चंचक झटपट वहसि 'हिरणकी भाति भाग 


ररा करते थे। इससे ह 


है 


3 


5 
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गया ! इस पानक्री जाँच राज्य-ओपघालयमें कराई गई । वह उस पान 
विष मिश्रित करके छाया था । 
के बहुतसे गुण्ड स्वामाजीके वधके लिए पड्यंत्र रच रहे थे । उनकी 
वनाका पता, घुणाक्षर न्यायसे, वावा श्री जवाहरदासजीको भी:लगः 
डे हुए स्वामीजीके पास आये और समाचार सुनाकर बड़ी चिन्ता 
रने लगे । स्वामीजीने उन्हें कहा, “आप घबराये नहीं, यह 
बात नहीं है । मेरे साथ तो ऐसी बातें बहुत बीत. चुकी हें। 
जिन दिनों में घरमे रहता था, उन दिनों, हमारे एक पड़ोसी भूमिहारन 
हमारे एक खेतपर अपना अधिकार कर लिया । पिताजीने जब पड़ोसीकी इस 
धींगाधींगीकी बात मुझे सुनाई तो में आवेशसे हाथमें तलवार केकर उनपर 
जा टूटा। यद्यपि वे कई मनुष्य थे,परन्तु मेरे साहसके आगे उनके पाँव उखड़ः 
गये और वे भाग निकले । अब भी, यदि यहाँके गुण्डे इकट्ठे दस पन्द्रह भी 
७ सुझपर आक्रमण करेंगे तो उनको झान्त' करनेके लिए में अकेलाही 
पर्याप्त हूँ। ?? पक हक, 
महाराजका हुङ्कारनाद ऐसा ऊँचा ओर तीत्र होता था कि पास-बेडेको 
कानोंमें उङ्गियाँ दे लेनी पड़ती थीं।एक दिन महाराज राम्भीर सुद्रामे हंसः 
आर हस्तीकी चाल चळते अमण करने जा रदे थे। उसी समय एक हट्टी 
कट्टा, डण्डपेळ, महामझसमान, बळवान्‌ मनुष्य उनके पीछे हो छिया । उसके: 
हाथमें एक सुदढ़ लट्ठ भी था। जब महाराजन पीछे पलटकर दृष्टि फिराइ तो" 
रह मचुष्य उन्हें. घातक स्वभावका जान पड़ा | श्री सहाराजने, वहाँ उहरकंर 
अपंधनाद ऐसा गुंजाया कि वह उद्दण्ड मनुष्य भयभीत होकर, चीत्कारः 
उस्हुआ पिछले पाँव भाग गया। 
¬ ज्वाहरदासजीके साथ श्री स्वामीजीका बहुत वातीलाप हुआ करता था ४ 
` चेभित्रोंकी भाति परस्पर मिला करते थे । उनके वात्तोविनोद्में'कभी कभी 
उपहास-रस भी मिश्रित हो जाता था । 
एक दिनका वर्णन है कि स्वामीजी ज्वाहरदासके डेरेपर जा पहुँचे । ज्वाह- 
| रदासजीके यहाँ उस समय भागका रगड़ा रग रहा था । महाराजको आते. 
देख उन्होंने कूण्डी सोटेको इधर उधर छिपानेकी बहुतेरी चेष्टा की, पर वे तो 
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>= कठोर प्रकृतिके मनुष्य भी प्रश्न पूछने आते और परुप-ब्यवहार करते थे, 


२८८ काशी काण्ड | 


बहुत पास पहुँच चुक्रे थे महाराजम हँसते हुए कहा,“ 
> 0 
बूटी हैं । क्या आप भी पाच बनना चाहते हे, शिव बः 


स्वामीजीने बावा ज्वाहरदासकों यह भी कहा, 
रग जाइए । ” इसका उत्तर उन्होंने उपहास रसंमे यह 
तो कोई दौर ठिकाना है नहीं, इस लिए देश-देशान्तरमें 
हो । भें डेरेवाला हूं । मुझसे उपदेशका काम नहीं हो सकत 

यह सुनकर स्वामीजीने कहा, “महात्मन्‌ ! यह स्था डेरा पहळे 
भी आपके पास नहीं था ओर अन्तम भी नहीं रहेगा । बी याही ममता 
बाधे बैठे हो । इसे छोड़ो और लोकहितके कार्यमें छग जाओ । ”” 


7, “आपका 
गते फिरते 


बावा उवाहरदासजी प्रतिदिन स्वामोजीके समीप आया करते और उप- 
पनिषदों तथा वेदान्तपर वार्तालाप किया करते थे । 


परन्तु महाराज प्रशान्त स्वभावे कोमल और मीठे शब्दोंमिं उत्तर देते चरे 
जाते थे। वे कटु अथवा परुप भाषण कदापि नहीं करते थे । उनके वचनमें 
“व्यक्तिगत कटाक्षोंका नाम तक न होता था । उनका खण्डन साधारण | 
ससुच्चय रूपसे हुआ करता था। उनकी वाणीमें कोई अद्भुत आकर्षण था, . 
कोई अनिवैचनीय प्रभाव था और कोई अलौकिक रसास्वाद था, जिससे उनके; 
वचन (तकर दुजैन, सज्जन बन जाता, पापाणसमान कठोर मनुष्य मोम ६ 
जाता, अकोपसे संतस जन शान्ति लाभ करलेता और अति विरोधी भ. 


चैरादधि छोड़कर श्री चरणोंकी सेवा तक करने लग जाया करता था। | ह 


* अपने सदुपदेंसि काशीवासी भस्मा भिलापियोंको निहाल करके स्वामीजी ' bi 


_ भ्रयागके कुम्भमेलेपर प्रचार करनेके लिए :वहाँसे चळ पड़ । यइ भेळा.मकर - | केर 


संकान्तिको था । : ॥| | 


, MEE Te, wrt) RE 
| क्के 


’} 
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तीसरा सगं । 025 


तीसरा सर्ग । - 


[दी ५ स० १९२६ को श्री महाराज प्रयागमें पधारे और गङ्गाके तीर- 
। बहा आपन बड़ा धूमधामस प्रचारका कारय आरम्भ कर 
व्याख्यानोंमें सेकड़ों साधु सन्त भी आते थे। साधु,वेदान्त- 
एदपर--वादविवाद किया करते थे । एक दिन, एक साधुने 
त्ते और निबृत्ति मार्गपर शाखार्थ किया। उसको पराभूतः 
बर्माजीने अपने व्याख्यानम कथन किया, “क्रियात्मक: 
| जीवन ही छुम जीवन है| सारा दृश्यमान जगत अपनी नित्यक्रियामें निरन्तर 
| प्रवृत्त ६, हमारे शरीर भी इस विशाल साष्टक अशमात्र हं । जब विराट 
| देहमे निरन्तर गति है, क्रिया है और प्रद्मत्ति हैं तो हम जो उसके एक अंश- 
| रूप हें उनम ननेद्ञात्त आर निष्क्रियताका होना असम्भव हूँ । आये धम्भैमे. | 
वेदविहित कोका करना, ओर निषिद्ध कमका त्यागना हा गनब्रात्त मागं है ॥ 
जो इस ममको मनम धारण पकेषु बिना निव्रात्तका राग अळापतं ह, उः || 
अभी चेदिक घर्मका बोच नहीं हुआ ह। जा लोग सत्योपदंश, प्रजा-प्रम, 
आर लोकःहितके कार्यको छोड़कर अपनेका परम निष्क्रिय मानते हैं, उनसे भी: | 
| उेहका भरण-पोषण नहीं छूट सकता । मधूकडी सांगनेके छिए वे भी दो दो | 
भेस तक जाते हैं । यों ही तीथौपर घूमते फिरते हैं । सच ता यह है कि 
। स्य और पर-कल्याणके लिए अपने सुखोंका त्यागना--जीवन तकको लगा | 


| 
| ४५ हू 
दा सवात्तम त्याग ५ | 
भहाराजने यह भी कहा, परोपकारके बिना नरजीवन सुग-जीवनसे | 


है + 
- नहीं है । सैकड़ों साम्प्रदायिक साधु लोग इस मेले था दम | !! 
हस्थोंका नित्य आठ आनेका पदाथ खाकर जङ्गमे पढ़े रहते है { 

३ "सही, इनमें और र॒गोंमें भेद ही क्या है । खग भी तों इसी प्रकार किसानों- 
| के खत नोचकर वनोंमें चुस जाया करते हैं। ह जीवनका लाभ ही ब्‌) 
tl पसे उपलब्ध है । 

| यह तो पश्च-पक्षियोंकों सहजह। 

महाराज उन दिनों अवधूत बृत्तिम रहा करते थे । 5 हु घोर शीतः 


था और नः 
है वा था, डूनके तनपर कौपीनसे भिन्न कोई भी वख न था 
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Me .एक बैरागी महन्त रहता था। म्ह हू. 
| ०५ तहो सम्भपय ग ड च 
हे 


३९० काशी काण्ड । 


.ही वे किसीका दिया हुआ वस्त्र ओढते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत ह स 
था कि शीत उनके समीप एक शब्दसे बढ़कर कुछ भी न था। लोग उनकी रथ 
इस तपस्याको देखकर 'अहो आश्रये ! ? कहने लगा जाते थ | 
सारे मेलेमें स्वामीजीके प्रचारकी बड़ी धूम थी । सेकड़े 
आूर्तियोपरसे विश्वास हटा बैठे थे । 
स्वासीजीमें दयाका भाव अतीव प्रवल था । दीन: 
हृदय तुरन्त ब्रवीभूत हो जाता था । परोपकारकी यह बृत्ति, वार्तवमें 
'कमेसे रहित ओर दुःसनदारिद्यसे पीड़ित मनुप्योको ही देखकर | 
"धारण की थी । र 
महाराज एक दिन गङ्गा-्तटपर बैठे हुए प्रकृतिका स्वाभाविक सौन्दर्य नि 
रहे थे। उस समय उनके सामने एक स्त्री मरा हुआ वच्चा हाथोंपर उठाए 
जज्ञामें प्रविष्ट हुई । कुछ गहरे जलमें जाकर उसने बच्चेके शरीर पर लपे 
हुआ कपड़ा उतार लिया और बालकके निर्जीव कलेवरको * हाय हाय ! पै 
आत्तेनादके साथ पानीमे प्रवाहित कर दिया । 
स्वामीजी महाराज,उस समय अपने हृदयको थाम न सके | जब उन्होंनेदे | 
'कि वह स्त्री चके करेवरपर लपेटे हुए कपड़ेको धोकर बायुमें सुखाती ९ 
रोती हुईं घरको जा रही है, उन्होंने खेद-सागरमें निम्न होकर मन ही। 
“कहा कि भारत देश इतना निधन, इतना कद्जाल है कि माता अपने क 
डकड़ेको तो नदीमें बहा चली है, परन्तु उससे वस्त्र इसलिए नहीं ह। 
“गया कि उसका मिलना कठिन है! इसके बिना उसका निवोह न हो र.पने. 
इससे बढ़कर देशकी दरिद्रताका दषटान्त मिलना दुरेभ है । उस समय व 
सदाराजने मण किया कि कुछ काळतक, मैं: इन्हीं छोगोंकी भाषोंमें-प्रचा 
करके इनके दुःख दूर करनेके साधन उपस्थित करूृंगा। 7 
सयाराके कुम्भ मेलेपर प्रचार करनेके उपरान्त श्री महाराज मिज़ोपुर बढें हैं 
गाये । वहां आप रामरल् लड्ढाके उद्यानमें उतरे । भूति-पूजन और | f 


सु ग बड़े बलसे खण्डन होने रगा । ह 
मिज़ोपुरम बालकृष्णदास नामक 


5 


तीसरा सर्ग। १२२ 


ग सह कोक 
होत ps छाक रखना चाहता था, परन्तु उस समय उसने जो पुस्तक छपवाई | 
नकी थी उसमें तीस सहस्र ही छोक थे। उसने भगवद्वीताको भी प्रक्षिप्त समझ- 


} गज A 
| कर गनकाङ ।देया था । रँ 


द सुगन्धिलाल नामक एक धनिक व्याक्ति गीताका बड़ा भक्त था। वह वैरागी 
अनधिकार चेष्टसे बहुत ही चिढ़ गया। उसने बावाजीके इस 
रथकी दुहाई, स्वामी दयानन्दजीके आगे आकर दी । महाराजने कहा, | 
हाता “प्रक्षिप्त कहना सत्य नहीं है। इसपर.जब उसका जी चाहे { 
ह गुरे” छोहूराम नामका एक व्याक्ते स्वार्माजीसे उपनिषद्‌ पढ़ने |. 
करता था । उसने महाभारतकी वह पुस्तक भी स्वा्माजीको लाकर | 
॥ . दी । महाराजने सबके सामने उस पुस्तकको दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया | 4 
र रामने बावाजीको भी स्वामाजीकी सम्मति सुना दी। इससे बावाजी रुष्ट 
, | -तो बहुत हुए, परन्तु शास्त्रार्थसे यह कहकर ररते रहे कि हम दूसरेके स्थान 
'पर नहीं जाया करते । खामीजीने उन्हें बहुतेरा कहलाया कि यह स्थान भी 
हमारा नहीं है। यहां नहीं आ सकते तो पासके उद्यानमें आजाइए अथवा | 
| रङ्गाके एुलिनपर बैठकर विचार कर लीजिये, परन्तु बावाजीने एक न मानी। 
प्रह इतना भयभीत हुआ कि जिस मारैपर खामीजी आया जाया करते थे, 
नि उधरआना ही छोड़ दिया ! 
. स्वामाजीके धर्म-प्रचारले बहुतसे मतवादी विरोध करने रग गये थे । जैसे | | 
बन पढ़े उन्हें दुःख देनेमें आगा पीछा कुछ भी न देखते थे । 


हि उन्हीं दिनोंमें एक ओझा, मन्त्र-शाख्री मिजीएुरमे आकर उहरा हुआ था। 
| ` 'उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे पास ऐसे सिद्ध मन्त्र यन्त्र हें कि ग्रदि कोई 
` उनका घुरश्चरण कराये तो इक्कीसवें दिन, निश्रयरूपसे दयानन्द देहपात 
ह. हो सकता है ! लोग उसके मारण, मोहन और उच्चाटन आदिके कोरे ढोंगमें 
ते| विश्वासः भी करते थे। एक सेठने ओझाजीको कह दिया कि जो भी ब्यय 


हो मुझसे रेते जाइए और खामी दयानन्दपर विधिपूर्वक सन्तरअयोग की न 
च्चलाइए | अतः वह भन्त्र्ास्री खामजीपर मन्त्रप्रयोग चलानेकी क्रियाये 


* 4 + 
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ओझाके मन्त्र-प्रयोगका समाचार लोगोंने श्रीस्वामीजीको भी दे दिया । 
'परन्तु वे ऐसी श्रममूलक लीलाओंसे भला, कब्र चलायसान होने रगे थे! _ 
मन्त्र-प्रयोग करते अभी तीन चार ही दिन होने पाये थे [के दंवयोगसे 
मन्त्र प्रयोग बैठानेवाले सेठके गलेपर एक फोड़ा निकल आया। व 
भयङ्कर रूप धारण करता चला गया। यहां तक कि उसे ख। 
बोलने-चाळनेमें भी अतिकष्ट होने रगा । एक दिन ओझा 
और कहने लगा कि प्रयोग-समासिका दिन समीप आ गथ्‌। हे। बलिदानी, | 
सामग्री प्रस्तुत करा दीजिए | समासिपर जब विधिसे इधर बिड उन हने | 
तो उसी समय, उधर दयानन्दका सिर धड़से कटकर भूमिंपर गि" 

उस सेठने बड़ी कठिनतासे बोलकर कहा कि मंत्र-शास्त्रीजी ! दयानो निहार | 
सिर तो गिरते ही मिरेगा, परन्तु मेरा तो अभी गिराही चाहता है। पीड़ाठाए 
मारे मेरे तो प्राण निकले जाते हैं । कृपा करके आप अपना पुरश्चरण बन्द `, 
कर दीजिये । इस प्रकार वह मंत्नःप्रयोग बीचमें ही अधूरा छोड़ दिया गया । 

, भिर्जापुरमे एक छोटूगिर नामका गुसाई निवास करता था । वह प्रचण्ड 
प्रकृतिका, एक उदण्ड मजुष्य था । एक दिन, वह ओर जगन्नाथ मालवीय, | 
सैकड़ों मजुष्योंको साथ लिये स्वामाजीके स्थान पंर चढ़ आये। छोहूगिर आते 
ही खार्माजीके पांवपर पांव रखकर बैठ गया और सुखसे ऊटपटाग बातें बकने 
र्गा ! महाराजने पूछा कि यह मनुष्य कौन है ? जगन्नाथने उत्तरमें कहा कि 
काशीके विश्वनाथके समान ही यहां बूढे महादेव हैं; उनका यह पुजारी हे. 
लि उनके कलह-प्रिय अन्तःकरण और द्वेष-दूपित दृष्टिको अपने 
दिष्य नेत्रोंसे पहिले ही देख लिया था, परन्तु गुसाईकी चेष्टसे उन्हें पूरा प्रमाण 
सिर गया किउनके आनेका प्रयोजन केवल लड़ाई लड़ना ही है। तब उन्होंने | 

शर भी बलपूर्वक, विश्वनाथ आदि मन्दिरों तथा मू: ) 


। मूरत्तेयोंका खण्डन आरम्भ { t 
कर दिया। % 


स्वामीजी हुलास छिया करते थे। इस लिए हुलासकी एक डिबिया और 
पक तम्बाकू उनके पास पड़ा था । छोटूगिर उन वस्तुओंकों उलटने. 


गा । महाराजने उसे कहा कि यदि तुस नसवार सू s 
तो ले लो । परन्तु वह तो छेः Had र 


5. 


डाला । महाराजने उसे कहा कि यदि आप खाना चाहते हैं तो बीचमेंसे सही 
भरकर ले लीजिए और परसन्नतासे सइ, परन्तु एक एक करके खानेसे -जूडे 
भत कोजिए । छोटूगिरतो आया ही लड़ने झगड़नेके लिए था । उसने स्वा्री- 
जीके कथनपर कुछ ध्यान न दिया और एक एक बतासा उठाकर खाता रहर? 
स्वामीजीने उसे ऐसा करनेसे रोका, परन्तु वह तो कलह उत्पन्न करनेके ये 
सव बहाने वना रहा था । _स्वामीजीको झैड़ककर बोळा कि बच्चा हमारी 
जूठनसे घृणा करते हो ! हम उम्हारे गुरु हैं । किचित्‌ ठहर जाओ, अगज 


SS 


सुस्है खण्डनका सारा स्वाद चखा देते हैं ! 
; Tin उसको ऐसी EU सकयल भयभीत _ नेवाले नहीं थे 4 
% सिमी अत्याचारीका डर और दवःव नहीं माना करते थे। उन्होंने देखा 
“कि यह गुसाई सिर "चढ़ा जाता है तब उन्होंने उसे डॉटकर कहा, “नुस 
झुझे डराना चाहते हो ! देशान्तरों में घूमकर' 
अचार केसे कर सकता ?” उस समय स्वामीजीने सिंह नादे अपने सेचकको 
कहा, “बाहरके किवाड़ बंद कर दो । मैं अकेला ही इन सबको सीधा करके 
छोडूंगा !” 
उस समय महाराजका बदन तेजो॥य हो गया; उनकी आँखें उददील दीपकः 
की भति चमकने लगी । उस दिब्य आक्ृतिकों देखकर छोट्टगिरका हृदय 
कॉप उठा । उसकी सारी हेकड़ी हट गई और वह भलूमनर्साले पीछे इटकरं 
| बेठ गया। हे 
| जगन्नाथने हाथ जोड़कर स्वासोजीले विनय की,“हम केसे जाने कि 
` ` अतिमाःपूजजन अच्छा नहीं हें !”” स्वामीजीने उत्तर दिया, “मूर्ति पूजनके 
लिए वेदे कोई आज्ञा नहीं हे । और इश्वर सर्वत्र हे, उसे कोई वशसे नहीं 
कर सकता । तुम मूत्तियोंको ईश्वर मानते हो और फिर अपने हाथसे ताला 
रूगा कर उन्हें मन्दिरमें बंद कर देते हो। तम्हीं सोचो कि इन म 
शक्ति कहाँ है ? वे न वर दे सकती हैं ओर न शाप । जड़रूप हँ 
।। चाहते दो, म, ए अ, Soongn 
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अन्ते जगन्नाथने नमस्कार करके कहा कि “हमें लोगोंने बहका रका था कि 
आप राम, कृष्ण आदिके विरुद्द बोलते हैं। परन्तु यह तो आज ही ज्ञात हुआ 
के आप केवल मूर्तियोका खण्डन करते हैं ।” तत्पश्चात्‌ वे छोग चले गये” 

छोटूगिरका सारा घमण्ड स्वामीजीके पास तो खण्ड खण्ड हो गया था, 
परन्तु घरमे जाकर वढ फिर स्वामीजीका अनिष्ट चिन्तन करने रगा । एुक 
रात उसने दो बरिष्ठ मनुष्य स्वामीजीको सतानेके लिए भेजे । जब थे स्वामीजी 
के निवासस्थानपर पहुँचे तो उस समग्र महाराज पण्डित रामम्रसा दृजीको कुछ 
झालीय रहस्य समझा रहे थे ! वह उजडु गुण्डे बार बार हैँ सने इछाड्‌ 
करने लगे । एक दो बार तो महाराजने उन्हें कोमळ शब्दोंमे समझाया, 
परन्तु जब देखा कि ये टलनेहीम नहीं आते तो स्वामीजीने प्रबळ हुङ्गार-गजेना 


भः 


“की, जैसे भिथिलामे श्रीरामके घनुप'टक्कारसे सारी सभा कम्पित हो गई थी 
ओरोदिामूद बन गई थी, उसी प्रकार स्वामीजोके हुक्कारसे बे दोनों पामर 


घुरुप कॉप उठे और मूछो खाकर भूमिपर गिर पढे ! उस समय रामग्रसादजी प 
को भी अपने दोनों कानेंमे उङ्गलियं डाल लेनी पड़ों। 
महाराज ओर रामप्रसादजीने उन उहण्डोंको जलके छोटे देकर सचेत 
किया। जब वे उठकर बैठे तो पश्तीना पसीना हो रहे थे आर उनका मूत्र-पुरीफ 
भा नकल चुका था । 
स्वामीजीने कहा क़ि संन्यासी लोग किसीको मारा पीटा नहीं करते, इस 
एलूए डरा नहं। । कपड़े सम्भालऋर निर्भयतासे चले जाओ । 
एक दिन, कुछ पण्डितोंने स्वामीजीको एक पत्र लिख भेजा ! उस पत्रमें, 
उन्होंने सी दिन शाख्ाथे करनेका इच्छा प्रगट की और रः ही 
स्रमाजाको धमकी दो कि यदि वादके सभय तुमने मूखे आदि 
कहा तो तुम्हें तरकाल दणड दिया जायगा। 
न उनके पत्रको अश्यड्ठियोंसे, पूर्ण पाया ओर कहा, कि धम्म-चचची. ~ 
ER के कर तडकर, उन्हें मूर्ख सिद्ध करना ही पड़ता है । 
= पज भजने वो बण्देके पश्चात्‌ पण्डित लोग स्वामीजीके पास आ गये और 


i 
पशिष्टाचार आदिके अन्तर गोबिन्द न्द्‌ भट्टे Co | 
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था सग। १९५ 


परन्तु उस थोड़ी ही देरमें चुप हो जाना पड़ा। फिर देरतक प्रतिमा-पूजनपर 
आज होता रहा । स्वामाजोने वेदे प्रमाणोंसे सिद्ध कर दिया कि इश्वर 
अवतार धारण नहीं करता ओर उसकी कोई प्रतिमा नहीं। पण्डित पराभूत 

` होकर शान्तिसे चले गये । 
{ प/णडत गजाधरसे वारत्ताछाप करते समय महाराजने मनुस्मतिमें 
आये 'चक्री' शब्दका अर्थ कुडाळ किया । इसपर गजाधरने कहा 
कि इसका अर्य तेली हैं ओर कुल्ळू्ने भी तेली ही अर किया ह, स्वामी 


जाने हसकर कहा कि कुल्लूक ता उल्लूक हैं; उसकी वात जाने दो । आप 
यह ता सोचो के तेलीके पास चक्र नह हात!, वह काल्हूस कम -करता 
। -चक्र कुम्दारहीके पास होता है, इसलिए उसीका नाम चक्रो 


> 


एक मजुष्यने स्वामी से पूछा, जीवात्मा परमेश्वर हो जाता है कि नहीं? 
महाराजने उसे कहा कि यह अति सूक्ष्म प्रश्न हे; तुम्दारी बुद्धि इस ग्रदण 
५. नहा कर सकती। 
मज़ापुरम स्वामीजीके उपदेशोसे अनेक मनुष्य सुधर गये । निराकार 
44 परमात्माका आराधन ओर चिन्तन करने लग राय । बासयो मजुष्याने मूर्ति- 
|, \ पूजन त्याग दिया । सन्ध्योपासन आदि नित्य कमं धारण कर लिये | 


| चौथा सर्ग। 
5 सम्बत्‌ १९२७ के आरम्भमें स्वामजी मिज़ापु से प्रस्थानकर गङ्गाके 
किनारे विचरते हुए बनारस जा पहुँचे, ओर डुग कुण्डके निकट लाल्य 
पु माधोदा सके उद्यानमें ठहर । 
EN काशीमें जाकर स्वामीजीन '“अट्वेत मत खण्डन'' नामक एक छोटीसी 
` &छ घुस्तy प्रकाशित कराई । उस पुस्तकने मायावादके माननेवालोसे बड़ी हल- 
चल उत्पन्न करदी । इस विषप्रपर भी अनेक भद्र जन स्वामाजीसे शास्त्र- 
चचा करते रहे । 


( काझीसे स्वासीजी एक बार. मिजञपुर गये अ और वहा जेऊ मासमे ' एक पाठ- 
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महाराजा ईश्वरीनारायणसिंहजीने, एक दिन खामीजीके पास अपना । 
मनुष्य भेजकर, उनके दर्शनोंकी इच्छा प्रकट की । स्व्ामीजीने इस विषयपर Fe | 
चावा ज्वाहरदाससे सम्मति ली कि महाराजाके पास जाना चाहिए वा नहीं। 
ज्वाहरदासजीने कहा कि झा्ार्थमें आपके साथ जो अनीति ओर अनुचित | 
ब्यवहार हुआ।हे, महाराजा अब आपका सम्मान करके, उसका ग्रायश्वित्त | 
करना चाहते हैं । उन्हें पश्चात्ताप भी हुआ दवै। परन्तु अच्छा तो यही है कि ह 
बे आपके स्थानपर आकर क्षना मांगे । 

एक दिन महाराजाके मनुष्य गाड़ी लेकर स्वामीजीको रेने आ गये । 
स्वामीजी यह सोचकर कि हमारी ओरसे उनके मनमें कोई उद्वेग न बना 
रहे, गादीमें आरूढ़ हो गये । स्वामीजीके दशन के लिए कमक्षा देवीका स्थान 
नियत किया गया था । जब महाराजाने स्वामीजीको आते देखा तो उठ खड़े 
इए और आगे जाकर स्वागत किया। स्वामीजीको सम्मान पूर्वक भीतर लाकर 
एक सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया । उनके गलेमें अपने हाथोंसे एक पुष्पमाला 
पहराई और सादर नमस्कार करके आप भी, पासके एक रजत-सिंहासनपर | | 
न गाये । | 

इसके अनन्तर महाराजाने हाथ जोड़कर स्वामीजीसे विनय की कि हमारे | 
ङुल्मे मूतिंपूजजन परम्परासे चला आता है । में भी वाल्यकालसे श्रद्धापूर्वक 
कुल-धर्म्मका पालन करता हूं. । इसलिए चिरकालके धम्म! नुरारासे ही शास्र: | 
में आपकी अवज्ञा होगई थी । आप संन्यासी हें इसलिए क्षमा कर दीजिए । 
स्वामीजीने गम्भीर भावसे कहा कि हमारे मनमें इन बातोंका रेश मात्र भी 
संस्कार नहीं है । 


अन्य भी अनेक बातें होती रहीं और अन्तमें जब स्वामीजी चलने छगे 


जो महाराजाने बहुतसी रजत. मुद्रा और कुछ मुरब्बे आदि भोज्य पदार्थ 

स्वामीजीकी भेंट किये और बड़े आदरसे गाड़ीमें बैठकर उनको बिदा किया। ॥ 

इस बार स्वामीजी कोई ढाई मास काशीमें ठहरे । | 
काशीसे चलकर श्रीमहाराज पयटन करते हुए कासगंजमें जा सुशोभित्त हुए। 


चहां महाराजने अपनी सबसे पहिली स्थापित की हुईं वेदिक पाठशाळाका 
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चिरीक्षण किया । स्वामीजीकी पाठालाओमें निम्नालेखित नियमोंका पालन 
कराया जाता था । 
है ७ १. विद्यार्थेयोंको सन्ध्या सिखाकर पाठशालामें प्रविष्ट किया जाय और इसी- 
से उसकी बुद्धिकी भो परीक्षा कर ली जाय । 
२. अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सनुस्यति और बेद पढ़ाये जायें। 
| ३. यदि विद्यार्थी सूयोदयसे पहले उठकर सन्ध्या न करले तो उसे उस 
म दिन सायंकालकी सन्ध्या कर लेनेके पूर्व भोजन न दिया जाय और उसकी 
देखरेख भी की जाय क्रि वह कहीं पासकी वस्तीमें जाकर भोजन न खा आवे । 
४. विद्यार्थियोंकों नगरमे ज।नेकी आज्ञा नहीं; परन्तु न्योतेमें जा सकते हैं ॥ 
५. इस पाठ्शाळके द्रब्यसे, बाहरहासे आये हुए विद्यार्थियाको भोजन 
मिले। 
६. अध्ययनमें परिश्रम करनेवाछे विद्यार्थोके भोजनका विशेष प्रबन्ध कर 


{ . दिया जाय । 

^= स्वामीजी महाराज अपने विद्यार्थियों तथा साथ रहनेवाछे पण्डितों ओर 
सेवकको भी छोटे २ पापोंसे बचनेके लिए शिक्षा दिया करते थे । उना 
दिनों पण्डित रामप्रसाद स्वामीजीके साथ ही रहा करता था। कासगंजमे 
एक दिन स्वामीजी स्नानके लिए एक समीपके उद्यानमें जा रहें थे । उस 
समय रामप्रसाद स्नानके उपकरण उठाए महाराजके पीछे २ चला आता 
था । एक पका हुआ आम पेइसे गिरकर सार्गमें पड़ा था । महाराज तो उखे 
| लाघ गए, परन्तु पीछे आते रामप्रसादका सुख लालायित हो गया । उसने 
झुककर वह फल उठा छिया । स्वामीजोने उसकी इस क्रियाको देखकर उसे 
कहा,“रामम्रसाद्‌ ! यह उद्यान तुम्हारा घरका नहीं है । इसलिए पराया 
फल उठाकर तुमने एक प्रकारकी चोरी की है । ? अपने स्थानपर आकर 
स्वामीजीने उसपर एक रुपया दण्ड भी लगा दिया । 
, | ध” एक दिन स्वामीजोी बाज़ारम चले जा रहे थे। उस समय सामनेसे एक 
बलिष्ठ साड आ निकला । वह सेड मारा करता था और मलुष्पोंके पीछे भी 
दौड़ता था । सब छोग मारे डरके चबूतरोंपर चढ़ गए ओर स्वामीजोको भो 
eo ही करनेके छिए पुकार-पुकारकर कहने छगे। परन्तु स्वासीजो एक पांक 
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भी इधर उधर न हुए। साधे सौंडकी ओर चलते गए । जब उसके बहुत 
निकट पहुँच गए तो साड आप ही मार्ग छोड़कर एक ओरसे निकल गया । 
स्वामीजीके इस धेय्य और निर्भयतापर सारा बाज़ार आश्रय-चकित होगया। 
चेनसुखने कहा,“स्वामीजी ! यदि साड सींग चलाता तो आप क्या करते?” 

महाराजने हँसकर कहा “और क्या करते ? सोंग पकड़कर उसे पर धकेल 
देते \ 9 

स्वामीजी महाराजने यहाँ चिरकाळ तक निवास किया । उनके सत्संगसे 
अनेक सज्जनोंने डाभ उठाया । परन्तु चेनसुखजीन श्री-सेवा ओर सत्संगका 
सबसे अधिक लाहा लूटा । वह ऐसा निहाल हुआ कि स्वामीजोकी संगतिके 
ग्रभावधे संस्कृत भापामें बातचीत तक करनेके योग्य हो गया । 

कासगंज पाठशालाका जब पूरा प्रबन्ध हो गया तो एक दिन स्वाभीजी 


चुपचाप वहाँसे प्रस्थान कर गए ओर ग्रामानुग्राम विचरते हुए रामघाटमें आ 
बिराजे । 


RR I कट a 
छलेसरमं सबसे बड़े भूमिहार ठाकुर सुकुन्दसिहजी थे । वे बढ़े विचारवान्‌ { 


सज्जन थे । छलेसरके इधर उधर चौहान राजपूर्तोके कोई साउके लगभग गाँव 
हं । उन सबमें सुकन्दसिंहजी सम्मानित नेता थे। छोटे बढ़े सभो उनकी 
बात मानते थे। नाती गोती सभी अपने झगड़े रगड़े उनसे निपटाते थे । 
उनके पास राजपूर्ताकी सदा भीड़ लगी रहती थी । 

ठाकुर झुकुन्दसिंहजीन सम्दत्‌ १३२५ में कर्णवासमें श्री-स्वामाजीके दर्शन 
किए थे । यद्यपि, उस समय ड न्हे दो घण्टे ही श्रो-सेवामे बैठनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था ओर वे बहुत थोड़ा उपदेश सुन सके थे, परन्तु उतनेह्वीसे 
उनके विवेक नेत्र खुल गए थे; उन्हें सत्यका प्रकाश प्राप्त हो गया था । 

सुकुन्दसिंहजीके हृदयमें रवामीजीके लिए अगाध अनुराग और गाढ़ भक्ति 
उत्पन्न हो गई थी । उन्होंने छछेसरमें जाकर अपनी भूमिद्दारीके कोई बीस 
| मूर्तियों उडवाकर पास बहती कालिन्दी नदीके तः 
थीं। चे अपने विचारका प्रचार भी करने छरा गये थे। उनके भाई मुन्ना- 
सिंहजी भी स्वामीजीके अनुरागी हो गए थे । उनकी प्रबल कामना थी कि 
स्वार्माजीको छलेसरमें लाकर उनकी सेवा करें । उन्होने जब सुना कि श्रीगुरु 


छालीन कर दी 


हि. 
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BI देच रामघाटमें विराजमान हैं तो उन्हें अतीव प्रसन्नता आस्त हुई । ठाकुर सुङुन्द्‌- 
सिंहजीने कार्तिक झुछा चतुर्दशी सम्वत्त्‌ १९२७ को रामघःटमें जाकर स्वामी- 
* जीसे छलेसर-पधारनेके लिये, बढ़े भक्तिमावसे प्रार्थना की। भगवानूने अपने 
अनन्य भक्तकी विनती स्वीकार कर ली और मार्गशीर्ष मासमें वहां पहुँचने- 
का वचन दे दिया । ठाकुर झुङुन्दसिंहजोने छलेसर लोटकर जब स्वामीजीके 
झुभागमनका सु-समाचार अपने भाई और इष्ट-भित्रोंको सुनाया तो सभाके 
मन आनन्दमें हिलोड़े लेने लगे । 
चार मारयेशीपेको स्वामीजीको छलेसर पधारना था । उस दिन सबेरेझसे 
सारे नगरे प्रसन्रताका सागर उमड़ आया था। सभी गांव-वासियोंके सुख~ 
| कमल एक पवित्र प्रमोदसे ्रफुलित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
| आज इप गांवमें कोई पवित्रता ओर धम्मका अवतार आ रहा है । 
| 
| 
| 


स्वामीजी के स्वागतके लिये कोई ढाई सो मजुष्य नंगेपांव डेढ़ कोसतक 
आगे गये और कालिन्दी-तीरपर महाराजके दर्सन करके सबने चरण कुकर 
नम्री भूत नमस्कार किया । ठाकुर सुकुन्दसिंहजीने महाराजके गलेमें पुष्पाकी 
माला पहराई और अपने दहिने हाथसे सिरपर छन्न करके पालकाें बेठनेकी 
विनती की ! स्वामीजी सब भक्तोंके मुख्च-मण्डलकों अपने मधुर वचनामृतसे. 
| सींचते हुए बोले कि आप सरके साथ हम भी पेदळ ही चलेंगे । 
उस दिन सरे गांवमें एक महोत्सव मनाया जा रहा था । बूढ़े बच्चे, और 
| युवा, सभी नर-नारी अपने घरोंके आगे खड़े होकर, छत्तोपर चढ़कर महा- 
| राजके झुभागमनकी बाट जोह रहे थे । जब महाराज गांवमें पधार तो जैसे 
चांदको देखकर चकोर प्रसन्न होता है, ऐसेही सबके चित्त प्रसन्नताके पूरसे 
he भरपूर हो गये । स्वामीजीकी स्वागत-यात्रा, छलेसर वासियांको कृतार्थे करती 
हुई गांवमेंसे घूमकर, बाहर पश्चिमकी ओर एक उद्यानमें जाकर ठहर गई। 
| उसी उद्यानमें स्वामीजीका निवास नियत किया राया था। पहला मकान 
| ® ाघारणसा था | इसलिये सुकुन्दसिहजीने थोडेही दिनोंमे स्वामीजाके लिए 
एक नया सुन्दर निवासःस्थान बनवा दिया । उसके आगे अनुमानसे बीस 
गज लम्बा और वीस गज चौड़ा चबूतरा निमाण हुआ। उस चबूतरेपर प्रातिः 
| चौथे पहर एक सुन्दर ओर स्वच्छ जाजस बिछ जाती । फिर एक उत्तम | 
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चोकोलगाकर उसपर कालीन डाला जाता ओर उसपर बेउफर महाराज 
लोगोंको उपदेश देते थे। आ 

+ ठाकुर श्री सुकुन्दसिंहजी तथा श्री सुज्ञासिंहृजीने यद्यपि पके pede 
लिया हुआ था परन्तु स्वमीजीकी अतुछ भक्तिके कारण, अपनी बिरादरी' म 
अनेक र.जपूतों सहित, उन्होंने स्वामी नीके हाथसे दुबारा जनेऊ धारण किया 
ओर उन्हें विधिपूर्वक गुरु बनाया । बहुत छोगोंने उस समय "कणिङ्य 
उतार दी, जिससे बिरोधियोने यद समाचार फेछानः आरम्भ कर दिया कि 
स्वामीजी जनेऊ उतरवाते हैं। परन्तु थोड़े ही दिनोमें लोगोंको सचाईका 
ज्ञान हो गया । wd 

सैंकड़ों राजपूत नित्य दूर दूरसे स्वामीजीका उपदेश सुनने आते ओइ 
मुकुन्दर्सिहजी उन समागत भईयोंका बड़े भावसे आतिथ्प्र क्रिया करसे थे। 
बहाँ खामीजीके साथ धर्म्म-चर्चा करनेके छिये कई मौलबी और काज़ी भी 
आते थे। महाराज संस्कृतहीमे उत्तर देते थे। परन्तु पाण्डित ले.ग अनुवाद 

22 करके उन्दं समझा देते थे, जिसने उन्हें पूरा सन्तोष हो जाता था। 


RY, स्वामीजीके पधारनेके कुछ दिन पश्चात्‌, वहां भी बेदिक पाठशाला 
7. / स्व। 


वित हो गई | उस पठ्शाळामें बीस विद्यार्थ प्रविष्ट हुए। ब्राह्मण बालक 


£ / तो भोजन भी बहांसे पाते थे, परन्तु क्षात्रियोंके पुत्रोंका अपना प्रबंध था । 


ठाकुर मुकुन्दर्सिहजी तथा सुन्नासिहजी, जबतक, सवेरे स्वामीजीका शुभ 
दर्शन न पा छेते तबतक जलपान भी न करते थे । जब ये स्वामीजीके 
पास जाते तो बड़ी दूर जूता उतारकर आगे आति ओर स्वामीजीके चरणेंको 
छूकर नमस्कार किया करते। वहांसे, लोटते समय भी विधिपूर्वक नमस्कार 
करके लौटते और महाराजकी ओर पीठ नहीं करते थे । 

श्री भगवान्‌ अपने भक्तोंके घरोंके सुधारका भी यत्न किया करते थे। 
उनके प्रेमी मुकुन्दासेंदजी अपने पुत्र चन्दन सिंदसे कुठ रुष्ट रहते थे। जब श्री 
स्वामीजीको इस बातका पता लगा तो उन्होंने मुकुन्द्सिहजीकों कहा, 
“पिताको विशेष कोमल होना चाहिये | छे.टे यदि छोटापन करें तो बड़ोंकों 
भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं । सन्तानके साथ चैमनस्थ रखना 
सांसारिक सुखको किराक्िरा कर देना हैं--फीका बरना देना हैं। परस्परकी 


Fe 
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ऐुँचातानोसे अन्तम्ने स्नेइ-सूत्र छीज जाया करता है । आपको उचित दै कि. 
अपने पुत्रके लिए वास्सद्य-भाव प्रकाशित करें । ?' 
a “ इस प्रक्र उपदेश देकर महाराजवे चइनासिहको झुकुन्दसिंहनीकी गोदमें 
दिया और पिता-पुत्र मनमुटाव मिटकर मेळ करा दिया । 
स्वामीजी मद्दाराजके लिए उत्तम भोज्य पदाथोंका थाल, प्रतिदित नियत 
क समयपर, गाकुरोंके यहाँसि आ जाया करता था । एक दिन स्वामीजी चबूतरे- 
T पर बेठे थे ओर उनके भोजनकें आनेमें कुछ देर थी । उस समय एक कृषक 
मक्काकी मोटो मोटी रोटियाँ लिए अपने खेतको जा रहा था। मार्गमें मुनि- 
राजको बैठे देख उ पके हृदयभें भक्तिभाव उमड़ आया । उसने आकर महा- 
राजको नमस्कार किया और विनती की कि भगवन्‌ ! आज सेरा अन्न ग्रहण: 
करके इस ठुच्छ फिसानको भवसागरसे पार उतारियें । स्वामीजीने अति 
, प्रसन्नतासे, वहीं बेंठे अपने हाथोंपर उससे मक्काकी एक मोटी रोटी ले ली, 
f >. पर वे, अतीव रुचिसे उसका भेग छगाकर तृप्त हो गये । 
p सहाराजके इस अनुग्रहसे उस कृषकका हृदय गद्गभद होगया, तनपर 
रोमॉच हो अ.या, उसका आंखे अनुराग-रसके पानो-पुरसे परिपूणे हो गई । 
छलेसरमें धम्मेःप्रचार करते हुए महाराजने बहाँक्री चोहान बिरादरीकों 
पूण प्रभावित कर दिया । सैंकड़ों राजपूतोंने उनसे गायत्री गुरु मंत्र म्हण 
क्रिया और सहस्रो मनुष्य आपके अनुयायी हो गये। महाराज यहाँ पुकः 
माससे अधिक ठहरे । जिस दिन महाराजने प्रस्थान करना था, देवयोगसे उस 
दिन आकाशमें बादल घि? हुए थे ओर कुछ बूंदाबांदी भो हो रही थी । 
ठाकुरोंने अनुरागवश बहुत ही विनय की कि भगवन्‌ ! आजका दिन ओरः 
oN उदर ज इए । परन्तु स्वामीजी दद़-सेकल्प थे। “जिस दयानन्दने अपने बन्धुः 
ओंकी सोह-ममताकी सुदृढ़ श्टेलछाको तोड़कर खण्ड खण्ड कर दिया है आऊ 
बह तुम्हारे हके तारसे केसे बेध सकता है! ” यह कहते हुए व वहाँसे 
“0 ७ 7१ चल पड़े | भक्त छोग महाराजको बहुत दूरतक पहुँचाने गए । पीछे लौटते 
समय ठाकुर सुङ्कन्दसिंहजी आर सुन्नासिंहजोने महाराजके चरणोकी रज अपने 
भालपर रमाई। वे नेत्रोंसे, अविरल अश्रुधारा मोचन करने रुण । उनका कण्ठ 
$ रुक गया ओर वे भएवानूको विरहवेउन।/से व्यथित दिखाई देने रगे ॥ | 
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महाराज अपने प्रेमियोंकों व्याकुड देखकर ख्रह-रससे सने हुए दाब्देस ड 
सम्बोधन करके बोले, “इतने अधीर क्यों होते हो? अभी तो कई बार 
शहोते हैं। ४ 


-छलेसरमें आना होगा । संन्यासी पवनकी भाति अग्रतिवंध-विहारी होते हैं 
उनसे इतनी ममता बाँधना दुःख हीं उठाना हे । जब तुम मेरे कथनोंपर,. 
चलोगे, अपने चरित्रको उच्च बनाओगे ओर परोपकार कार्यमें रत रहोगे तो 
में आपसे दूर नहीं हूं । आपके समीप ही हूं. । ” ह 
इस प्रकार भक्तजनको ढाढस बॅधाकर महाराज आगे चल पड़े ओर 
विचरते हुए सोरों जा पहुँचे । बढा चार मास निवास करभे रे अनन्तर अमण 
करते हुए फरुखाबादभे आ विराजमान हुए । 
फरुखाबादमें स्वामीजीमे पाठशालाका निरीक्षण हरिया | प।ठशाळाका एक 
कर्मचारी विद्यार्थियोंको मारा पीटा करता था; चह पक्षपाती भी था । महाराज 
उसे निकाल ऐेना चाहते थे,परन्तु प्रबन्धकत्ती सेठ पन्नालालजी ऐसा क (ने के लिए 
उनके साथ सहमत न थे। स्वामीजीको अन्ते पाठशालाका ग्रउन्ध परिवर्तन 
करना पड़ा । उन्होंने मित्ाघुरसे पण्डित युगलकिशोरजीको बुलाकर मुख्या- 
व्यापक बनाया और प्रबन्धरका कार्य्य श्री निर्मयरामजीके सौंप दिया । 
फरुखाबादकी पाठशालाके प्रबन्धसे निश्चिन्त होकर स्व।मीजी कर्णवास 
आदि स्थानोंमें पर्यटन करते हुए भाद्रपद सुदी चेदस सम्वत्‌ १९२८ को 
अनूपशहरमे पधारे । जब छाल बाबूकी कोम उतरने लगे तो महाराजने 
उस स्थानके नोकरको कह्दा कि यहाँ गोरा लोग आदि सभी आकर ठहरते हैं 
इस लिए इसको भीतरसे धो डालो | उसने जब भीतरके सारे भागको 
चराण्डेसहित धो डाला तब महाराजम भीतर आसन छगाया । 
एक दिन कुछ लोग सूर्यको अर्व्यं दे रहे थे । स्वःमीजीने उनसे कहा be 
“अरे भोले भाइयो ! जलमें जळ क्यों देते हो? यदि किसी पेड़को पानी 
दो तो कुछ जाभ भी हो सकता हे । ” 
इस बार स्वामीजीने यहाँ अवतारबादका बळपूईक खण्डन क्रिया । अनूप- ड 
हरसे चलकर स्वामीजी कातिक मास सम्बत्‌ १३२८ को कणैबासमें सुशो- 
भित हुए। यहाँ ठाकुरोंके कइ लड़के यज्ञोपवीत लेनेको समुद्यत थे। इसलिए 
स्वा्मीजीकी आज्ञास कोई बारह पाण्डित जप करनेपर बैठाए गए । सात 
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दिनतक बृहदू हवन होता रहा । फिर महाराजने पन्द्रृहछ॑मनुष््योको जनेऊ 

= धारण कराया। उस समय स्वामीजीने कुमारोंको ब्रह्मचर्यं अचस्थातक विवाह 

९. न करनेका उपदेश दिया; ओर जो विवाहित थे उनको आदेश किया कि 
नियससे गृहस्थ धरम्मेका पालन करना । अपनी पत्नीके विना दूसरी खीको 
स्वम्में भी ध्यानम न लाना । 


ठाकुर कंथलासिंह, रातको भी स्वार्माजीकी सेवामे .उन्हींके स्थानमें रहते- 
थे । उन्हीं दिनेंमें बरोळीके राव कणेसिंह शारत्पूर्णिमाका स्नान करनेके छिए, 
हुत [दिन पहले ही वहाँ आ गये थे । इस बार उनके साथ नाचरङ्गकी 
सामग्री लिये वेइ्याये भी थीं ! राव महाशयका उतारा स्वामीजीके.आसनसे 
कोई डेढ़ सो पगके अम्तरपर एक बारहदरीमें था । वे स्वामीजीसे पहले ही 
चिढ़े हुए थे । इस बार भी सहाराजको सतानेके उपाय सोचनेसे पराङ्मुख न 
थे । वे बेरागियोंको स्वामीजीपर आक्रमण करनेके लिए उत्तेजित करते रहते थे ।: 
।जबावा नामक एक अत्युत्तम महात्मा रहते थे। किसी कारण-' 
से उनके दोनों नेत्रॉकी ज्योति जाती रही थी। वे बड़े मस्त सन्त थे॥ 
शिक्षवत्‌ दिगम्वर विचरते। जब गङ्गा स्नान करने लगते तों खनियाँ भी उन्हें 
मङ-मलकर नहळाने ळग जातीं आर वे 'छोड़ो मॉ? कहते इए भूमिपर 
गिर जाते । उनकी वासनायें झान्त थाँ । भेद-भावना उनमें नहीं यी । बे 
आयः मोन रहते और पक्के घाटपर निवास करते थे । सभी लोग भौजबावाको 
योगी मानते थे। स्वामीजी महाराज और मो जबावा, दोनों गङ्काकें पावन पुलिन- 
पर बैठे घण्टे वात्तीलाप करते रहते। उस समय वें किसी भी दूसरे मनुष्यको * 
अपने पास नहीं आने देते थे । 
एक दिन मोंजबावाको पता लगा कि राव कणेसिंहके भड़कानेसे कुछ वैरागी 
= रात्रि-समय, स्वामीजीपर अत्याचार करना चाहते हैं । चे तत्काल चैरागियोंकें 
डेरेपर जा पहुँचे । वेरागी उनके भक्त थे। इस लिए, जिस समय बावाजीनें 
उन्हें समझाया तो वे सर्वथा शान्त हो गये ओर फिर कभी राव महाशयके 


उकसानेम नहा आय । 
जब राव महाशयको वेरागियोंपर उत्तजनाकी चाळ चळनेसे भी सफलता 


न हुई तो वे विवेक-विचारसे इतने शून्य हो गये कि एक रात उन्होंने अपने 
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तीन नोकरोंको रूपडपाती तलवारें देकर स्वार्माजीके वधके लिए भेज दिया ! 
कोई, आधी रातका समय होगा । सकैत सन्नाटा छा रहा था। केवल गङ्गाको 
सायें साये ध्वनि ही सुनाई देती थी। यदि पवनका कोई झोका आता तो 
पेढ़ोंके पत्र भी ममैर शब्द करने छगते थे। स्वामीजी,उस समय तुय्यावरथा 
में ध्यानारूढ थे । थोड़ी दूरीपर कैथळसिंह गाढ़ी निद्राम पड़ा खरीदे ले 
रहा था । ऐसे समयमे, करणसिंहके तीन बलिष्ठ नौकर, हाथमे जि 
छिये चुपचाप चले आते थे । हाथीके कितनेही लम्बे दाँत हों, आल 
कितनेहा तीक्ण नख हों, परन्तु केसरीकी कन्द्राके निकट जानेके छिए ते! 

परम साहसही होना चाहिए । 

कर्णसिंहके नोकरेंके पास खङ्ग तो तीक्ष्ण थे, परन्तु एक परोपकारी वीतः 

रागको मारनेक़रा साहस न था । उनका तन थरथर कॉपता था, पाँव धूजते 

थे ओर हृदयकी धड़कन बढ़ती जाती थी। उनकी आखोंके सामने अन्धेरा 

छा रहा था । यह स्थान गङ्काके कूलपर होनेके कारण कुछ ऊँचा नीचा अवइ्य 

थरा ओर बहा छोटी छोटी झाड़ियाँ भो थीं । परन्तु उन लोगोंको तो मारे | 
भयके, वह स्थान सीधी खड़ी घाटियाँ और सघन बन प्रतीत होने लगा । वे 

देरतक उस स्थानमें उलझे रहे। अम्तमें उनके पाँव फूछने लगे । उनसे आगे 

जञ बढ़ा गया । इस लिए, लोटकर राब महाशयके पास ही जा पहुंचे । राव 

महाशयने उन्हें धमकाकर फिर भेजा । उस समय स्वामीजी भी समाथिसे 

उतर आये थे ओर जो डॉटडपट कर्णसिंहने अपने नोकरों को की थी वहः 

उन्होंने भी सुन ली थी । दूसरी बार भी वे नोकर लोट गये और राव महा- | 
शयको अपनी अञ्चक्ति बताने लगे । पर राव कब मानते थे ! उन्होंने नोकरों- 

को बहुत ही क्षिड़कियों। ओर गालियां देकर तीसरी बार फिर, स्वामीजी- 
पर आक्रमण करनेके लिए भेजा । वे भी ज्यों त्यों करके गिरते पड़ते स्वामी- 
ज़ीकी कुटीके पास आ पहुँचे । आततायियोंको अति समीप आते देख महाः 
राजने उठकर बळपूबेक “हुंकार” किया, और भूमिपर एक लात भी मारी। ^ 
स्वामीजीका (हुंकार? उनके लिए सिंह-नादके समान हो गया । चे मारे डरके 
मूर्छित होकर गिर पड़े, उनके हाथोंसे तळत्रार गिए पड़ी ! बड़ी 
बरे सम्भरकर वहाँसे भाग गये । 


देरके पश्चात्‌ | 
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चौथा सगे। २०५ 


महाराजकी गम्भीर गर्जनासे केथळसिंहकी भो आँख खुल गई । वह 
कॉपता हुआ स्त्रामीजीसे बोला,“वे दुष्टजन कहींफिर न आ जायें, इस लिप 
चलिये किसी ऊंच नीचे स्थानमें छिपकर रात बिता रें । ?” 
स्वामीजीने “नैनं छिन्दन्ति श्राणि नेनं दहति पावकः । ??-यह श्लोक 
पढ़कर उसे कहा, “कैथलसिंह ! संन्यासिजन अपनी रक्षानिमित्त गढ़ और 
ड गुहाका आश्रय नहीं ढूंढा करते; हमारा रक्षक तो केवळ एक भक्त-बत्सल 
भगवान्‌ ही है । तुम्हें घबराना नहीं चादिए । हम चाहें तो उनके ही शख्रोंको 
छीनकर उन्हें सीधा कर सकते हैं । ” 
केथळसिंह उसी समय दौड़ा हुआ नगरमें गया । उसने ठाकुर कृषणसिंह 
आदिको जगाकर इस घटनाका समाचार कह सुनाया । स्वामीजीके प्रेमी ठाकुर 
लोग, राव कर्णसिंहके अत्याचारसे अति कुपित हुए. और उसके उतारेके आगे 
. आकर उसे डॉटने लगे । कृष्णसिंहजीने कणसिंहकोः ललकार कर कहा कि यदि 
/. ` तुझमें कुछ भी क्षत्रियत्व है तो एक बार हमारे सामने बाहर आ। 
परन्तु राव महाशय इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने मकानके द्वार बंद 
कर छिये ! 
उन दिनों राजघाटपर पंजाबी सेनाकी एक मण्डली रहती थी। अगले 
| 'दिन किसी प्रकार उन लोगोंको भी रावमह।शयके अत्याचारका समाचार मिल 
गया । निर,कार ईश्वरको माननेवाले सन्तपर आक्रमण हुआ है, इस समा- 
चारने उन र नाड़ियोमें रक्तके बेगको बहुत बढ़ा दिया । पच्चीस पंजाबी 
चीर शख बाधे स्वामीजीके पास आ गरजे ओर हाथ जोड़कर कहने लगे कि 
सन्तजी महाराज ! आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए ओर फिर देखिए कि 
इम उन साधुसन्तोंके द्वेपियोंको 'केसा स्वाद चखाते हैं ! इस कार्यमें चाहे 
हमारी नोकरी भी चली जाय, परन्तु उनको तो भग।कर ही लौटेंगे । 
«  श्रीस्वामीजीने अति प्रेम-भरें शब्दोसे उन वीर सेनिकाको शान्त किया 
और सत्सगमें बैठाकर एक अस्युत्तम धर्मोपदेश सुनाया । 
राव महाशयको उनके सम्बन्धियाने समझाया कि यहाँके ठाकुर अब आपके | 
विरोधी हो गए हें, इसलिए अब आपका यहाँसे चले जाना ही अच्छा हे। | 
जञ भयभीत तो पहिले ही थे, बहाँसे तुरन्त भाग गए । कहते हैं [रि घर { 
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“२०६ काशी काण्ड । 


जाकर वें रुणण -.होगए ओर उनकी दशा उन्मत्तकीसी होगई ! उनका 


पचाल सहस्रका एक मुकदमा प्रयागमें चङ रहा था, उसमें भी उनकी हार 
हो गई । र 
महाराजके श्रीउपदेशोंसे अनेक पतितोंका परिन्नाण हुआ; अबे ध जनोंको 
ऽ विवेकके नेत्र प्राप्त हुए । छोगोंने दूर दूरसे आकर उनसे गुरुमन्त्न ग्रहण किया । 
स्वासीजीका स्वभाव अति झान्त था । वह कुपित कभी नहीं होते थे । 
दुबेदन अथवा अपशब्द तो उनके सुखसे निकलता ही न था । उनकी अधु 
बर्षिणी वाणीमें अश्लीरताका लेश भीं नहीं होता था । उनपर लोगेंने कया 
रातको औरर कया दिनको अनेक बार हाथ चलाए,परन्तु उन्होंने कभी किसी- 
`को ताड़ना नहीं की । समर्थ होते भी अत्याचार सहन करते रहे । महराज 
खॅसने, खेखारने और हुङ्कार आद्विसे जो कभी अधम जनेंको कम्पित कर 
-दिया बते थे वह केवल! विभीषिका ही दिखाते थे । उनके चित्तमें किसीको 
'सतानेका भाव किंचित्‌ भी नहीं होता था । \ 
लोग लट्रसे, तलवारसे, ईंट-पत्थर और विष तकसे उनके प्राण लेनेके लिए 
हुळे रहते | चालीस चालीस और पचास पचास मनुष्य मिलकर उनको मारने 
“अते । स्थान-स्थानपर उनके विरोधी" विद्यमान थे | उनका 'चिन्ह-चक्र तक । 
“मिरा देनेके लिए अनेक स्थानोंमें पडय॑त्र रचे जाते थे। परन्तु दयानन्द थे कि 
_विरोधसे ब्याप्त वायुमण्डलमें अकेछे, कोपीनमात्रधारी गंगाके किनारे गाँव 
| कक गकर भार्‌ करते थे। वस्तीस बाहर बनोंमे रहते-थे, निर्जन 
उन रात काटत थे और बांछूपर ही सो रहते थे। 
i ड आश्चर्यजनक साहस, असीम उत्साह, परम निर्भयता और अछोकिक: 
धेय्य था । 


ए’ 


. पाँचवाँ सर्ग । igre . 
; वाससे, म्यान करके स्वामीजी अमण करते हुए मागेशी्ष सम्वत्‌ 
१९२८ का फ़रुखाबाद पहुंचे। यहाँ महाराजने तीन मास निवास किया । 
फाल्गुन बढ़ी सम्वत्‌ १९३८ «को स्वार्माजी फरुलःबादसे स्थान कर्‌ 
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प्रयाग मिर्ज़ापुर आदि स्थानोंमें विचरते हुए बनारसमें पधारे ओर लाला 
माधोदासर्जीके उद्यानमें ठहरे | प्रतिदिन भम्मं-प्रचार होता रहा । फिर चेत्र 
खुदी रामनवमी सम्वत्‌ १९२५ को महाराजने पूर्वक्री य!त्रा आरम्भ की । 

महाराज भ्रमण करते हुए डुमराऊं पधारे और नागजी उदासीके स्थानें 
हरे । नागजी अतीव सजन और स्वार्मीजीके अनुयायी थे। उन्होंने अक्ति 
भक्ति भावसे स्वामोजीका आतिथ्प्र किया । १९ एप्रिकतक वहाँ ठहरकर 
स्वामीजी २० एप्रिल नागजीके साथ आरामें आये। उस समय उनके साथ 
एक ब्रह्मचारी भी था । स्वामीजीने आरामे. हरवंशराय नामक. एक भक 
व्यक्तिके सहां आसन किया । हरवशसायजाले बढी श्र द्वासे स्वामीजीकीं सेबा- 
जुश्रपा की: औं प्रस्थान फे समय, कलकत्त। आदिके ब्ययके छिपे, अत्याम्रइसे 
एक सो रुपया भेंट किया। महाराजने बह रुपया अपने व्रह्म वारीको रखनेके लिए. 
दे दिया । 

आशिन १९२९ में मदाराज पटनेम आये ओर डिपडी सावनमळ आदि 


ˆ खज्जनोंने उनका स्वागत करके महाराजा भूपसिंहके ऐश बागमें डेरा कराया । 


उन दिनें पटनेमें प।/ण्डत राम जीवन भट्ट प्रसिद्ध थे । वे पचास साठ मनुष्य 
साथ लेकर स्वामीजसे शाखार्थं करने आये; परन्तु दो एक बातोंमेंही निरुत्तर 
होकर चले गये । 

एक छोटेलाल नामक परक्तिने स्वामीज़ीके पास आकर पूछा, “जीव मर- 
कर कहां जाता हे ?” स्वामीजोमे यजुर्वेदके अनुसार उत्तर दिया, “जीव देह 
छोड़नेके अनन्तर वायुरूप होकर आकाशमें रहता है। फिर जलभें जाता है | 
उसके पश्चात्‌ क्रमदाः ओपधियोंमें, अन्रमें ओर पुरुपमें होक़र गर्भमें स्थ.नः 
करता हे ओर फिर समयपर जन्मता हे” उस समय स्तामीजीने स्तैः 
नरकके मिथ्या विश्वासका खूब खण्डन किया । 

गुरुप्रसाद नाम ह एक सम्भ्रान्त ब्या्तिपटनःमें निवास करते थे। वे अनेक 
सऊनांसहित स्वामीजीके दशैनार्थ गये ओर नमस्कार करके पूछने छगे, 
“अगबन्‌! संसाराश्रम त्यागन। उचित है अथवा'्चहां !” स्वामीजीके पूछ- 
नेपर गुरुप्रसादजीन कहा, “संसाराभ्न“से मेरा आशय पुत्र, खरी परिवार, 
गृह इत्यादिसे है ।” स्वामीजोने उत्तरमें वर्णन किया, “संसारमें तो खाना- 
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'चीना- सोना जागना, श्वासप्रश्वास लेना आर विद्याभ्यास करना आदि सभी 
कमै आजाते हैं और इसका त्याग करना असम्भव है ।” 

गुरप्रसादजीको स्वामीजीके उत्तरसे पूर्ण सन्तोष हो गया । 

स्वामीजीने विज्ञापनों द्वारा नगरमें वोपणा करदी कि सूत्तिपूजन ओर 
अवतार-वाद आदि विपयोपर चाहे जो आकर शाखार्थं कर ले । हम उसके 
अम-निवारणार्थ सर्वदा सर्वथा समुद्यत हैं। परन्तु किसी भी पण्डितको उनके 

, सामने आनका साहस न हुआ। 

एक दित एक भेथिर पाण्डित स्वामीज्ञीके पास आया ओर बड़ी देरतक 
-संस्कृतभे बातचीत करता. रहा।- प्रसंगवश .स्व,मीजीने -भागवतका खण्डन 
आरम्भ कर दिया। इ३पर उस पण्डितने कहा के स्वामीजी! आप कुछ भी 
कहें, परन्तु भागवतके अठारह सहस्र छक हैं, ऐसे और शोक रचनेकी 
-सामर्थ्यं आजतक किसी भौ दूसरे विद्वानूभ तो नहीं हुई । 

महार/जने हंसकर कहा कि जेल काश्पित कथ,के अठारह सह खर 'छोक भाग- 
-चतमें हैं, वेसेही कल्पित 'छोक हम अडतीस सहस्र रच सकते हैं नसूनेकी 
रीतिसे जूते और खड़ाओंके प्रश्नोत्तरही पहिले लिखिए । स्वाप्ीजीने अभी उसे 
दस शहोकही लिखाए थे कि बह उन केके वचन-माधुयेपर और पद-विन्या- 
सके लालित्यपर ऐसा छ ट्टू हुआ कि उसने महाराजके चरण पकड़ छिये ! वह 
आह्यण स्वामीजीकी रचनाझाकिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ बहांसे 
चला गया ।, 

सहाराजके निकटवासी भक्त इस बातका विश्वास करते थे कि स्वामीजी 
चाहे तो उनके मनोरथा ओर उनके संकर्पॉको जान सकते हैं। एक दिन; 
चहां स्वामीजीके रसोइएका चाचा आया और रसोइएको कहने लगा pe 
स्वामीजीके भोजन कर डुकनेपर ही तुम भोजन पाते होगें। इस प्रकार तो 
रसोई जूडी हो जाती हे। इसलिए, तुम छक्कीर निकाल लिया करो और उस 
ळकीरसे बाहर ही उन्हें भोजन दिया करो । 

स्वामीजी महाराज डस समय ञान करने गये हुए थे। जब खान करके 
आये तो चौंकेके वाहर ही बेठ गये ओर कहने लगे कि हमें भोजन यहीं दे 
दो। रसोइएने विनयकी कि भगवन्‌ ! आगे. तो आंप चोकेमें बैठकर 
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पांचवां से । ०९ 


भोजन पाया करते थे । आज क्या कारण है कि आप चोके से बाहर वेठ गये 
स्वामीजीने कहा कि तुम्हें ओर तुम्हरे चचाको तो बिरादरीसे बाहर 

काले जाने का भय हैं, में यहीं भी भोजन प! छू, मुझे किसीका डर 

नहीं । उस रसोइएको बढ़ा आश्चर्य हुआ कि महाराजने मेरे मनकी बातको 

केसे जान लिया ! 

राजन/थ तिवाड़ी नामक एक युवक पटनेके नाम॑ळ रुकूलमें पढ़ता था। 


| 
ड वह सुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत जोरानपुर ग्रासा रहनेबाला था। लोगोंसे 
| 

| 

| 

| 


स्वार्गीजीके वैदिक ज्ञानकी प्रशंसा सुनक? उसके मनमें भी वेदाध्ययनका 5 

विचार उत्पन्न हो आया । उसने एक दिन श्रीचरणोंमें आकर निवेदन किया 

कि यह सेवक वनःकर आपको सेवा करता हुआ आपसे वैद्या- 

अहण करना चाहता है। स्वामीजीका पळा पाचक भोज्प वस्तुये चुरा लिया 

करता था। इसलिए स्वामीजीने उसे निकालकर राजनाथकी आम्रहपूण ग्रार्थना- | 

.पर उसे रख न | 

| "` अगले दिन भोजनादिके अनन्तर, राजनाथने नामळ स्कूलसे अपना नाम 

कट! लिया; पर डिपटी सोहनलालजोके पास बेठे बेडे उसे रात हो राइ । 

सोहनलालजीके मकानसे स्व्रामीजीके उतारेका स्थान कोई दो कोसकी दूरीपर 

था। चे नित्य नियमसे स्वामीजीके लिए दूध भेजा करते थे। उस दिन उन्हों- 

ने राजनाथहीको पे जानिके लिए कहा । उस समय अंधकार छा गया 

था । कुछ वर्षो हो जानेके कारण कीचड़ भी हो रहा थ।। स्वामोजीके स्थान- पु 

पर जानेसे राजनाथ कतराने लगा । सोहगलालजीने कह कि तू अभी इतने 

. ` अंधेरेसे डरता है, परन्तु स्वामीजी तो वनोंमें वास करते हैं । उनके पार 
तेरा निर्वाह केसे हो सकेगा? सोहनलालजीके प्रोव्लाहनसे राजनाथने मिश्रो 
कमरके साथ बाँध ली, और एक हाथमें दूधका छोड ओर दूसरेमे बांसकी | 
लकड़ी लेकर वह चल पड़ा । थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक भयङ्कर 

% सर्प जरसे निकलकर मार्गमें पड़ा है । राजत/थ डरकर पीछेको हटने लगा तोः 
उधर भी उसे पथपर एक भीषण नाग दिखाई दिया। वह कुछ देर तो किंक- 
त्तब्यविमूढ़तार्म निमझ खड़ा रहा, परन्तु अन्तमें स्वामीजोकी ओर जानेका 
निश्च करके सर्पपरशे छडांग मारकर पार हो गया ! जब वह स्वामीजीके 
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सोइ आ। 


२१० काशी काण्ड। 


पास पहुँचा तो एड़ीसे चःटोतक पसीनेसे भोग रहा था। महाराजन झुस्करा- 
कर कहा, “क्या तुम मागमे डर गये थे! क्या तुम सपे देखकर भयभीत 


हो गये थे? ” राजनाथकों इस वात पर अतीव आश्चर्य हुआ कि सारम घ 


घटित घटनाओंका ज्ञान, गुरुजीको, मेरे पहुँचनेसे पहले ही केसे हो गया हे! 
उस दिनसे उसके हृदयमें स्वामीजीके लिए अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होगई । 
पण्डित रामावतार तिवाड़ी उस समय पटना काळेजमें पढ़ाते थे। उन्होंने 
स्वामीजोमे भद्दोजीदीक्षित > एक कपर थोडी देरतक बातचीत की, 
परन्तु छोगोंने उनको यह कहकर रोकदिया कि तुम स्वामीजीके साथ शाखाथ 
करनेके योग्य ही नहीं हो । 
आश्विन सुदी १ सं० १९२९ को सायंकाळ स्वामीजी सुङ्गेरको प्रस्थान करने 
लगे । तो श्रीयुत सोहनछालजी आदि सजनोंने उन्हें बड़े सम्मानसे रेलवे 
स्टेशन तक पहुंचाया ओर गाढ़ीमें बेठाकर घरको लौटे । 
साथकाळ ८ वजे पटनेसे चलकर, गाड़ी रातके बारह बज जमालपुर जंकशान 
पर पहुँची । उस समय झुङ्गेरको जानेवाली गाड़ीके छूटनेमं एक घण्टा शेप 
था । स्वामीजी पटनेकी गाड़ीसे उतरकर वहीं स्टेशनके आज्ञनमें टहलने लग. 
गये। उस समय वहाँ एक अंगरेज इंजिनियर पत्नीसहित खड़ा था। उस 
इंजिनियरकी पली ने कौपीनमात्रधारी एक परमहंसको अपने सामने घूमता देख- 
कर डुरा सनाया। इंजिनियर महाशयने तुरन्त जाकर स्टेशन मास्टरको कहा, “यह. 
कोन नंगा टहल रहा है? इसे इधर उधर घूमनेसे बंद कर दो । ” स्टेशन- 
मास्टरने महाराजको अति विनीत भावसे कहा, “भगवन्‌! दूसरी ओर 
चलकर कुर्सीपर आराम कीजिए । झुङ्गेरकी गाडीके जानेमें अभी बड़ी देर है।” 
ST पहले ही सब कुछ समझ गये थे । इस लिए उन्होने स्टेशन- 
मारको कहा, जिस महाऱायने मुझे हटा देनेके ,लिए आपको यहाँ भेजा है 
उसे जाकर कह दीजिए कि हम उस युगके मनुष्य हैं, जिस युरामें बाबा 
आदम और माता ह्या, अदन उद्यानमें, नम घूमनेमे किंचित्‌ भी छज़ा न 
करते थे |”? महाराजने टहलना पहलेकी भांति जारीही रक्खा । इंजिनियरने 
स्टेशनमास्टरकों घुनः छुछाकर अपना आदेश दुहराया । इसपर स्टेशनमास्टर- 
ने कहा कि महांशय ! वह कोई भिखमँगा तो हे ही नहीं, जिसे में दतत 
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। पांचवां खर्ग। १३ 


4 से निकाल दू। वह तो हम ओर आप ऐसोंको कुछ भीन समझनेवाला एक 
| स्वतन्त्र सन्यासी ह।इ.जिनियरने तब महाराजका श्री नाम पूछा इस पर स्टेशनः 
^ मास्टरने कहा कि इनका नाम दयागन्द्‌ सरस्वती है। इंजिनियर महाशय यह 
| कहता हुआ कि क्या ये म्रसिद्व सुधारक दयानन्द सरस्वती हैं, तत्काल उठ खड़ा * 
| ।र स्वामीजीके समीप जाकर उसने विनीतभावसे नमस्कार किया, 
हा, “चिरकाळपे सेरे चित्तम आपके दर्शनेंकी अभिलापा थी । यहा" 
= मेरा सोभाग्य इय है कि यहां आपके दर्शन हो गये हें ।'” 
जव्रतक मुङ्गेरको गाड़ी खड़ी रही, इंजिनियर महादाय महाराजसे वार्त्ती- 
छाप करते रहे ओर गाड़ाके चछनेपर नमस्कार करके चळे गये । 


i पातःकाळ चार वजे स्त्रामीजीने सुँगेर पहुंच, एक कबीर पन्थी की एप्प- 
चाटिकामे डेरा लगाया । बढ़ स्थान अति रमणीय और स्वच्छ था। उसके पास 
ही अभग-तरंग। गङ्गा भी लहर मार रही थी । 


जको सुगर आये तीन दिन हुए थे कि भोजनक्रे समय, एक मोन 
मुनि उनके पास आकरबेठ गया । स्वासीजीने उसे भोजनके छिथे पूछा तो 
उस सम्य तो बह बोल पड़ा, परन्तु भोजनानन्तर फिर चुप्पी साध बेडा । 
सुवासीजीने उसे उपदेश दिया कि इस प्रकारका मौन मूढ़ जन तो भछे ही 
| करें, परन्तु ज्ञानियोको सत्यक्रे कथनमें ही कल्याण मानना चाहिए । उनके 
| उपदेशकरो सुनकर उसने मोन छोड़ दिया, ओर सूर्तत-पूजा तथा पुराणोंका 
| मिथ्यामूलक होना मान लिया । डे 
| चोका-ब्तैनके कार्य्यके लिए स्वामीजीके पास, वहां एक कहार भी रहता 
था। उसने एक दिन, एक टांलवालेको जाकर कहा कि समीपकी वाटिकामे ~ 
| 
| 
| 


एक महात्मा उहरे हुए हें, उनको रसोईके लिये कुछ लकड़ियां दीजिए । टाळ 
चाळेने उसे झिड़क दिया ओर एक भी लकड़ी न दी। जब वह को टकर वाटिकामे | 
` पहुंचा तो स्यामीजीने तत्काळ र।जनाथको कहा क्रि इस 'ष्टको ताडना करो 
कि यह क्यों लकाड़ियां मांगने गया था। | 
जग राजनाथ उसे ताइने लगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ कि बिना 
/ बताये महाराजको कैसे ज्ञात हों गया कि में टाळपर लकाड़ेयां मांगने गया था। 
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यशर काशी काएड । 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वहांके प्रतित लोग स्प्रामीजीके पास आने और से १9 
झुश्रपा करने लो । नगरके अनेक सुप्रतिण्डित पण्डित भी धर्म्म-चचो करते रदे। 
ऊंगेरसे चकर श्री स्वामीजो(भ।गछु )पधारे । वहां युविष्टिरनाथ महो- 
दयके मन्दिरमे उतारा क्रिया । इस नगरके पण्डितोंमें स्वामीजीके आनेसे 
सामने 
र चला: 


हलचल मच गई । एक पाण्डित स्वामीजोके आनेसे पहिलेतों लो 
बड़ी बड़ी डींगे सारता था, परन्तु उनके पधारनेपर नगरी 
गया ! 

, बहाँका पुक़ वेइ स्वामीजीके छिए भोजनकी सामग्री भेजा करता था, 


a, 


करगेसे उसे सन्तानकी प्राष्ति हो। महाराजने उसी समयसे उपः 
अन्नक्रा अहण करना छोड़ दिया । 

एक दिन स्व्रामीजोके पास कुछ सोव ओर पादरी आकर धर्म्मचची करने 

इतना प्रभाव पड़ा कि, एक बङ्गाली ब्राह्मण, 
था; फूट'फूः रोने छगा । उसने यह भी 
कहा, “यदि ऐसे उपदेश पहले प्र.प्त होते तो हन लोग अपने पुरातन धका 
परित्याग क्यों करते !?” 

' महाराजको एक दिन नन्दन ओझ। मिला । उन्होंन उल्ले गायत्री सत्रका 
आंराधन करना बताकर कृतार्थ किपा। इसफ़रे आणले दित सहाराजने बङ्गीय 
सज्ञनेंकी एक यड़ी उपस्थितिमे संस्कृत भापामें एक अस्युत्तम व्याख्यान दिया, 
इस व्याख्यानसे लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन किसी पर्वके कारण 
राङ्गाके उस पार एक भारो £ला था। उसमें छोग अपनी लड़कियां भी 
पुरोहितको दान क रहे थे! स्त्रामोज। साथसमय घूमने गये तो बड़ी रातः 
हो जानेपर क छोट कर न आये । नन्दन महाशय स्वामीजीका भोजनः 
अम न अपने SNE समेरे स्व्रामोजीके दझीनोंको 
DR क १५ आपने रःतको भोजन ङ्यो नहीं पाया?” 

FRE KI „ इस दशम इतना अधर्म ओर अज्ञ,न फेल 
रहा हें कि गत दिनके मेले पर लोग अपनी लड़कियां तक पण्डको. दान कर 


SSS छछछ&छछछछणछऋऋऋ%ए अश्रशशणशनशनशशणशशशननश 
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छठा सगें। .२१३ 


यहाँ आया और दूसरे यहो आकर भी,बही मानस वेदन। व्याकुल करती रही । 
इसी लिए भूख आर भोजनका ध्यानतक नहीं आया । महाराजका यह 


कथन सुनकर नन्दन महाशय भी अति डुः 
अश्नूधारा बह निकली । 

स्वामीजीके प्रचारका धीरे धीरे इतना प्रभाव हो गया कि लोगेंने आप 
ही शामियाने आदिके लगानेका प्रबन्ध कर दिया । उ्पाख्यानोंमें सहखोंजन 
आने लगे । व्गाख्यानके समय वहाँ एक प्रकारका बाजारसा ळग जाता था 
बग्घीपर बग्धी आती थौ । 

महाराजा वर्द्वमानने स्वा्मीजीके पास चार नेयायिक पाण्डत भेजे। थे देर 
ततक बातचीत करते रहे । जब बे लोग जाने लगे तो उन्होंने कह, 
कि “हम आपके दशन महाराजाकों भी करायेँंगे। ”? 

सायंकालके चार बजे,स्वामीजीके पास मौलवी और पादरी लोग धरम्भचचो 
करने आया करते थे। उसी समय, महाराजा वद्धमान वहाँ आ गये और 
वात्ञौलाप सुनकर चले गए । महाराजाने पण्डितोंकों भेजकर स्वामीजीळो 
अपन स्थानपर बुलाया और उसी कोठीमें निवास करनेकी विनती की । परन्तु 
उस कोठीमें गड़बड़ अधिक थी, इस लिए महाराजो वहाँ निवास करना 
स्वीकार ने किया । इसके पश्रात भी महाराजा श्रीसेवार्म उपस्थित होते रहे। 

स्वार्माजी एक सास पर्येन्त भागलपुरमे निवासकर फेर कलकत्तेकी ओ 
अस्थान कर गये । 


।र उनके नेत्रोसि अहूट 


छठा सर्गे । 
हाराज पौप सं० ५९२५ के लगभग कलकत्तेभ पहुंचे [ उनको यहाँ 
_बुछानेका उद्योग श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन बरेरिसटरमे किया था । रवम" 
जीके उतारेके लिए सेन महाशय पहले देवेन्द्रनाथजी ठाकुरके पास गए, परम 
जब उन्होंने स्थान देनेमें सङ्कोच प्रकट किया तो फेर ३न्होंने अ।युत सुन्दर 
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मोहनको कहा । सुरेन्द्रमोहन स्थान देनेमें कुछ हिचक्रतें थ Fl ५६ रन्‍्ठु जब, 


सेन महाशय स्वामीजीको रेळके स्टेशनसे उनके मकानपर ही छू आए ततो 
: उनको अपने 


-सुरेन्द्रमो इनन प्रसन्नतासे स्वामीजीकी आव भगत बगे 
अ्रमोद-काननमे उतारा । 
स्वामीजीके पधारनेका समाचार सारे नगरमें फेछ गया । अनेक जिज्ञ 


जन्म-भेदसे नहीं हैं, वे तो गुण-कम्मेके भदसे हैं। भहाराजने वर्णाके 
॥ ब्याख्या करके उन्हें ऐसी रीतिसे समझाया कि वे अतीब सम्तुष्ट हो गए । 

चक्रवर्ती सद्दादायके पुनः पूछनपर स्वामीजीणे कहा कि इश्वर निराकार 
है। उसका लक्षण सच्चिद।नन्द हे । उसकी उपलब्धि चिरकाळतक योगाभ्यासः 
करनेसे होती हे। चक्रवर्ती महाशयने स्वामीजीसे थोग-साधनकी विधि पूछी । 
इसके उत्तरेमं स्वामीजीने उनको उपदेश दिया कि अभ्यासीको चाहिए कि 
तीन घड़ी रात रहते उठ बैठे । उत सम्य सुद हाथ धोकर पक्षासनसे वेठ 
जावे ओर दत्तचित्त होकर गायत्रोका ध्यान करे । 

स्वामीजीने हेसचन्द्रजीको शष्टांरा योराकी विधि और गायत्री मंत्र अधे- 
सहित लिख दिया । आसन भो छगाकर बताया । 

उनके पूछनेपर स्वामीजीने अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि स।ख्यके 
कत्त कपिल भगवान्‌ परम आर्तिक थे । 

उन दिनों श्रीयुत केशवचन्दर सेन यज्ञोपवीत धारण करनेघाले 
यांकी निन्दा किया करते थे, इस लिए हेमचन्द्रः 


ले व्र।ह्म समा जि- 
जाने इस विपयमें स्वामीजीसे 
श्न किया । स्वामीजीने कहा के शुभ: गुणयुक्त मनुष्यका यज्ञोपवीत 'घारण 
करना उचित है । आप भी विद्वान्‌ हैं, आह्यणवंशीय हैं, इस लिए यज्ञापवीत 
अवङ्य ही धारण काजिए । चक्रवर्ती महाशयने फिर जनेऊ पहन ।छेया आर 


अन्य अनेक सज्जनोंने भी उनका अनुकरण करते हुए, दुबारा यज्ञोपवीत 
धारण दर लिए । 
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पण्डित हेमचन्द्रजी स्वामीजीके अनुयायी बन गये और उनसे उपनिपदू 
अध्ययन करने लगे । वे स्वामीजीके साथ रहकर चिरकालतक पढ़ते रहे । कडू 
मासके पश्चात्‌ फरुखावादमें उनका पाठ समाप्त हुआ । 

जिस समय स्वामीजी कलकत्ते गये उस समय श्री केशवचन्द्रसेन वहाँ नहीं 
थे । चे जब आये तो महाराजे मिलापार्थ ग्रमोदःकाननमें गये और दसन 
करके देरतक वार्तालाप करते रहे । महाराजने उनका नाम आदि कुछ भी न पूछा। 
केशवचन्द्रसेनजोने वात्तौलापमें रवामी्जीते कहा,“क्या आप कभी केशवचन्द्र 
सेनको भी मिळे हैं! ” स्वामीजीने उत्तर दिया,“हाँ, मिला हूं । ” उन्होंने कहा 
“वह तो कलकत्तेमें नहीं था, आप उसे कब मिले थे ?” स्वामीजीने हँसकर 
कहा, “अभी मिला हूं ओर आप ही केशवचन्द्रसेन हें । ” सेन महाशयने 
कहा,“यह आपने केसे जान लिया कि में ही केशवचन्द्रसेन हूं' ?” स्वामीजीने 
उत्तर दिया,“जेसी बात आपने को हे ऐसी किसी दूसेरकी नहीं हो सकती |”? 
सुवामीज ड ऊहा-शक्तिसे वे अति प्रसन्न हुए ओर उसी समयसे उनके हदयमें 
मह्दाराजके प्रति प्रेम आर आदरका भाव उत्पन्न हो गया । 


एक दिन केशवचऱद्र सेनजीने स्वामीजीसे पूछा, “इस समय हमारे सामने 
बाइबल, कुरान ओर वेद इन पुस्तकोंके आधारपर तोन बढ़े धर्म्म हें । सभी 
अपनेको सच्चा कहते हैं । हमें केसे ज्ञात हो कि इनमेंसे वास्तव कोनसा 
सञ्चाहे?” 

स्वामीजोने उत्तरमें बाइबछ आर कुरानमें दोप दिखाकर कहा, “पक्षपात 
अ,र इतिहासादि दोप/से विवर्जित केवल वेद ही हे ! वह केवल उपदेश ही 
करता है, इस लिए वेदिक धर्म्म ही सच्चा धम्मं है । 


स्वामाजोको युक्तियाँ सुन ओर उनको अपरिमित प्रतिभाका परिचय पाकर s 


एक बार केशवचन्द्र सेनने कहा, “शोक हैं कि वेदोक्रा अद्वितीय विद्वान 
अगरेजी नहीं जानता, अन्यथा इङ्गरुण्ड जात समय वह मेरा इच्छानुकूछ 


नेतः संस्कृत नहीं जानता आर लोगोकों उस भाषास उपदेश देता है, 
“समझते हो नहीं । 
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श्रो केशवचन्द्र सेनजीने अंगरेजीमें एक ग्रन्थ बनाया था। उसके Si 
उन्होने एक ऐसा छोक रकखा था जिससे ईश्वरके हाथ पाव आदि सिद्ध होते 
थे । स्वामीजीने केशवजीको कहा कि ईश्वर तो ब्यापक हे। उसके ऐसे वणेन 
अच्छे नहीं हैं । उन्होंने स्वामीजीका कथन स्वीकार कर लिया । . 
४ एक दिन,केशवचन्द्रजीन स्वामीजीको कहा कि आप संस्कृत ही से बात: 
चीत करते हैं । जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको प/ण्डित लोग कुछ ओर 

(ही समझा देते हैं। इसलिए आप देशभाषामें व्याख्यान आदि 

करें । स्वामीओऔरे उनक्री सम्मतिको मान लिया । 
| क्ेशवचन्द्र सेनजोने सवामीजीसे यह भी निवेदन किपा कि अब आप 
आदियें जाते हैं इसलिए वस्न धारण कर लें तो ३ 
अस्तावक्रो भी अनुनोदित किया । 

श्री केशबचन्द्र सेन प्रतिदिन सायंसमय श्री-सत्संगर्म सम्मिलित 
उन्होंने, एक बार महाराजके सःथ पुनर्जन्म और अंट्रेतबादपर प्रश्नेत्तर किये, ` \ 
जिनका उन्हें सन्तो पजनक उत्तर भिल गया । ` 

स्वामीजीने एक सभ्भके पूछनेपर कहा कि हवन मूत्ति-पूजा नहीं है, वि 
वायुमण्डळङ्ञो छुद् बनाये रखभेको रीति है । 

महाराजने एक समय यढ भी कहा था कि धर्म्मे तन्‍्त्रोंको प्रमाण मानना 
अयुक्त है । प्रमाणमें महाभारत तक ही अन्थोंको लेना चाहिए । 

देमचन््रको विजय करनेपर स्वासीजीकी कीदिने नगरको प्रभावित कर 
लिया । महाराजके नित्रासस्थ्ानफे आणि गा यॉका ताँता लगा रहता था । 
सत्संग सहस्त्रों मनुष्य आते थे । शत शत मनुष्य प्रश्नोत्तर करके तृप्ति छाभ 
करते थे । 

श्री केशवचन्द्र सेनजीने अपने आवासपर स्वामीजीका व्याख्यान कराचा 
निश्चित किया ! अज्गरेज्ी और वङ्गडाभे विज्ञापन बांटे गये । नियत समयपर 
सहसो नःनारी एकत्रित हो गए। उस समय कलकत्तेके गण्य-मान्य सज्जन, 2 
प्रायः सभी, वहाँ उपस्थित थे | यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषामें था परन्तु 
महाराजकी कथन झैडी इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वेसाधारणकी 
समझमे आ जाता था | महाराजके त्से, युक्तियोंसे, दृष्टान्तोंसे और प्रमाणोंसे 


त- 
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~ सभी श्रोताजन प्रसन्न हो गये । एश्चिमी ज्ञानमें पारङ्गत लोग परमहसके 
|" जञानिक बलको जानकर आश्चर्य करने रगे । 
ज्ञा नगर, उस समथ, एक तो हास-विलासमें बहा चला जाता था, | 
दूसरे बद पश्चिमका अन्धाधुन्ध अनुकरण कर रहा था । वहाँके लोग तों यह 
स्वप्में भी स्वीकार करनेको समुद्यत न थे कि कोई पूर्वीय दरीनका पाण्डित, 
उनको सन्तुष्ट कर सकता है । परन्तु श्री स्वामीजीके उपदेशोंसे उन्हें आपही 
आप अपनी कल्पनायें मिथ्य्रामूलक दीखने लगी । भारतके प्राचीन ज्ञानकी 
गौरव-गरिमा उनपर गहरा प्रभाव कर गई । महाराजके व्याख्यानमे श्रोता- 
ओके सहल्न सहस्र शिर झूमते थे। शत शत सुख “धन्य घन्य' उच्चारण करते 
| थे । बार वार तालियाका नाद सभा-स्थानको निनादित करता था । 
| व्याख्यानकी समासिपर महाराजकी भूरि भूरि प्रशसा की गईं। लोग एक 
अत्युत्तम प्रभाव लेकर घो गये । | 
उपर्युक्त व्याख्यान, | नगरमें महाराजकां पहला व्याख्यान था। 
यह पोप सुदी ११ सम्वत्‌ १९२९ को हुआ था । 
| उन्हीं दितोंमें कलकत्ता ब्रह्म -सम!जका वार्पिकोत्सव आ गया। ब्राह्म लोग 
स्वामीजीसे उपदेश देनेके लिए विनती करने लगे । श्री देवेन्द्रनाथजीने अपना 
जयेष्ठ पुत्र ट्विजेन्द्रनाथ, स्वामीजीकी सेवामें भेज महे।त्सबमें पधारनेकी प्रार्थना 
| की। जिस समय स्वामीजी द्वि३न्द्रनाथके साथ गाड़ीमे बैठकर उल्सव-मण्डपमें 
पधारे तो बाह्म समाजके मुख्य स भासदेने उनका भक्ति-भावसे स्वागत किया। «4 
वहाँ स्वामीजीका एक प्रभावशाली उपदेश भी हुआ। बहुतसे भद्र छोग 
'वर्मालोचना भी करते रहे । 
महात्मा देजेन्द्रनाथने महर्षि दयानन्दजीकी अति सन्मानसे सेवा-झुश्रूपा 
की । भेजन भी वहीं कराया । जब सायकाल, श्री स्वामीजी अपने उतारेपर 
आनेके लिए प्रस्तुत हुए तो श्री देवेन्द्रनाथजीने निवेदन किया कि अब आप 
हमारे ही आवासमें अःकर निवास करें । परन्तु स्वामीजीने कहा कि यह 
hs 'एकान्तस्थान नहीं हे, इस लिए में प्रमोदःकाननमें ही रहूँगा। 
फाल्गुन वदी १० सं० १९२५ को स्वामीजीका, ईश्वर और स कि हर 
~ -सौरीचरणदत्तके मकानपर व्याख्यान हुआ। मदेशचरण न्यायरल्नने है i 


i 
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अनुवाद सुनाते समय बीचमें बहुत उलट पलट करदी । इलसे कार्माकि 
विद्यार्थियोने उसे बहुत रन्जित किया । 


स्वामीजी महाराज एक दिन, प्रमोद-काननम ब्रेड सत्स गियॉको समझा रहे " 


थे । उसी समय किसी मनुष्यने आकर कहा कि राजा सुर्द्रमोहनजी आय 
हैं. और आपको बुलाते हैं। स्वामीजीने कहा कि में एक व्यक्ति i 
के लाभकी हगि नहीं कर सकता । यदि राजा महाशय मिळना चाहते हैँ 
तो यहीं आ जायं । राजा मदाइय वहाँ तो न आये, परन्तु रुष्ट होकर 
चले गये । PIRI 

फाढुन वदी ४ सम्वत्‌ १९२९ को स्वामीजीका व्याख्यान दिनके ३ बजे 
अंगरेज़ वोरनियो कम्पनीके भवनमें हुआ। श्रोताओंकी संख्या बहुतही 
अधिक थी । क 

फालुन सुदी ११ को स्वामीजीका व्याख्यान ब्रह्मन गोरके स्कूलमें हुआ । 
जब महाराज व्याख्यानके स्थानमें पधारे तो उस समय उन्होंने एक रेशमी 
वस धारण किया हुआ था | व्याख्यान साढ़े तीन बजे आरम्भ हुआ। महा- 
राजने पहले जगात्पिता परमास्माकी स्तुति-प्रा्थना अति गम्भीर भावसे की । 
तरपश्चात्‌ वेदके प्रमाणों और युक्तियोसे ईश्वरकी निराकारता और एकस्व सिद्ध 
किया । जन्मसे वी माननेमें बहुत दोष दिखाथे । महाराज तीन घण्टोंसे 
अधिक कालतक भाषण करते रहे । 


कलकत्तेमे उन्होंने दो तीन व्याख्यान ओर भी दिये । महाराजके सभी 
'बयाख्यायोंको छपा देनेका आर केशवचन्द्र सेनजीने अपने ऊपर ले लिया था, 
परन्तु न जान किस कारणसे वे छप न सके । 
असन्नकुमार ठाकुरने मूलाजोडमें एक संस्कत कालेज स्थापित किया था ।' 
स्वामीजीने वहाँ जाकर रस्ताच किया कि केवल इसका नामही संस्कृत न हो, 
'अव्युत इसमें संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए । 
कलकत्तेम एक मनमथ महाशय निवास करते थे। वे स्वामीजीकी सोम्य 
मूत्त।वेशाल भाळ, साधु स्वभाव ओर तेजोमय मुखमण्डल से अतीव प्रभावित्तः 
“हो गय । वे मदाराजकी सेवमेही बहुतसा समय बिताते। कभी कभी: 
रात्रिनिवास भी वहीं कर लेते । 
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। चटा सगे । २१९ 


सहाराजके पास दो एक बार इंश्वरचन्द्र विद्यासागर भी आये । 
पुक्‌ दिन सामाज अपने स्थानपर विराजभान थे। उनके पास' अनेक 


"जिज्ञासु सन्देह मिटा रहे थे । उस समय एक मुसलमान सज्जन वहाँ आ गया ॥ 


वह सत्संगमें तो आन। चाहता था,परन्तु सक्रागके -भीतर प्रबेश करनेमें झिझ- 
[ था । स्तासांजीन उसे आदरसे कहा,'बिना सङ्कोच भीतर चछे आइए 
आर समोप आकर बेठिए । में ऐसे तुच्छ भद्‌-भाव अच्छे नहीं समझता । 
उस सज्जनको ध्वामीजीके सत्संगर्स अति प्रसन्नता ग्रा हुई । 


स्त्राभीजी बहुत रात रहते उठते ओर ध्यानारूढ़ हो जाते थे। फिर शोचा- 
लिए मि दूर जते । स्नान कुएंपर करते । फिर नित्य कम्मोसे निब्ृत्त 
जतक सरलंग छगाते । तदनन्तर भोजन कः 
फिर उपदेश-कार्यम ळग जाते । रातके आठ बजेतक 
सत्संग लगा रहता । इस प्रकार मदाराज कलकत्ता-निवासियोंकों तीन मास- 
पर्यन्त कृतार्थं करते एहे । च 


बृन्दावन नामक सम्भ्रान्त व्यक्ति स्वामीजीको हुगली ले गए, और उन्हें" 
अपने उद्यानमें ठहराया। बृन्दावन सद्राशय एक बहुत बड़े भूमिहार थे । उनकी: 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । स्व्रामीजीका निव्रास उन स्थानमें सुनकर सहस्रां जनं 
सत्संग सम्मिलित होने रगे । 


यहाँ पण्डिउ ताराचरण भी लोगोंकी प्रेरणा झास्त्रःर्थके ।लिए आए । 
दाखाथ आरम्भ होनेके पहले स्वामीजीने इस वातपर बल दिया कि दाखा 
लेखबद्ध हो और पीछे छप! दिया जाय । ताराचरणजीने भी इस दातंको, 
स्वीकार कर लिया । वाद थोड़ी देर ही होने पाया था कि ताराचरणजी परा: 
जित हो गये और हाथ बाधक! कहने छगे, “भगवन्‌ ! यह शाख्राथै मैंने 
लोगॉके अनुरोधसे किया है । आप जो कुछ कहते हैं वह सत्र सत्य हे । हम 
छोगे।की यह शटा है कि आपके सदुपदेशोंको स्वोकार न करके समाजकी, 
ग्रेरणाते और उदर पूर्ते$ निमित्त उलदे विरोध करने ला जाते हैं। ” 
महाराजने पण्डित ताराचरणकी सत्यतादिताओ! श्रशंसाकी और विपुल प्रेमसे 
उनका हस्त आलिंगन किग्रा । bs 
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FN 


२२० काशी काण्ड। 


लोग स्वार्माजीके सुन्दर सुखकमलको देखते ठृत न होते थे । तके (विक 
'सित व विशाल नेत्र कृपा-रसपूणे रहते थे । उनमें कोई अपुर्ट आकषण था; 


मान, घुटनोंको स्पश करती थीं। उनके हाथकी हथेलियाँ, छम्बायमान जैगु 
योंसहित, तप्त ताम्रकी तरह दीखती थीं। अरुणवर्णे नख शोभा बढ़ा रहे 


थे । उनका वक्षस्थळ विस्तृत और पुष्ट था। उनकी जद्जायें कदृक्लीस्तस्मकी 
| भाति सुगडित थी । उनका प्रत्येक अग-प्रत्या उनके मनोहर रूपके अनुरूप 


था । ऐसा प्रतीत होता था कि विधाताने उनकी तेजस्विनी और प्रभावपूण 
अप्रतिम प्रतिमा रची है । 


हुगळीसे चलकर चैशाखवदी ५ सम्बत्‌ १९३० को श्री० स्वामीजी भागल: 
घुरमे पधारे ओर एक मास पर्यन्त नगरवासियोंको उपदेश द्वारा कृतार्थे करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ ज्येष्ट बदी ६ सम्बत्‌ १९३० को महाराजने पटना 
नगरको शोभा प्रदान की । वहाँ एक स साइ तक प्रचार हुआ और फिर 
जेठ सुदी ४ सं० १ ५९३० को स्वामीजी छपरामें सुशोभित हुए । छपरामें 
शिवगुळाम शाह वहादुरने स्वामीजीके निवासादिका पूरा पूरा प्रवन्ध कर दिया। 

यहाँके पौराणिक पण्डित स्वामी जीफे विरुद्ध खड़े होगये और प्रसिद्ध पण्डित 
जगन्नाथसे सहायताकी याचना करने लगे । उसने कह।,“में शास्रार्थ करनेके 
लिए तो उचत हूं,परन्तु उस नास्तिकका यदि मुख देख लिया तो मुझे प्राय- 
श्चित्त करना पा ।” जब यद समाचार श्री स्वामीजीकों मिला तो उन्होंसे 
हसकर कहा,“यदि उसके यहाँ आनेमें यही रुक/ब॒ट हेतो भरे सुखके आगे 
पडदा डाल दीजिए । परन्तु उसे यहाँ छाइए अवश्य ही। ? 


होगोंकी बड़ी प्रेरणासे जगन्नाथ आया और पड्देकी ओट्स बैठकर शास््राय्र 
करने छगा। थोड़े ही चिरभे उसके पाँच उखड़ गये झो: 


र वह पराजित हो ऋ 
चला गया । र 
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‘we 


सातये सर्ग । र्र 


स्वामीजाके उपदेशोंसे वड़ा लाभ हुआ। छपरासे चछकर 
ते हुए श्रावण सुदी १५ सम्बत्‌ १९३० को मि्ज़ापुरमें पधारे। 
चेदिक पउय़ाला हूट चुका थी | 
ने उचित न समझा । 

मित्ञापुरमें स्वामीजोने महात्मा ज्यादरद[सको काशीसे 
पाठशाला खोलनेका उनसे परामसे क्रिया । ज्ञाहरदासजी काशीमें पाठशालाकी 
स्थापनासे सइमत हं गये ओर उस लिए द्रब्य एकत्रित करनेके निभित्त चक्कर 
गाने लग । 


रँ 0 
सातवा सग | 
दिन प्रयागे उदरे ओर फिर, 
घाटपर डेरा किया। उल समय पण्डित 


से लाभ पहुँ चाकर महाराज फरुखाबाद जानेके लिए प्रस्तुतः 
१५ से० १९३० को स्वामीजो फरुखाबाद पहुंचे और 
पाठझ़ालाहभ/ ठहरे । नगरदासी महाराजका झुभागमन सुनकर सहस्रोंकी 
संर्गामें सत्# गम जाने छगे । RRR. 
इस बाग, महाएजका मिलाप प्रान्तके छेटे लार भेयोर मह्दोदयसे ओर 
उसी ग्रान्तके शि ज्ञा-विभागके डायरेबटर कमसन्‌ महाइायसे हुआ । नहाराजके. 
हृदयम गो-रक्षाका गइरा भाव था । इस लिए वात्तलापमें, उन्होंने लाट मडो~ 
दयको कहा, “अग्र आप स्वट्रेशया त्र। करने वाले हैं । वहां जाकर आप भारत- 
सचिवकी स भामे सम्मिलित होंगे । उस समय भारतके हितका ध्यान अवश्य 
रखिएगा । गोवः कराने का य्न कीजिएगा । '” 
ल;ट महोदयने स्वामीजीके कथनक्रो दत्तचित्त होकर सुना ओर वचन दिया 
एक्के में आपके कथवानुसार अवइयमेब यल्न करूंगा. । 
श्रीहेमचन्द्रजी यहाँ भी स्वामीजोके साथ थे । महाराजने उन्हें वे लोग भी 
दिख।थे जो पहली बार मारने अये थे आर इस समय भक्तिभावसे सेवा कर 
रहे थे । ! 
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श्र काशी ऊ 


एक दिद देमचन्द्रजीने नमस्कार पूर्वक पूछा, “अगव! बड़े बढ़े अरत्घर | 
पण्डित आपके साथ झाखःथे करने आते हैं, कपा बह सभी भूलपर 
स्‍्वामीजीने हँसकर कहा, “सत्यासत्प का विवेक तो बहुतसेई ; 
परन्तु आजीविकाके प्रछोभनमें पढ़कर सन्मार्गपर आरूढ रह 


हेमचन्द्रजीके हृदयमें सवामीजीके लिए गाढ़ श्रद्धा थी । वे महाराजको 
थोगिराज मानते थे। उन्होंने अनेक बार राते बारह बे एक बजे उडडठ' | 
कर महाराजको देखा तो वह प्रत्येक समय पासन ळा: 
मिले । महाराज प्रातःकाछ समाधिसे उतरा करते थे । 


स्वामीजी फरुखाब्रादसे चलकर पोप वदी ६ सँ० १९३० को 
आये । महाराज विद्या्थियोंकी रक्षाका बड़ा ध्यान रखा 
बिद्यार्थी शयन करते थे वहाँ वासुकी पूरी रुकावट न थी । 
कष्ट होता था । स्वामीजीने सुख्चेनको वहाँ दिवार ख 
परन्तु सजूरोंके न कगे ये दिवार न बन सकी । स्वामी 
दिवार नहीं बनती तो फूलका छप्पर बनाकर आगे खड़ा 
वायुका रुक्राव हो जायगा । परन्तु सुखचैन आदि सभ्यो ने छप्पर चनानेमें भी 
अपनी अङुशळता प्रकट की। उस समय स्वामीजी आप छप्पर बनाते ळा 
गये जिससे पास खड़े सजनोंकों भी उसकी विधि ज्ञात हो गई । 


स्वामीजी विद्यार्थिको उपदेश दिया करते थे । उन्हें माळ$गनीका सेवन 
करनेकी प्रेरणा करते थे । उनका परस्पर बाद कराते थे । उनको व्यायासकी 
शिक्षा देते ओर समय समयपर उनकी परीक्षा भी लिया करसे थे | 


स्वामीजी शपथ करनेके बहुत विरुद्ध थे। एक बार, उन अनुपस्थितिमें » 


सब अध्यापकोने आपसमें परामश करके विद्यार्थिय्रोंको कहा कि तुम सबको: ! 
ES हा पी Se fn } 

सत्यप्रचार और आप घन्थोंहीके पढ़ने पढ़ानेके लिए शपथ करनी चाहिए। „ 
रामप्रसादको छोड़कर शेप सब विद्यार्थियोने बेद उठाकर सोगा भ 


| 

क | 

5 न्ध खाई 
ओर कहा कि हम जीवनभर आपे अन्थ ही पढ़ें पढ़ायेंगे। रामप्रसाद सीरान्ध | 


न खानेके अपराधमें पाठशालासे निकाछ दिया गया ॥ इस बारकी यात्रामें, 
हि भीजीकों i eS 5 
जब स्वामीजीकों यह समाचार मिछा तो उन्होंने सबकी भत्सना की और 
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की 33 +-+- न -++--नम- न अप है. कि 


सातओं खभ । २२३ 


कहा कि कितना ही यत्र क्यों न किया जाय तुम लोग पोप-लीला करनेसे नहीं 
टलते, हमारी आश्ञाके बिना तुमने ऐसा क्यों किया ? 

इस प्रकार अध्यापः 
सम्मिलित करा दिया। 

पाप सुदी १ सम्वत्‌ १९३० को महाराज कासगंजसे प्रस्थान कर छलेसर 
आकर विराजमान हुए । इस बार भी स्वामीजीके उपदेशोंमें सहस्रो मनुष्य 
आते रह । अनेक मलिन आर पतित मनुष्येंका कल्याण हुआ । स्वामीजीने 


अपना पाठशाछाका भी निरीक्षण ओर संशोधन किया । 


हि डॉट-डपटकर उन्होंने रामप्रसादको पाठ शाल्यमें 


राज। जयक्ृप्णदासजी यहाँ भी श्री दशनोंकों आये ओर कृतक्ृत्य होकर 
लौट गये ई 

स्वामीजी महाराज पौप सुदी ६ सं० १९३० को अलीगढ़में आये और राजा 
जयक्ृष्णजीके अतिथि बने । महाराजका छुभागमन सुनकर सहस्रे! नगरनि- 
वासो तथा आसपासके गोंबके लोग उपदेश सुनने आने लगे । सारे नगरमे 
स्वामाजीके प्रचारका प्रभाव था । आर्य, मुसलमान, ईसाई और युरोपीय, 
सभो सत्संगमें आते थे। ब्याख्यानके पश्चात्‌ शङ्का-समाधान होता था। उसमें 
रातके दंस बज जाया करते थे । स्यामीजीके इस अनथक-पनकी सभी प्रशंसा 
करते थे । 


एक दिन, एक पण्डित मन्दिरके चबूतरेके ऊँचे स्थानपर बैठकर स्वामाजीसे 
शाखार्थं करने लगा । छोगोंने उसके ऊँचे स्थानपर बैठनेको बुरा समझा । कई 
भद्र घुर्पेनि उसे समझाया कि सभ्य पुरुषोंकी तरह बैठकर वातौलाप 
करो, परन्तु वढ ऐसा हढीळा था कि वहीं डरा रहा । महाराजने उस समय 
छोगोंसे कहा कि कोई हानि नहीं, पण्डितजी वहीं बेठे रह । केवल ऊँचे 
अ!सनसे किसीको महत्त्व प्राप्त नहीं होता । यदि ऊँचा आसन बडाडका कारण 
हो तो पण्डितजीसे भी ऊँचा बृक्षपर वह कब्वा बेठा है । 

एक समय, महाराज व्याख्यान-स्थानपर ही विराजमान थे, वहाँ एक भगड़ 
साधु आ निकला । वह बार बार छोगोंसे पूछता कि दयानन्द कौन हे? 
लोगोंने जब संकेतसे बता दिया तो स्वामीजीके पास जाकर उसने महाराजको ' 


~+ 
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अगणित गालियाँ दीं : परन्तु स्वामीजी महाराज उसकी अज्ञान-लीळापर 


हसते ही रहे । 
। दिनोंमें,बेसबा-निव।सी ठाकुर शुरुप्रसादके नामस एक यजुवद भाष्य 
निकला था । जब अलीगढ़मे ठाकुर महाशय श्र। स्वास जीका मेळ त। 


भाष्यक विषयम महाराजका सम्मतिं पूछी ! स्वामीजीने उनका कहा कि नाप्य 


बहुत इ अशुद्ध ओर वेदाशयसे विरुद्व है । ऐसा भाष्य्र रचकर आपने पुकः 
] भारी भूल की हे । F 
ठाकुर महाशय स्वामीजीकी सम्मति सुनकर बड़े रुष्ट हुए ओर तु 
से चरे गये । 
एक दिनका वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिंह, छावली-निवासी, अपने पिता 
ओर ठाकुर भूपालसिंहजीके साथ, स्वासीजीके दीन करनेळे लिए अडीगः 
आये । उस दिन ऊधोसिंहजीके वस नये ठंगके थे ओर सबके सब विला पती 
कपड़ेके बने थे । ऊधोसिंहजी कुछ काळ छलेसरकी पाठ ग़ाळामें भी अध्ययन («५ 
„करते रहे थे, इसलिए महाराज उन्हे भरी भोति जानते थे। स्टामीजीने अलि \ | 
| I कद्ा,ऊधव ! देखो तुम्हारापता कस माट, सादे आर अप भे के कपड़ 
| के 
कया तुम, इस विदेशी कपड़े से बने नथे वेपसे विभूपित किर अपन पिता 5 
अधिक सह्कृत हो गये हो ? थव ! अपने ही देशफे वस्तुवेषकों अपनानेमें ह | 


ख परते हैं ! उनका जाति बिरादरीमें कितना अधिक सम्मान है। 


स्वार्मीजोका यह उपदेश ऊधोसिंहजीके हृदये घर कर गया | उन्दने 

| डेरेपर जाकर वे वख उतार दिये । ओर पुराने ढंगके स्वदेशी वस्र धारण 
र्‌ छिप्रे। ८ 
पक दिन ठाकुर सुङुन्दासिंहजीकी प्राथनासे महाराजने साम-गानः सुनाया । 

उस सुनकर ऊधोसिंहजी आदि सभी सज्जन अच्यन्त आनन्दित । सब | i 

यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर ओर अद्भुत गान, हमने पहले कभी नहीं 2०% है 

सुना । | 
स्वामीजीको उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे । आर्यं भाषाकेः 

पत्रोंका उत्तर तो एक पण्डित लिखा करता था, पर उदके पन्नोंका उत्तर 
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ऊधोसिंद जी ही, जबतक वे वहां रहे, लिखा करते थे । स्वामीजीके सकर 
कार्य्य नियमब दव थे । पत्र-ब्यवहारका भी समय नियत था । एक दिन महा- 
राज पत्र लिखवा रहे थे कि स? सय्यद अइमद खां, उन्हें मिलने आ। गथ। 
चक्रे साथ अन्य्र भी चार पांच सज्जन थे। श्रीमान अहमदखांजी ने खिड़कीमेंस 
कर देखा तो स्वामीजीको कार्य्यमें निमझ पाया। इसलिए वे वहीं बरा- 
ठहर गये । ऊधोसिंहजोने सय्प्रद महाशयको खडे देखलिया और उनके 
आनेका समाचार स्वामीजीको भी बहा दिया । महाराजने ऊधोसिंहजीको 
आज्ञा की, “जाइए उनको स्वागतपूर्वक भीतर लिवा लाइए । ” 

जब सय्यदजी भीतर पधारे ते। शिष्टाचारके अनन्तर स्व/मीजीने कहा, 
“यहाँ कुसीकी बैठक नहीं है, इसलिए आपको फर्शपर बेटनेसे कघ्च ही होगा।'” 
सय्यद महाशयन विनीततासे निवेदन किया, “आप ऐसे सन्तोंके पास 
आकर फशीपर बैठने हीमें आराम और शोभा है ।” 

जब ह महाशयजी सुखपूर्वक वेठ गये तो स्वामीजीने कहा, “क्षमा 
पहले अपने नियत कामसे निपट छू, फिर आपके साथ 
निश्चिन्ततासे वात्तौळाप करूंगा । ?' 

जितनी देर स्वामीओ कारय्यमें लीन रहे सभ्यद महाशय भी चुपचाप बडे 
रहे | कारय्यानन्तर वे स्वाHीजीके साथ देरतक बातचीत करके अति प्रभावको 
लिये बहासे उठ गये । 

सर सय्यद अहमदखें स्वामी जीकी सेवामें प्रययः नित्य आया करते थे। उनका 
स्वामीजीके साथ अनुराग भी हो गया था। महाराज भी उन्हें अति सम्मान 
देते थे। एक दिन सय्यद महाशय, कई प्रतिष्ठित मुसछमान और जँगरेज सञ्ज 
सहित स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित हुए। वार्त्ताकापके प्रसंगर्म उन्होने 
स्वामीजीसे कह, “आपकी अन्य बातें तो युक्तियुक्त प्रतीत होती हैं, परन्तु यह 
'बात कि थोड़ेरे हवनसे वायुका सुधार हो जाता है, हमें थुक्तिसंगत जान 


नहीं पड़ती” । 


स्वामीजीने हवनके अनेक लाभ बताकर उनसे पूछा कि सय्यद महा- ; 


बाय! आपके यहाँ कितने मनुष्योंका भोजन बनता होगा? .उन्होंने .झत्तर 
दिया कि कोई पचाप्त साउका। स्वामीजीने पुनः पूछा कि आपके यहां कितनेसेर 
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दाल पकती होगी! उन्होने कहा कि कोई छः सात सेर। स्वासीजीने फिर पृछा किः उ 
इतनी दामे कितनी एक हींगका छोंक दिया जाता होगा! सय्यद महा 
कहा कि माझा भरसे कम तो हींग न होती होगी । तत्पश्चात्‌ स्वामीजीने 
प्रश्न किया, क्या इतनी थोड़ीसी हींगकी सुगाधि सारी दाछूको सुवासित बना 
देती है! सय्यदजीने उत्तर दिया कि हां अवश्य सुगंधित बना देती दे । तब 
स्वामीने कहा कि थोड़ीसी हींगकी तरह थे.डासा किया हुआ अशिहोत्र भा 
बायुको सुगन्धित कर देता हे । 

सख्यद महाशय स्वामीजीके उत्तरसे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी 
करते हुए घरको छौटे । | 

च्वामीजीके व्याख्याने अछोगढ़के उच्चःपदाधिकारी राजकर्मचारी भी 
आया करते थे और अत्युत्साहपू्मक उपदेश सुनते थे। महाराजके उपदे देशोंमें 
दस दस सहस्त्र जन उपस्थित होते थे, परन्तु महाराजके स्वरको यह शोभा 4 
पराप्त थी कि आदिमसे आन्तिम मनुप्यतक, सभीको एक रस सुनाई पड़ता \ 
था । उनके शब्देंमिं इतनी सरलता और इतनी मधुरता थी कि सर्वसाधारण. 
उनको सुगमतासे समझ जाते थे । 

महाराज अपने कथनमें अद्भुत रस भरते थे। जब कभी बीरताका वणेन 
करने लगते तो श्रोताओंके हृदय उछलने लग जाते, भुजायें फड़क उठतीं 
और ऊष्मा के आवेश से रक्तका वेग बढ़ जाता । 


महाराज जब अपने उपदेशमें देशकी दुर्दशाके चित्रको चित्रण करते थे तो. 
रोग करुणा-सागरमें इघने रगजाते थे। उनकी आंखेंसे आंसुओंकी धारायें 
बहने लगती थीं । जब वे शान्तिरस बरसाते थे तो सारी सभा निस्तब्ध, 
नीरव ओर शान्त होकर सुनती थी । ऐसा प्रतीत होने लगता कि हृदय- 
भूमिपर, कोई आनन्दकी बदली मन्द भन्द बूंदें बरसा रही हे । 

उनके व्याख्यानेंमें हास्य रस भी पर्याप्त होता था। घड़ी, आध घड़ीमें : 


| 
| 
“न 
] 
| | 
कोई ऐसा वाक्य, ऐसा दृष्टान्त अथवा चुटकछा वे अवइय कहते थे, जिसे | 
\ 


सुनकर लोग हँसते हुए लोटपोट हो जाते । हँसीके मारे पेटमें बल पड़ने 
लगते । 
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< सहाराजके ब्याख्यानोंको सुनकर सभी कहा करते थे कि ऐसा भावपूणे 
व्याख्याता, प्रभाव-उत्पादक उपदष्टा आर सारदराक वक्ता कदापि दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ। 


आठवां सर्गे । 
| घ शुक्ल ५ सम्वत्‌ १९३० को स्वामीजी अलीगढ़से हाथरसमें पधारे। 
ठाकुर मुकुन्दर्सिदजी भी उनके साथ थे। राज। जयक्ृः्णदासजी ने उनके 
झुभागमनसे पहले ही पहुंचकर सब प्रबन्ध कर रक्खा था । हाथरसमे स्वामी- 
| जीने एक उद्यानमें निवास किया । वहाँ उन्होंने मृतक श्राद्धके विरुद्ध एक प्र भाव- 
झाली व्याख्यान दिया, जिससे पौराणिक दलमें खलबली मच राई । 
पांच छः दिनतक हाथरस-वासियोंको निट्दाल करके, स्वामीजी र [जा 
| ५, दीकमसिंहकी मार्थनासे झुरसानमें सुशोभित हुए । हाथरससे सुरसान लिवा 
| # ले जानेके लिए राजा महाशयने अपनी फिटन भेजी थो | 
राजा टीकमसिंहको धार्मिक जीवन प्रदान करने ४ पश्चात्‌ स्वामीजी मथुरा- | 
बृन्दावन लिए ससुद्यत हुए । उनके वहाँ जाने अनेक प्रबल कारण 
भी थे । रङ्गाचार्य उस समय मूर््त-पूजाके सब प्रचारकोंमें शिरोमणि था । 
प्रतिवर्ष सहस्रं मचुप्योको कण्ठियाँ धारण कराकर वेष्णव बनाता था । संस्कृतः 
का पण्डित भी था । वैष्णव सम्प्रदायमें उसकी महती मानता थी । महाराज 
चाहते थे कि उस युगके सबसे बड़े प्रातिमा-पूजा प्रचारको उस) गढ-हीमें 
जाकर जीते । 
एक बार महाराजने अपने सहपाठी पण्डित राङ्गदृत्तको रुपए भजकर लिखा 
कि आप फरुखाबादमे आकर अध्यापन कार्य कीजिए | उसने उत्तरमे स्वामीजी 
से निवेदन किया कि वहाँ आनेमें मुझे आर्थिक लाभ तो अधिक है, परन्तु 
~ जबतक आप मधुरा बृन्दावनमें पधारकर रङ्गाचार्यको न जीत छे, आपके समीप 
"° आनेमें लोग मेरी निन्दा करेंगे, जातिके जन विरोधी बन जायैँगे । इस लिए 
आप पहिले यहाँ आइए ओर मूर्ति-पूजाका खण्डन कीजिए; फिर उत्साहित 
होकर में आपकी आज्ञा पालनमें तत्पर हो जाऊँगा! । गङ्गद्त्तके पत्रोत्तरमें 


ध स्वामाजीमे लिख दिया कि हम मथुरामें अवश्यमेव आयेंगे। ® 
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२२८ काशी काण्ड । 


अपने वचन आर सङ्कल्पका प।लन करनेके निमित्त ₹चासीजीने -बृन्दावन 
जानेके लिए ब्रह्मोत्सवका समग्र चुना । इस अवसरपर सहस्रां यात्री आया 
करते हैं । यह मेला चेत्र वदी द्वितीयासे आरम्भ हुआ करत 
बरन्दावन जानेके पहले ही, राजा जयक्रृष्णदासजीने पाण्डित देवीप्रसाद डि 
कलेकटरके नाम पत्र लिखकर पण्डित बलदेवजीको सथुरा भेज दिया । 
बळदेवजी. पण्डित देवी्रसादजीसे पन्न लेकर,बृन्दावनेम बख्शी मह॒वूब मसीह 
सुपरेणटेण्डेण्ट चुङ्गीको मिळे । उसके पश्चात्‌ मथुरानिवासी राजा उदि 
यणसे सहायताके लिए कहा । राजा महाशय बड़े सज्जन पुरुष थे, सथा 
'सहाबताके लिए तुरन्त उद्यत दोगये और जिस दिन महाराजने मथुरा पधार- 
ना था उस दिन अपनी गाडी लेकर रेलवे स्टेशनपर पहुँच गए! जब 
स्वामीजी गाढ़ीसे उतेर तो राजा महाशय उनको इवागत पूर्वक अपने मकान- 
पर ले आये । 

स्वामीजीने राजा महाशयको कहा कि आजकल वृन्दावनमे ब्रह्मोत्सवका 
मेला भर रदा हे, इस लिए इस समय वहाँ जाकर प्रचार करना चाहिए । 
राजा महाशयने भी स्वासीजीके कथनका अनुमोदन किया। पण्डित लोग कहीं 
कोई उपद्रव न कर बेडे, इस लिए, उन्होंने चार मनुष्य स्वामीजीकी रक्षाके 
लिए, पहरेपर नियत कर दिए । फालुन झुक्का एकादशी सम्वत्‌ १९३० को 
महाराज वृन्दावन आये और वर्श महबूबर मसीहके प्रबन्धले मलूकदासके 
राधा-उद्यानभ विराजमान हुए; यह उद्यान रक्ाचार्यके निवासके ठीक पछवाड़ेमे 
पढ़ता था । - 

स्यामीजीकी आज्ञास श्रीमान्‌ महबृब् मसीहजीने आर्य्यभापा और उद्दूमे 
विज्ञापन छपाकर नगरे जहाँ तहाँ स्त्र रावा दिए ! इसमें प्रकाशित 
किया कि मूर्ति.पूजत और अवतारवाद सिद्ध करनेका जिसे भी साहस हो वह 
ाखार्थ कर छे। एक लिखित पत्र, बलदेवजीके हाथ रङ्गाचारयैजीको भेजकर 


कहा कि आप मूरति-पूजञा, कण्ठी और तिलक वेदसे सिद्ध किया करते हैं । अब! | 


चह अबसर हैं कि शाखाथ करके अपनी सत्यता प्रमाणित कीजिए । 
ह उस समय तो यह कहकर अपना छुटकारा कराया कि ये मेळेके 
दिन हैं, छं समथा अवकाश नहीं है,मेला समाप्त होनेपर अवश्य ही शाखा 


। सहार।जके/७ 


a 
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आउवाँ खगे । र्शः 


किया जायगा। परन्तु उत्सव-समाष्तिपर उसे आहूत किया गया तो वह रोगी 
डोनेका बहाना बना वेठा ! बुद्धिमान्‌ छोगोंको पूर्ण विश्वास हो गया कि 


> रङ्गाचार्यं स्वामीजीके सामने आनेसे डरता हैं। उसे अपनी पोळके खुळ 


जानेका पूरा भय है । 
स्वामीजीके उपदेशोंसे प्रभावित होकर दो एक सज्जनोंने अपने शालिग्राम 
यझ्ुनाःजळमें विसर्जन कर दिये । 

_ रङ्गाचार्यके चेले चोटे अपने गुरुकी गति देखकर स्वामीजीसे बहुत थि 
ओर उनको मार डालनेकी विधि सोचने लगे। उन छोगेंकी पड्थंतर-रचनाका 
समाचार पाकर पण्डित बलदेवजी आदि भक्तोंने भगवानूसे विनयी, “आप 
बाहर घूमने न जाया करें।” स्वामीजीने हसकर कहा, “आज तो आप 
मुझे वाहर जानेसे रोः कल कहोगे कि कुटीके भीतर ही बैठे रहो । सो 
आपके झुझसे नहीं चला जाता ।” 

बहुत दिनतक, श्रीस्वामोजी वृन्दावन धर्म्म-मेघ बनकर यरसते रहे । 
अनेक गृहस्थो ओर संन्यासियोंको विवेक प्रदान करके फिर पैन्न वदी ११ को 
मधुरामें अकर घुरुपोत्तमदासजीके उद्यानमें उद्वरे । 

स्वामीजी महाराजके आगमने पहले मधुराकी पण्डित-मण्डली शाख्त्रार्थ 
करनेकी गप्पं तो हांकती थी, परन्तु उनके सन्मुख कोई न हुआ। एक दिन, 
कुछ मनुष्योंकी उत्तेजनासे चार पांच सौ पण्डे मोटे २ लट्ठ लिये स्वामीजीके 
निवासस्थानके उद्यान-द्वारपर आ पहुंचे । द्वारपर ठाकुर कृष्णासेंहजी आदि, 
कर्णवासके कई राजपूत पहरा दे रहे थे । पण्डोंके समूहको आते देखकर 
उन्होंने द्वार बंद कर दिया ओर खिड़की खुली रकखी। थोड़ी देरतक तो पण्डे 


' धीगामस्ती करते रदे,परन्तु बांके राजपतोंके हाथमें भी डण्डे देखकर बहर मार्ग- 
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पर ही खड़े हो गये। वे लोग वहां बड़ी देशतक भाभिपर लद्‌ड और रातं मार- 
मारकर स्वामीजीको अगणित अवाच्य बोलते रहे। स्वामीजी मकानकी छत्त- 
परसे अबोध जनोंकी बालक्रीड़ाको अवलोकन करके हंसते थे। स्वामीजीके 
सेवकोंने पण्डोंको ठण्डा करनेकी उनसे आज्ञा मांगी । परन्तु महाराजने 
उनको कहा, “पण्डा छोगोंकी धम्मान्धतापरः आप लोगॉको कोप कदापि 
नहीं करना चाहिय। हमारे यहां आनेका इनको इतना तो. राभ हो गया 


२३० काशी काण्ड । 


कि इन आउर्के मारोंमें उत्तेजना आ गई है। ये इतनी संख्यामें इकट्ठे हे 
कर आये हैं, यह लाभ भी कुछ न्यून नहीं हे।” यह सुनकर महाराजके 
सब सेवक शान्त हो गये। 


मांगौलार नामका एक झुनीम महाराजका बड़ा कट्टर द्वेषी बच गया । | 
बह उनकी धवल कीत्तिपर, उनके झुभ नामपर लांछन लगानेके उपाय सोचने | 
छूगा। एक दिन, श्रीमहाराज लक्ष्मीदास सेठके मकानपर व्याख्यान दे रहे थे 7 
उस समय एक कसाई और एक शराबवालेने घुकारकर कहा, “स्वामीजी ! | 
आपको ओर बहुत दिनोंका लेखा हो गया हे। दाम देकर चुका क्‍यों 
नहीं देते हो?” उनके इस कथनको सुनकर लोगोंकी ऑँखोंमें लहू! उतर 
आया, परन्तु स्वामीजीने उनको शान्त कर दिया। जब व्याख्यान समाप्त हो 
चुका तो महाराजने दोनों मनुष्याको अपने पास बुलाकर, अपने एक एक 
हाथमें उनकी ग्रीवाये पकड़ ढी और कहा “सच कहो, ऐसा कहनेके _. 
लिये तुम्हें किसने कहा !” उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “महाराज हमें \। 
मांगीलाल सुनीमने कहा था कि सभाम जाकर तुम यह वाक्य कह देना, ; 
मैं तम्हें पीछे पुरस्कार दूंगा । यदि हमें यह पता होता कि आप बुरा मनायेंगे 
तो हम ये शब्द कदापि न कहते।” महाराजने उन मलुष्योकों मुक्त कर | 
दिया, परन्तु झुनीमकी निन्दा स्थान-स्थानपर होने लगी । 


कहते हैं कि कुछ एक दुष्ट जने ने, एक दुराचारिणी ख्रीको भी समझा 
डुझाकर प्क दिन व्याख्यान स्थानपर भेज दिया । माररमें तो वह बहुत कुछ 
बदबढ़ाती रही, परन्तु सभामें आकर, जब उसने महाराजके परम पुनीत, 
प्रशान्त ओर तेजस्वी सुलमण्डलको देखा, तो उसके मनकी सारी मालिनता डा 
यूका दूब गई | उसके हृदयमें सुनिराजके लिये श्रद्धा और भक्तिभाव उत्पन्न 
ददो झाया । 'मैंने मनमें इस महात्माको कलक्षित करनेकी कल्पना की है यह 
सुझसे घोरतम पातक हुआ है,'यह सो च २कर वह अत्यन, ब्याकुर और व्यथित 
हुई। महाराजके निकट जाकर गिड़रिड़ाती इई, भूमिपर सिर रखकर क्षमा 
मांगने लगी। उसने अधम मनुप्योंके बहकाकर भेजनेकी वात्तो सुनाते समय 
रो रोकर अपना अञ्चल भी भिगो दिया । ५ 
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। आठवां सगे । २३१ 


- श्री स्वामीजीने उसे ढाढस बँधाया और कहा, “देनी ! जाओ। इश्वर करे , 
'कि तुम्हारी इस समयकी सुमति स्थिर बनी रहे ।” 

॥„ मधथुरामें अस्सी वर्ष के वृद्ध पाण्डेय मद्नदत्तजी निवास करते थे। चे चालीस , 
चर्षपर््य॑न्त केवल दुग्धाहारी रहे थे । पक्के वेपणव भक्त बजते थे। सारे नगरमें 
उनका आदर था । 

एक दिन, मदनदत्तजी शाखायै करनेके लिए स्वामीजीके समीप आये | उस 
समय उनके साथ उनका पोता भी था। कुछ शिष्टाचारकी बातोंके पश्चात्‌ 
महाराजने मदनदत्तके पोतेसे व्याकरणक! एक सूत्र पूछा और फिर उसे अष्टा- 
ध्यायी पढ़नेकी शिक्षा दी। महाराजकी हित-कामनासे मदनदत्त इतने मोहित 
हुए कि प्रतिमा-पूजनसे उनका विश्वास उठ गया । वे पन्‍थ,ई लोगोंका खण्डन 
करने रग गये । 
पाण्डेय | परिव्रत॑नसे सर्व-साधारणपर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी 

‘& कहने लगे “कि स्वामीजीके पास कोई मोहनमंत्र है, जिसके प्रभावसे वे शाखा 

| * किये विना ही, कड़े विरोधियोंको भी अपने अनुकूल बना लेते हैं ।'” 

| राजा टीकमसिंहजी अपनी गाड़ी लेकर स्वामीजीके पास मथुरामे आए. 

| ओर महाराजको बहांसे चेत्र सुदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३१ को सुरसान छे 

गाये । महाराजने कई दिनोंतक झुरसानके लोगोंको धर्मात पान कराया 

| ओर फिर बे आपाढ़ मासमें काशी चले गए । इसबार श्री स्वामीजी गुसाई 
रामप्रसादके उद्यानमें विराजित हुए । 

उन दिनों भगवान्‌ आर्य्यभाषामें बात चीत किया करते थे। उवाहरदासजी- 

ने कहा कि आपको संस्कृत ही में बोलते रहना चाहिये; परन्तु महाराजने 

उनको समझा दिया कि लोक-भाषामें उपदेश देनेसे अधिकांश मनुष्योका 

अधिक हित होता दे । | 

राजा माधोदासजीके उद्यानसे उनके घर, प्रतिदिन पुष्पोंकी एक टोकरी 

* जाया करती थी। एक दिन महाराजने माधोदासजीको कहा, “ये पुष्प कहां 

जाया करते हैं !” उन्होंने कहा, “ठाकुरःपूजाके लिए घर भेजे जाते हैं ।'? 

स्कामीजीने कहा, “इनको यहीं बेलबूटोंके साथ ळगा रहनेसे, अधिक कालतक 

गवन सुगन्धित होता रहता है। मुझझाकर पंखड़ियों के यहीं गिरनेसे खेतमे 
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प्रतिसापर चढ़ानेसे वे तुरन्त मसले जाते हैं । छाभ तो कहां, उळटे पार्न 
पड़े सड़कर सड़ाँद छोड़ने लबते हैं । 

यहाँ भी श्रीमान्‌ सेय्यद अहमद खांजी स्वामीजीको मिलते रहे। उन्ह 
महाराजके दो तीन व्याख्यान अपनों कोठीपर भी कराये। कई उच्च र 
चारियोंकों साथ छाकर द४न कराते रहे । 

स्वामीजीके इस बार काशी पधारनेसे छः मास पूर्व महात्मा ज्वाहरदास- 
जीने पौप बदी द्वितीया सम्बत्‌ १९३० को पाठशाळा स्थापित कर दी थी । 
उसके लिए केदार मन्दिरके निकट किरायेपर स्थान लिया गया था। इस 
पाउझालामें पाण्डत श्चियकुमारजी आदि अनेक विद्वान पढ़ाते थे । 

सहाराजने एक दिन पाठशाळाका परीक्षण और निरीक्षश किया तो उस 
समय पण्डित ब्षिवकुमाएजीको भी भिछे। उनको सुयोग्य जानकर महाराजे 
कहा कि,आप यदि लोगोको धस्मपदेश किया करें तो अच्छ कुः 
निवेदन !किया कि यदि पचास रुपए मासिक वेतन मिलने छा जाय तो भें 
उपदेशकका काम करनेको उद्यत हूं। परन्तु स्वामीजीने उन्हें बेद-शानसे जन्य 
ज्ञानकर इतना वेतन देना उचित न समझा । 


स्वामीजीने इस पाठझ़ालाको उन्नत करनेके लिए बहुत यत्न किये । उसकी 
सहायताके लिए छोगोंको प्रेरित किया । समाचार पत्रमे पाठविधिका ब्योरा 
छपबाकर डसके उद्देशका भी वर्णन किया। परन्तु यह पाठश।ळा भी अन्तको 
परबन्धकी चुटिसे माघ १९३१ को हूट ग । 


काशीमें स्वामीजी दो मासतक धर्मोपदेश देते रहे । फिर वहांसे प्रस्थान: 


करके भिज्ञापुर आदि स्थानोंमे विच ते भयागमे आ गए। यहाँ उन्होंने अपना 
डेरा अलोपीके उद्यानमें क्रिया। फिर एक विज्ञापनद्वारा सर्वसाधारणको विदितः 
कर दिया गया कि जिस किसीको धमकर विषये कुछ जाननेकी इच्छा हो, 
बह नियत समयपर, अछोपी देदीके उद्यानमें प्रसन्नतापूवक आ जाय । 
स्वामीजीके झुभारामनका सुसमाचार पाकर सहस्रे गृहस्थ और सेकड़ 
विद्यार्थी आने लगे । काठेजके प्रोफेसर भी आते थे स्यामीजीने अध्यापक 


ख~ 
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आउ खम । २३३ 


मोक्षमूलरके चेद भाप्यक्तो अममूलक सिद्ध किया | ईसाई धम्भकी भी तीब्र: 
आलाचना का । 

एक दिन, पण्डित काशीनाथ झारीने स्वामीजीको अवज्ञापूर्वक कहा, 
“आपने किस प्रयोजनके लिए देशभरमें कोलाहल मचा रकखा दे??? 

महाराज शान्तिपूर्वक बोळे, “पन्थां पण्डितोंने लोगोंको धोखेके जालमे 
फंसा रकखा है । जड-पूजनसे मनुष्योकी बुद्धिम जड़ता आ गई हे। देश 
वासियोमे सत्यासत्यके जानेका विवेक अति अन्द हो गया है । इन सबके. 
सुधारहोके लिए में कोलाहल कर रदा हूं ।” स्वामीजीके उत्तरको सुनकर 
काशीनाथ शान्त हो गया । 


र आकर अपनी इंकाओंका समाधान 


मोळवो लोग भी स्तामीजे 
कराते भे । 

पण्डित ठाकुरप्रसःदूजी, बढ़े भक्तिभावसे महाराजजक्ा भोजन उनके आसन- 
पर पहुंचाया करते थे । एक दिन, मध्याह्ृके सभय बड़ी कड़ी धूपमें वे नङ्गे 
पॉव भोजनका थाल उठाये स्वामीजोके पास पहुँचे । महाराजन अति दयासे 
ठाकुरप्रसादजीकों कहा, “ऐसी धूपमें आप बिना छाते ओर नङ्के पाँव क्‍यों 
भोजन ळाये हैं ?” ठाङुरप्रसादजीने विनय की, “भगवन्‌ ! जूता पहरे कच्चा 
भोजन छठाना अच्छा नहीं है ।” स्वामोजीने कहा,“मे इस छूआङूतके ब्य्थे 
बखेड़ेको नहीं मानता । धर्म्मशाख्रमें इसका कहीं भी वर्णन नहीं है । आप 
भी इस झगड़ेमें न पढ़ें । 

अनेक भद्र पुरुषोने स्वामीजीसे योगके साधन सीखे ओर उनको बड़ा भारी 
काभ हुआ। 

पण्डित ढाकुरप्रसादरजीके हृदयम स्वामीजीको योगसुद्रा देखनेकी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हुई । एक दिन स्तार्माजोके सेवकको पूछकर, वे उस कुटिसाके 
द्वारपर जा खड़े हुए, जिसके भीतर श्री स्वामीजी ध्यानावस्थित थे । यद्यपि 
थी । ठाकुरप्रसादजी बहुत देरतक महाराजके दशन करते रहे । उन्होंने यह" 
भी देखा कि महाराजका आसन धीरे धीरे भूमिंसे ऊपर उठकर अधरम अव-' 
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२३४ काशी काण्ड । 


स्थित हो गया । उस समय उनकी सुद्राकी अन्त छवि थी ! उनके झुख- 

'मण्डलपर एक प्रकाशमय चक्र बना हुआ था। 
महाराजकी मानसिक शक्तियाँके प्रमाण पाकर उन प्रेसी जन आत 
(विस्मित हो जाया करते थे | एक दिन, राय बहादुर पण्डित सुन्दरळ 
मिन्रोंसहित स्वामीजोके समीप गये । महाराज उस समय ध्यानावास्थि 
इसलिए, वे सब चुपचाप बैठे रहे । कोई आध घण्टेके पश्चात्‌ स्वामी 
भीतरसे बाहर आये । उन सब सज्जनोने झुककर नमस्कार ङिया। उस 
'स्वामीजी आपःही-आप हँस रहे थे | पण्डित सुन्दरलाछजीने पूछा, * 
किस बातसे हँस रहे हैं ?” उन्होंने कहा, “एक मनुष्य मेरी ओर 
आता है। कुछ देर उहर जाइए,उसके आनेपर आपको एक कोतुक्र दिखाई देगा।”” 
इस वातके आध घड़ी पश्चात्‌ एक ब्राह्मण मिष्टान्न लिये आ पहुँचा। उसने 
-स्वामीजीको “नमो नारायण” करके मिठाई भेंटकी ओर कहा,“इसमेंसे कुछ 
एक भोग लगाइए ।” स्वामीजीने उष कहा,“ले' थोड़ीसी मिठाई तुम भी 
-खाओ;” परन्तु उसने न ली | तब महाराजने उसे डॉटकर कहा,“लेते क्यो 
“नहीं हो !”” वह कॉप तो गया परन्तु'भिष्टान्न लेनेसे झिझक्रता ही रहा । उस 
समय स्व/मीजीने कहा,“यह मनुष्य हसारे लिए बिव-मि श्रित मिष्टा नर छाय है” 
पण्डित सुन्द्रछालजी उसके लिए पोलीस बुलवाने छगे,परन्तु महाराजने 
“कहा, “देखो बह अपने पापके करण कितना कॉप रहा है ! इसे पर्याप्त दण्ड 
भिळ गयाहे, इस लिए पोलीस न बुळाइए।'” भगवानूने उस ब्राह्मणको शिक्षा 
-दी ओर छोड़ दिया। राय बहादुर मदाशयन उस पिठाईमेंसे कुछ अंश उठाकर 
बहींपर,एक कुत्तेक आगे फैंका | वह कुत्ता मिठाई खाते ही छटपटाकर मर गया । 
किसीका यदि हित होता हो तो स्वामीजो उसकी सहायताओ लिए उद्यत 
हो जाते थे । बैसे तो किसीके मक्रानपर कदाचित्‌ ही जाते थे, परन्तु यदि 
किसी मनुप्यका कोई शुभ कार्य सिद्ध होता हो तो उन्हें जानेमें कचित्‌ सी 

सक्कोच नहीं होता था । 

ne 
गनियुक्त किये थे वे अपने जान पहचानके र र Se हा BE 
हचानके विद्यार्थियोंहीमें स्ते बाते थे । 


आप 


चछा 
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आठवां सगं । २३५ - 


अररिचितोंको बार बार मांगनेपर भी पुस्तक नहीं मिलती थी । एक दिन, 
पक विद्यार्थी महाराजके पास आकर रो पड़ा ओर बोला, “भगवन्‌ ! में अति 


निधन हूं । मुझे रामायणकी पुस्तक पाठके लिए चाहिए। में अनेक बार ळाळा 


अहाशयके स्थानपर भटकता फिरा हूं, परन्तु पण्डितोंके कारण मुझे पुस्तक 
नहीं मिर सकी ।” यह सुनकर स्वामीजी महाराज तत्काळ उठ खड़े हुए 
ओर विद्यार्थीको साथ हिए बंशीधरजीके मकानपर गये। उस विद्यार्थीको 


(पुस्तक दिलाकर उन्होंने दानी महाशयको उपदेश दिया कि इस कार्य्यंपर 


ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्धन, निस्सहाय और असमर्थ विद्यार्थियोको 
पुस्तकें दान करें । लाला महाशयने महाराजको नञ्रीभूत नमस्कार करके 
निवेदन किया कि अगिको आपकी शिक्षापर पूर्ण ध्यान दिया जायगा । 

भगवान्‌ नियत कार्य्योको करके ही विश्राम लिया करते थे। वे नियत 
कार्य्यके समय शारीरिक सुख-दुःखपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन 
स्वामीजोके व्याख्यानकी घोषणा हो चुकी थी, परन्तु उस दिन उन्हें प्रबळ 
उवर आ गया। प्रेमी जनेंने बहुतेरा कहा कि अ.ज व्याख्यान न दीजिए । परन्तु 
महाराज ये शब्द कहते हुए ब्याख्यानस्थानकी ओर चळ पड़े कि उवर 
अपना काम करता है, और में अपना काम किये चला जाऊँगा ! 

महाराज कर्म-धर्म्मको अति प्रधानता देते थे। परहितार्थ क्रियात्मक जीवन 
ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे । प्रयागमें, गङ्गा-तटपर एक महात्मा रहते थे । 
खे वयोवृद्ध थे । जब कभी स्वामीजी उन्हें मिळते तो बे बच्चा कह कर सम्बो- 
धन करते थे । एक दिन उस बृद्ध सन्तने स्वामीजीको कहा, “बच्चा! यदि 
आप पहलेके ही निश्वत्ति.मार्गपर स्थिर रहते, परोपकारके झगड़ेमे न पड़ते तो 
आपकी इसी जन्ममें मुक्ति हो जाती । अब तो आपको एक ओर जन्म धारण 


करना पड़ेगा । 
स्त्रामीजीने कह, “महात्मन्‌ | अब मुझे अपनी झुक्तिका कुछ भी भ्यान 


नहीं हे। जिन लाखों मनुष्यकी मुक्तिकी चिन्ता मेरे चित्त को चलायमान 
कर रही है, उनकी मुक्ति हो जाय, मुझे भछे ही कई जन्म क्यों न धारण 
करने पढ़ें । दु:खेंके त्राससे, दीन द॒शासे ओर दुर्बळ अवस्थासे परम पिताके 
ुन्नोको स॒क्ति दिते, में आप ही आप मुक्त हो जाऊँगा ।”? 


२३६. {° काशी काण्ड | 


नववां सर्गे । 


स समय महाराज प्रयागासे धम्मं-गङ्गा बहा रहे थे। उस' समयः 
डनके पास सुस्बई-वासियोंके निंत्रण-पत्न लगातार आते थे । वहाँके 
जन भगवानके ददीनोंके लिए प्रब उत्कण्ठा प्रगट कर रहे थे। उपदेश सुनने- 
के लिए अर्ताव उत्सुक दो रहे थे । 

महाराजने उनकी प्रार्थनाओंको स्वीकार कर छिया । बळदेवसिंह कार 
ब्राह्मणको बुलाकर सेवाके लिए साथ लिया और जबलपुरमें जाकर त 
दिवस तक प्रचार करते रहे | इसके अनन्तर महाराज नासिकमे पश्चारे । 
भी आपने छोगोंके रम निवारण किये ओर फिर वे प्रस्थान करके आशिन 
सुद्दी १२ सं० १९३१ को मुम्बई पहुँच गये । 

मुम्बई नगरमे स्वामीजोके आगमनसे पहले ही उनकी ग्रसिद्धि हो चुकी 
थी। सुशिक्षित समाज तो उस युगके आदनी संस्कारकके नाम और कामसे परि- 
चित था ही, परन्तु सेवकलालजीने काशी-शाख्ार्थ छपाकर वहाँ इतना बाँटा 
कि इससे सर्वसाधारणको भो महाराजके गुणोंका ज्ञान हो गया । 

जिस समय महाराज मुम्बई के रेलबे-स्टेशनपर पहुँचे तो उनके स्वागतके 
ङ्प अनेक भद्र पुरुष वहाँ उपास्थित थे। बड़े आदरसे उन्होंने महाराजको प्रति- 
ग्रहण किया ओर गाड़ीमे बेठाकर, वालुकेश्वर जाकर उत्तम आवासमें उल्नारा । 

अगले दिन गुजराती, मराठी ओर अंग्रेजी आदिमे विज्ञापन वितरण 
करके प्रकाशित कर दिया गमा कि जिसको सत्यासत्यका निर्णय करनेकी इच्छा 
हो वह महाराजके पास आकर विचार कर ले | 

स्वामीजीका आसन तो गोसाइयोके अखाड़ेमें वालुकेश्वरपर था, परन्तु 
उनके व्याख्यानोंका प्रबंध कोटके भेदानमें मण्डप बना कर किया गया भा। 

महाराज एक दिन व्याख्यान देते ओर दूसरे दिन केवल शक्ला-समाधान- 
करते थे। उनके सत्संगोंमें सहलो मनुष्य आते थे। सारे नगरमे एक विचित्र: 
धम्मान्दोटन हो रहा था । 

बहुतसे सहायकोंने स्वामीजीको यह सम्मति दी कि केवल वछभमतका 
ही खण्डन किया जाय; दूसरे सम्प्रदायोंको न छेड़ा जाय । परन्तु स्वासीजीः 
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समदि थे । वे पन्थोंकरी पोळ खोलनेमें, किसी एकका पक्षपात नहीं करते 
थे । उना तर्क-आतप सब पन्थोंके कीचड़को एकसा शोषण करने रगा । 


के तन-मन-धन अर्पणका घोर खण्डन किया; मुम्बईम एक 
जीवनजी रहता था। वह वैष्णव-मत-खण्डनसे बहुत कुपित हुआ । 
उसने एक दिन स्वामीजीके सेवक वलदेवसिंहको गुत रूपसे बुलाकर कहा, 
“यदि तुम विपांदि देकर दयानन्द 'इति श्री” कर दो तो, हम तुम्हें एक 
सहस्त्र रुपया देंगे । ” जीवनजीने एक सहस्र रुपया देनेके लिए उसे एक पत्र 
भी लिखकर दे दिया, ओर पाँच रुपए तथा पाँच सेर मिठाई, उसी समय 
उसकी भेंट की । 


ज्योंही बलदेवसिंह छोटकर डेरेपर आया तो मानस चश्लुओंसे दूसरोंके 
प्रच्छन्न कम्मे।को भी जान छेनेवाले, श्री दयानन्दजीने उससे पूछा,“क्या तुम 
आज गोकुछियोंके यहाँ गये थे ! ” बलदेवने कहा,“हाँ, में गया था । ?? 
स्वामीजीने फिर पूछा, सच बताना, वहाँ कया ठहराकर आये.हो ?” उसने 
सारी वात्ता महाराजके आगे आद्योपान्त वर्णन कर दी । 

रुवामीजीने उसे कहा,“देखो, जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारनेके रिए 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । बनारसमें मुझे हलाइर विष दिया गया। 
राव कर्णसहने पानमें विष दिलाया; अन्य भी अनेक स्थानें सुझपर विषके 
विषम प्रयोग किये गये, परन्तु मरा म्राणान्त न हुआ । स्मरण राखिए अब 
भी में मारा नहीं जाऊँगा। ” 

बलदेवसिंह महाराजके चरणोंको पकड़कर क्षमा मारने लगा | उसने प्रण 
किया कि में फ़िर कभी गोसाइयोंके पास नहीं जाऊँगा, उनके दौवपेचमें नहीं 
'फेसूगा | 

सेवकलाळजी प्रायः स््रामीजीके स्भानपर ही सोया करते थे । एक दिन | 
रातके समय दो बलिष्ठ मनुष्म, स्व्रामीजीके वधके.लिए चुपचाप मकानमें 
घुस आये । सेवकलालजी थे तो .जागते, परन्तु भयके मारे मौन-मूर्ति कन 
गये । उनसे बोला तक न गया । महाराजने जब उन पामरोफो देखा तो 
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बल पूर्वक पूछा,“तुम कोन हो ? ” महाराजका यह पूछना क्या था, मालो 
उनपर वद्रपात था । वे तुरन्त वहासि भाग गए। 

जीवनजीने चार बलवान्‌ मनुष्योको, लोभ लाळचके पेम फँसाकर, 
स्वामीजीको मारनेके लिये सुसानित कर लिया । महाराज प्रतिदिन समुद्गत्तद- 
पर अमण करने जाया, करते थे। उसी ओर वे हत्यारें भी जाने लग गदे । 
एक दिन महाराजने उनको ताइ लिया और खड़े होकर उनसे पूछा, ““कय 
तुम मेरा हनन करना चाहते हो ! ” महाराजे सुखकी दीस्षिको देखव 
उनकी आँखे चोंधिया गई । पवनसे कम्पित पीपलके पत्तेकी भति बे थर 
कॉपने छगे । उस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर महाराजके 
पीछे जानेका नामतक न छिया । जीवनजी भी अपने हुष्कम्मासे इतने 
कम्पित हुए कि वहासि भागकर मद्रास चले गये । 


व्याख्यान और शङ्का-समाधानके समय बहुतेस लोग हल्लागुल्ला भी करने 
छग जाते थे । कभी कभी इंट-पत्थरकी बृष्टि भी हो जाया करती थी । इस 
लिए बावा बिशनदासजी आदि बलवानू सेवक जन, महाराजकी रक्षा करनेके 
लिए सदा सावधान रहते थे । 


बालकेश्वरके निश्न मदेशपर एक पर्णकुडी निर्माण करके एक वैरागी बावा 
बास करता था। वह जटाजूट था । बड़ा हृष्ट-पुष्ठ, सुगठित और बलवान्‌ था । 
उसका नाम था बळदेव । वह स्वामीजीके भाषण सुनने आया करता था । 
महार।जके कथनेसे वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी प्रतिमाच. 
उडाकर,पासके एक तड़ागमें फेंक दी । जराय सुण्डवा डार । अपनी कुटिया 
छोड़कर श्रीचरण-शरण हामें रहने लगा । बलदेव महाराजका अनन्य भावसे 
अक्त बन गया। रातके समय, दिनके समय, प्रण करते समय,व्यास्यानमें 
और सङ्का-समाधान आदिमं, वह सदा अपने म्रभुके साथ रहता । बड़ी 
चोकसीसे रक्षा करता । यदि कोई उदण्ड अथवा अक्खड़ मनुष्य स्वामीजीको 
Le ८ 
मेली आसे देखता, उनकी शोभाके विरूद्ध अपशब्द कह बैठता तो बलदेव 
उसका सिरतक तोडेको समुद्यत हो जाता। भक्त बलदेव भगवानपः 
सवथा न्योछावर हो रहा था । ४ 
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पण्डित कृष्णराम इच्छाराम गुजरात-निवासीने महाराजकी सेवाम आकरु 
निवेदन किया, “भगवन्‌ ! में आपके पाल लेख आदिका कार्य करके अध्य- 


* यन करना चाहता हूं।” स्वामीजीने उसे सुयोग्य समझकर रख लिया औरः 


कहा, “हमारे पास दो लेखक थे । हमने उनको निकाल दिया हे। अब आपः 
उनके स्थानपर, संस्कार-विधिके लिखनेका कार्य कीजिए।” कृष्णराम इच्छाराम 
जीने पूछा, “ ब ! पहले लेखकांका क्या अपराध था? ” महाराजने 
कहा, “यहाँ मारवाड़ी सेठ नथमळ पोद्दार हमारे पक्के सहायक और सच्चे: 
सेवक हैं । उन्होंने एक दुकानवालेको कह रक्खा है कि स्वामीजीका कोई भी 
सेनक जो कुछ आकर मांगे, वह उसे दें देना आर दाम हमारे नाम लिखते: 
जाना । कई दिनोंतक रसे|ईकी सामग्री वासे आती रही । एकं दिन मेन आप: 
पड़तालकी क्रि आजतक रसोईमें कितने रुपयेकी सामग्री आ चुकी हे । आँच 
करनेपर पता लगा कि जितनी सामग्री आवश्यक हे उससे सातगुणा अधिक 
एसोईके नामसे आई हे और उसे बेचकर कर्म्मचारी पेसे खरे करते रहे हैं । 
उनके इस दुष्कर्म्मसे दुःखित होकर भने उनको निकाल दिया है । ”? 

महाराजने फिर कहा, “ब्राह्मण लोग दानका अन्न खाते हैं, मिथ्या माहा- 
लम्यांको सुनाकर आजीविका चलाते हैं, इस लिए इनके मन शुद्ध नहीं रहे।' 
इन्हे अधम कार्योसि घृणा नहीं होती । यही कारण है किं ये दिनोदिन निस्तेज; 
होते चले जा रहे हें । ? मद्दाराजने यह भी कहा, “मेरे साथ ऐसा ही 
वर्ताव फरुखाबाद आदिकी पाउशाळाओंके अध्यापकोंने किया । वे लोग ऊपर 
से मेरे झिप्य बन गये । भक्तिभावसे मेरे सम्मुख आते । अपनेको भेरा अनु- 
यायी प्रकट करते । भेरी पीठ पीछे,मेरे सिद्धान्ताका खण्डन करने छग जाते। 
मुझे जव उनकी कोरी कपट लीला प्रतीत हुई तो मेने पाठशालायें तोड़ दीः 
और उन पेदार्था बगुछे भक्तांको बिदा कर दिया । 


कृष्णराम इच्छारामजीको स्वामीजी समय समयपर पढ़ाया भी करते थे ॥ 
उनके अन्तःकरणे वेदान्तके |विचार गहरे धसे हुए थे । इसलिए महाराजने। 
उनको कहा कि आप 'वेदान्तःध्वान्त निवारण? लिखने लग जाइए । इससे. 
आपके सारे ५ पछट जायेगे । भहराजकी युक्तिग्रां प्रयुक्तियां 
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लिखते लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छारासके विचार परिवर्तित हो गये । 
उनका वेदान्तःवादका रढ़ धुएकी तरह उड़ गया । 
सुस्बईमे स्वामीजीका थूर्ति-पूजा-खण्डनपर एक प्रबल 


उसमें उन्होंने बतलाया, “मूर्ति जड़ हे, इसे ईश्वर मानोये तो इ 
जड़ सिद्ध होगा । अथवा ईश्वरके समान एक ओर इश्वर सानो तो परमसाव्माक 


हो कि आजाता है 


परमात्मापन नहीं रहता । यदि यह कदो कि प्रतिमासे इश्व 


तो ठीक नहीं । इससे ईश्वर अखण्ड नहीं सिद्ध हो । भाः 
भगवान्‌ हे, यह कहो तो मैं कहता हूं कि काष्ट-खण्डमें इक्षुदण्डकी और 


मिश्रीकी भावना करने से कया मुख मीठा हो सकता हैं! झ॒गतृष्णामें छूग 
-जलकी बहुतेरी भावना करता है,परन्तु उसकी प्यास नहीं बुझती । £ 
भावना आर कहपनाके साथ सत्यक्रा होना भी अत्यावश्यक है, मू 
जो हानियाँ हो रही हें, महाराजने उनको भो म्स्पर्शी 
किया । उस दिन भीड़क! कोई ठिकाना न था । लोग अहि 
रहे थे । 
क महाराजके' सचारका प्रभाव नगरपर अत्युत्तम हुआ। सेकड़ों मनुष्य बभ 
और गोकुछीय सम्प्रदायोंसे सुख मोड़ वेठे। प+्थोंक्ी मनमानी बाते माननेमें 
सनमे ग्लानि करने लगे । कुरीतियोंके प्रचारसे देशमे जो अन हो रहे थे 
उनसे लोगोंकों श्रगा होने रपी । उस समय, ऐसा प्रतीत होता था , कि 
जज भारो भूकम्प हो रहा है, और कोई नया युग आया 
जिन छोगेनि स्वामीजीको जुम्बह आनेके लिए निमन्त्रण दिया था, उनमें 
बहुतसे ऐसे भी सञ्जन थे जो स्यामीजीके पिद्ध।म्तोंसे सहानुभूति तो न ठ 
रखते थे, परन्तु कुछ पन्थोको दबाने लिए उनका उपयोग करना चाहते थे 
श्ण ञ्ञ छन देखा कि श्रीमद्दयानन्द किसीका भो पक्षप।त नहीं करते 
-चे नये डराने सभी सम्प्रदायोका खण्डन करते हैं, तो ऐसे लोग (र 
श गये । a जो पीछे रह गये वे शुद्ध हृदयसे स्वामीजीके सच्चे ह 
“अं, कट्टर अनुरागी थे । अनेक सज्जन श्री महाराजके व्याख्यान उनके 
>अज्ुयायी बन गये थे । उन सब सजनों ने यह Cea i 


[मिं दर्णन 
प्रभावित हो 


ख्यान हुआ । 75% 
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विचारोंका प्रचार करने और उनको स्थिर । खनेके लिए कोई सत्संग स्थापित 
करना चाहिए । इसलिए मार्गशीष सास सम्वत्‌ १९३१ में बहुतसे सजन 
मिलकर मद्दाराजके पास आये और बोळे, “हम आपके उपदेशोंसे पूरा लाभ 
उठानेके लिए सत्संगकी स्थापना करना चाहते हैं । कृपया आप श्रीसुखसे 
डसका नामकरण गे दीजिए । ” 

प्रेमियोंके उत्साहभरे वचन सुनकर स्वामीजी अति प्रसन्न हुए और आँखें 
करके ध्यानमें लीन हो गये । जिस प्रकार निवात स्थानमें रक्षे हुए 
दीपककी शिखा अकम्प होती हे, ऐसे ही कुछ समयतक, वे अचल रहे और 
फिर नेन्रोन्मीलन करके बोळे, “इस सत्संगका झुभ नाम 'आर्यसमाज? ही 
रखना उचित है ।” भक्तोंने अत्युत्तम’ कहकर महाराजके वचनका आदर 
किया। उसी समय पच्चीस सत्संगियोंके नाम लिखे गये, परन्तु कई कारणोंसे 
आययैसमाजकी स्थापना न हो सकी । 

सुस्वईमें महाराजने मौखिक उपदेशोंके अतिरिक्त लेखका भी बहुत कार्य 
किया । 'सत्यार्थप्रकाश' तो वहाँ जानेके दो मास पूर्वही लिखवाकर राजा 
जयक्रषणदासजीको छपवा नेके लिए दे गये थे, परन्तु यहाँ उन्होंने वल्लभाचार्य- 
मतःखण्डन, स्वामी-नारायणमत-खण्डन और वेदान्तःध्वान्तनिवारण ये. 
पुस्तकें सुद्रित कराकर प्रकाशित कीं । संस्कार्रिधि भी उस समय लिखी 
जा रही थी। 

मुम्बईसे प्रस्थान कर श्री स्वार्माजी सूरत पधारे । रेलवे स्टेशनपर बड़े 
समारोहके साथ उनका स्वागत किया गया । पहिले तो महाराज, रायबहाहुर 
जगजीवनदास खोशालदासके आवासमें उहरे, परन्तु वह स्थान एकान्त न था, 
इस लिए सौदागर प्रस के प्रबंधकर्ताकी कोठीमें चले गये | वह कोठी, कतार- 
घुर गाँवके मागपर, नगरसे कोसभरके अन्तरपर थी । 


स्वामीजीके सहायकों ने पहला व्याख्यान कन्याःपाउशालामें कराया । ब्या- 
ख्यानका विषय था “स्वामी नारायण मत,रामानुज मत, वभ मत, और ब्रह्म- 


समाज क्या है?” महाराजने इन मर्तोकी अति उत्तमतासे, युक्तियुक्त समा- हे 


लोचना की । 
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स्वामी नारायण मतका एक मनुष्य, व्याख्यानमें बड़े आवेशे का गया 
के से वो रो हे हो सत्य है । › 
और उच्च स्वरसे बोला,“'जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब असत्य हैं । 


'स्वामीजीमे उसे मीठे वचनोंसे समझाया, “घव्रराना नहीं चाहिए । जब तुम 


अपने धम्मो लोगोंके सम्मुख रखते हो तो उसकी सत्यताकी परीक्षा भरी 
तो करने दो। ब्यापारी होते हुए जिस प्रकार अपने ग्राहकोंके साथ शारि 
व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हें धस्मके आहकोंके साथ भी वतौवं केरा 
डचित है। ” 

ब्याख्यानकी समासिपर स्वामीनारायणके अनुयायियोंको शङ्कासमाधा 
लिए समय दिय।गया,परन्तु प्रश्नोत्तर किसीने भी न किया। जिससमय महाराज 
ब्याख्यान-स्थानसे जाने लगे तो वल्लभ और स्वाभी नारायणके अंनुयाथियोंमे 
बहुत ऊधम मचाया, अपशब्द कहे और ईट पत्थर बरसाये ! 

महाराजका दूसरा व्याख्यान, रघुनाथ पुरामें ठाकुरंभाई चुन्ीलाल चका 
चालाकी हवेलीमें होना नियत हुआ । नगरके प्रतिष्टित जनससुदायसहित, 
जब नियत समथपर, स्वामीजी वहाँ पहुँचे तो हवेलीका द्वार बंद था । पूछने- 
पर पता लगा कि वल्ल॒भियोंने स्थानपतिपर देवाव डालकर द्वार बंद करा दिया 
है। लोगा किसी दूसरे स्थानम व्याख्यान करानेके लिए सोचने लगे, परन्तु 
स्वामीजीने घड़ी देखकर कहा, “समय हो मंया है, इस लिए. यहीं खुले 
स्थानमें व्याख्यान होना चाहिए ।” छोगोंने प्रार्थना की, “आप थोड़ी देर 
उहर जाइए । हम आपके बैंठनेके लिए कुर्सी ले आर्थे।” महाराजने कहा, 
#मुक्षे अपने बैठनेकी तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु आप लोग जो बिना फर्शके 
बैठ गये हैं और धूलमें खड़े हें इसका ध्यान अपश्य है।” यहाँ भी उनका 
व्याख्यान बड़ी धूमधामका हुआ। 

स्वामीजीका तीसरा भाषण, कवि नर्मंदाशकरजीके प्रबंधसे उनके मकानके 
सामने हुआ।एक इच्छाशझर नामक पण्डित व्याख्यान ही में खड़ा होगामा 
और श्रेतिमा-पूजनके पौराणिक प्रमाण बोलने छगा। महाराजने उसे दो एक 
चार ही उंत्तर दिया था कि वह लइख़ड़ा गया और लगा थरथर कौपने । 
उस समय साम्प्रदायिक लोग कोलाहल करते थे; ईट,पत्थर और धूळ फेंकते 
ये ! सहायकोंने स्वामीजीको व्याख्यान बंद करदेनेकी विनय की | परन 


SR 
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नववां खर्गे । २३३ 


महाराजने कहा, “अपने भाईयेंके फेंके हुए ये ईट-पत्थर मेरे लिए पुष्प-वंर्षा 
है। व्याख्यान तो में समय ही पर समाप्त करूंगा” और उन्हाने ऐसा 
ही किया । 

मोहनलालजी वावा नामे एक व्रह्मचारी सूरतमें रहते थे। उनका नगरमे 
अति सम्मान था। वे वेदान्तके अच्छे पाण्डित थे। मूर्ति-पूज़ाके बड़े कडे विरोधी 
थे। जब उन्होंने सुना कि श्रीमदयानन्द॒जी सूरतमें पधारे हैं तो उन्हें अपार 
असन्नता प्राप्त हुई । ब्रह्मचारीजी अपने शिष्यवर्गसहित स्वामीजीकी सेवाभें 
आए आर साष्टांग नमस्कार करके बोले “ भगवन्‌! श्रीमन्तकी शॉभा 


मैं चिरकालसे सुनता हूँ । पूउपादके परिभ्रमण और उपदेशोंका बृत्तान्त 


समाचारपत्रोंभ पढ़ता रहता हूं । परन्तु मनमें महाराजके झुभ दशैनोंका 
अभिलापा थी सो आज आपके झुभ दशन करके में स्वात्माकों सो भाग्यशाली 
समझता हूं ।” भक्ति-भावके भूरि भारसे नम्न, ब्ह्मचारी बहुत देरतक 
महर्पिके साथ ज्ञान-चर्चा करते रहे महाराज भी उनको अत्यादरसे उत्तर 
देते थे । चलते समय ब्रह्मचारीजीने बढ़ी विनीततासे श्रीसेवार्म निवेदन 
किया, “भगवन्‌! कल मेरे स्थानपर भोजन जीमनेकी छपा कीजिए ।”' 

स्वामीजी प्रायः किसीके घरपर भोजन पाने नहीं। जाया करते थे, परस्तु 
उस निष्क्राम भक्तक्रा निमन्त्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया । ब्रह्मचारीजी 
सहर्षं अपने स्थानको लेटे ओर अपने आश्रमसे राजपथतक उन्होने सड़क 
बनवा दी । उसके दोनों ओर पुष्पोंके गमले रक्खे गमे, कदली-स्तम्भ आ रोपित 
क्रिये गये और जहाँसे उनका स्थान आरम्भ होता था वहसे लेकर मुख्य 
स्थान तक मार्गमें स्वच्छ कपड़ा बिछा दिया । 

जिस समय भगवान्‌ उनके आश्रमपर पधारे तो ब्रह्मचारीजी अपने प्र/ति- 
(टित शिष्य समूह सहित स्वागतके लिए आगे आये । महाराजपर पुष्प-वर्षा 


7६५ करते हुए सबने “श्रीम दयानन्द महार,ज की जय” का नाद बार बार शुँजाया। 


एक सुन्दर सजे हुए स्थानपर अत्युत्तम आसन छगा हुआ था । महारपिको 
उसीपर बेठनेके लिए निवेदन किया | महाराजके विराजम्रान हो जानेपर, 
अह्मचारीजीने समीप जाकर नमस्कारपूर्वेक उनके कण्ठमें फूलका हार पहराया। 

आप भी बैठ गये और शिष्योसहित ईश्वर स्तुतिके भजन गाने 


है. 
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रगे । व्रह्मचारीजीको गानविद्याका अच्छा ज्ञान था । उनका कण्ड कोमळ 
और स्र रदु था । स्वामीजीके प्रेमसे, वे रसमें और भी निमझ हो गये | | 
उन्होंने सज्ञीतका एक समय बाँध दिया । फिर, उन्होंने महाराजको भोजनः) 
कराया । भोजनानन्तर कुछ विश्राम लेकर स्वाभीजी अपने डेरेको चळ फडे 
ब्रह्मचारीजी बड़ी दूरतक उनको छोड़ने आये । 


एक दिन स्वामीजी भ्रमण करने जा रहे थे। स्कूलोंके अनेक युवक 
साध हो लिये । स्वामीजीने वाळकोको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा दी । दूध, दही 
आदि पौष्टिक भोजन करना बताया । मादक वस्तुओंके सेवनमें दोष दिखाये 
और घ्यायामकी शिक्षा देते हुए कहा, “ब्यायाम खानपानकी तरह नित्य 
करना चाहिये । बवान्‌ युवक, सुखी आर सुप्रसन्न रह: 
जीबन साररहित, रोगोंका घर और नरकधाम बना रहता है ।'? 

महाराजकी सरलता, कोमलता और सुःब्यबद्दारका नव 
ही अच्छा प्रभाव पड़ा । 


स्वामीजीके स्थानपर एक दिन कतारघुरके आमीण छोग आकर विनय 
करने रगे, “सहा राज! नगरवासी तो आपका उत्तमोत्तम पदाथोंसे सस्कार 
करते हैं, परन्तु एक दिन हम किसानोंकी विनती भी स्वीकार कीजिए; हमारे 
गोवे पधारिये, हम आपको 'पोंक ” खिलाना चाहते हैं । 

स्वामीजीने कहा, “हमारे समीप उंचःनीच, सघन-निश्वेन सब एक्स 
सत्कार पाते हं । सुझे आज लो अवकाश नहीं है। कल व्याख्यान नहीं होगा, 
इसलिए कळ आपके गावमें पहुँच जाऊँगा ।” 
: “अगले दिन ग्रामीण लोग रथादि लेकर महाराजको रेनेके लिए आ गये, 
पर्त उन्होंने उसमें बैठना स्वीकार न किया | पैदल ही चल पढ़े । गॉवके 
छोग भो उनके साथ साथ जाते थे, परन्तु महाराज इतना शीघ्र जली 
चे छोग पीछे रह जाते थे, महाराज बार बार खड़े होकर उन 
आर फिर इकट्ठे होकर चलते थे । 

वे चछते चलते मागमे अपने साथियोकों उपदेश 

| छोटी आयुमें विवाह करना बहुत बुरा हवे । 


तेथे कि 


पदे भी देते थे कि पुत्र पुत्रींका 
सन्तानके परित्राणके लिए इस 
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नववाँ सर्ग । ४५ 


कुरीतिको अपनेमेंस निकाळदो । जैसे कच्चे खेतको काट लेनेसे अन्न नष्ट हो 
/ जाता है, कच्चे फल और ईखमें मिठास नहीं होती, टीक उसी प्रकार छोटी 
| आझुमें जो सन्तानका विवाह कर देते हें उनका वंश भी बिगड़ जाता हैं । 
| सन्तानमें सुख और उन्नतिका सदा अभाव ही बना रहता है । इस प्रान्तके 
| पकम यह कु-रीति सबसे अधिक है, इस लिए वे स्वामीजीके कथनसे बहुत । 

७ | भभावित हुए । 


जब महाराज र निकट पहुँचे तो उस गाँवके सभी छोटे बढ़े खी-पुरुष 

श्रीदर्शनोंके छिए बाहर आ गये । आमके पेड़के नीचे स्वच्छ वस्न बिछाकर 

महाराजको बिठाया गया । पादीदारोंकी पंक्ति भी महाराजको चारों ओरसे 

येरकर बैठ गई । कृपक जन “पोक! लाकर स्वामीजीको देते थे और महाराज 

f | उसे बच्चे, बूढो ओर युवकोर्मे बॉटले जाते थे | इस प्रकार प्रसादःवितरण 


बे 
करनेके अनन्तर महाराजने भी 'पोंक' अहण किये और उन किसानको एक 
| बहुत अच्छा उपदेश दिया। ईश्वरका भजन और सत्संग करना बताया। दिनके 
| चौथे पहर जब महाराज सूरतको लौटने लगे तो ग्रामवासी ले.गोने विनयकी 
कि हम कृषिजीवी जन हैं । हमारी स्थिति साधारण है । हम इस योग्य तो 
नहीं थे, पर यह आपकी अपनी कृपा हैं, जिससे हमारा भक्ति-भाव स्वीकृत 
हुआ हैं। 
स्वामीजीने उनको कहा, “तुम अपनेका तुच्छ क्यों मानते हो ! १३) 
सच्चे वेइय हो, परिश्रमी हो । तुम्हारी आजीविका निर्दोष है । तुम्हारे ही(, 
श्रमपू्वैक उपान किये अन्नसे राजा और प्रजाका पालन पोषण होता हे ।' 
7 चे लोग महाराजके उपदेशसे गदूगदू हो गये और उनको दूरतक पहुँचा- 
कर पीछे लौटे । 
गो के एक दिन, व्याख्यानके समय एक सेठने स्वामी नीक चरणोंमे एक बहुमूल्य 
4 झञाळ रख दिया। स्वामीजीने उस भद्र मलुष्यकों कहा,“मैं यह वस्त्र कदापि 
न ला । इस प्रकार कथा-च्याख्यानोंपर चढ़ावा चढ़ाना अथवा लेना आपे 
रीतिके सबैथा प्रतिकूल है ।” उसने कहा,“में आपको यह वस्न कोई कथाके 


|; ह रहा हू यह तो केवळ आपके प्रति प्रेमका प्रकाश है ।”? 
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२७६ काशी काण्ड । 


स्वासीजीने तब उसे कहा, “ऐसे समयमें लेना इसी बातको प्रकट करता 
है कि में भी पेट पुरोहितोंकी भाति, अपने पोथियोंके पाठ वेचता नि 
हूं। ” इसपर वह सन्तुष्ट हो गया । ज 
सूरतमें महाराजको झिक्षाविभागके अधिकारी डाक्टर: बूलर सिरे आर 
देरतक संस्क्ृतमें वात्तलाप करते रहे । 
जिन लोगोंने सूरतमें स्वामीजीको निमन्त्रित किया था चे यह समन 
उनके भोजन आदिका प्रबन्ध मुम्बईके सेठोंकी ओरसे है । इस लिए द्र 
सहायता किसीने भी न की । उधर रसोईके व्ययके लिए द्रब्य थोड 


किया, परन्तु किसीसे अर्थ-याचना नहीं की । | 


2.4 
दसवां सगं | 

रतसे चलकर श्री महाराज भरुचमें सुशोभित हुए । वहाँ नर्मदाके 
किनारे छगु-आ'श्रममें उन्होंने आसन लगाया । स्वार्मीजीके भाषण 
साथंकाल हुआ करते थे और सहस्रो मनुष्य उपदेश श्रवण करते थे । | 
माधवराव त्यम्बक नामक एक दक्षिणी बहो निवास करता था । उसके | 
बहुतसे शिप्य थे । वह, एक दिन सदर बल, सभा-स्थानमें आया । प्रतिमा- 
एजनपर शाखार्थं करनेके लिए समुद्यत हुआ और कहने लगा कि आज संहिताः 
से मूतिःपूजा सिद्ध करके ही जाऊंगा । डीङ्ग तो उसने इतनी लम्बी हॉक 
दी, पर था वह निरा ओघड़नाथ ! थोड़े ही श्रम उसके ढोलकी पोळ 

दीखने लगी । 


भाधवने अंगुलीसे तजना करते इए महाराजको कठोर शब्द कहना आरम्भ 
भगवान्‌: क्र (रत है [oN » y 

कर दिये । माधव श ताजी तजना कर 5ह्ा है, यद देखकर भक्त बलदेवकी 
आखे रक्तवण हो गई । उसने दात पीसते हुए माधवकों कहा, “भलमनसीसे 
अब भी रछ जा, नहीं तो तेरी कप्राछ-क्रिया अभी किये देता हूँ । यदि तूने 
सहाराजकी ओर अब अगुडी उठाई तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा । ” 
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दसवां सग । २४७ 


भक्त बळदेवके 'धधक्रते कोपानळको देखकर माधवराव व्यम्बकके तोते उड़ 
गये । वह खड़ा खड़ा कंपने लगा । उस समय महाराजने कहा, “बलदेब ! 
आप किसपर ? ये हो हमारे भाई हैं । इन्हींकी कल्याणकामना करते रात 
दिन बीतते हैं । बलदेव! शान्त हूजिए। मेरे मानापमानपर ध्यान न दीजए | 
धस्मोपदेशकको तो भूमिके सदृश सहनशीलता सम्पादन करनी चाहिए । 2 
गुरूदेवका वचन सुनकर बलदेव शान्त हो गया। माधवने भी सोचा कि 
सहजसे पिण्ड छूट गया हे, इस लिए वह, वहाँसे भाग गया । 

एक पारसी कैथलिक ईसाई हो गया था । उसने ब्राह्मणोंकी सहायतासे 
मूति-पूजाकी सिद्विपर व्याख्यान देनेके लिए विज्ञापन निकाले । व्याख्यानमें 
पधारनेके लिए स्वामीजीको निमन्त्रित किया । नियत समयपर जब महाराज. 
वहाँ गये तो लोगोंने प्राथना की कि आप ऊँचे आसनपर विराजिए । परन्तु 
वे यह कहकर सबके साथ बैठ गये कि इस समय में श्रोता हूँ। मुझे श्रोत: 
आंहीमें बेठना चाहिए । 

व्याख्यानमें उस वक्ताने महाराजके लिए बहुत अपमान:सूचक शब्द कहे ॥ 
उस समय. वहाँ कुछ पूर्वीय सैनिक भी उपस्थित थे। वे अपने क्रोधको वशर्स 
न रख सके । बे व्याख्यानदाताको पीटा ही चाहते थे कि श्रीमहाराजने उनको 
रोक लिया और कहा, ““अपमानकत्तीका अपमान करनेसे उसका सुधार 
नहीं होता, किन्तु सम्मान देनेसे वह सुधर जाता है । जैसे आगमे आग डालनेसे 
वह शान्त नहीं होती, ऐसे ही द्वेथीकी द्वेप-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करनेसे 
दूर नहीं हो सकती । असिक शाम्त करनेका साधन जळ है। इसी प्रकार 
द्वेपको मिटानेका साधन शान्ति धारण करना हैं ।” महाराजके उपदेशको सुन 
कर्‌ सनिक शान्त होगये । 

जेठालालजी वकील एक दिन स्वामीजीको कहने रुगे, “महाराज! यदि 
आप झाखोद्वारा मू्तिपूजाका मण्डन करने ळग जायें तो हम आपको दाङ्कर- 
का अवतार मानने लग जायँगे। ” स्वामीजीने उत्तरमें कहा, “मुझे विश्व 
नाथकी पदवीका झाळच काझी-नरेशने भी दिया थ्‌, परन्तु में किसीकी 
सांस(रिक वासनाके वशीभूत होकर सत्यका परित्यारा कभी भी नहीं कर 


सकता । ” 


२२८ काशी काण्ड। 


इन वचनोंने जेठालालजीके अन्तःकरणपर गहरा प्रभाव डाला। चे सत्संगमें 
९ चिपू्ेक आने लगे । एक समय जेठालालजीने फिर कहा, “आएकी सस्त 
अति सुगम होती है । पण्डितं ऐसी जटिल भाषा मैंने आपसे नहीं सुची । 
दूसरे, जब आप पण्डितो शास्त्रार्थ करते हैं तब भी उनका सुख केवल युक्तियों 
और प्रमाणेंसि ही बंद कर देते हैं । पण्डित लोग तो एक एक शब्दपर ही 
सारा सारा दिन बिता देते हैं | वेसा आप भी क्यों नहीं करते !” ; 
महाराजने कहा, “महाशयजी ! में सुगम संस्कृत इसलिए बोलता हूँ 
कि सुननेवालोंकों समझनेमें सुगमता हो। मेरा उद्देश जनताको समझाना 
है, न कि अपना पाण्डित्य छोटना । परन्तु यह भी निश्चय रखिए क्रि सुगस 
आषामें बोलनेकी रीति किसी भाषाके अव्य ज्ञानसे नहीं प्राप्त हुआ करती । 
और किर मेरे पास इतना समय कहाँ है कि एक एक दब्दके जोड़तोड़में घण्टों 
बिता दूँ । एक एक शब्दपर अड्कर वे ही सारा दिन गँवाते हैं, जो कर्महीन 
और उद्देश्य झू्य हैं। मेरा समय जनताके निमित्त समापित हैं। उसे पे पक्षि- 
योंकी तरह चौथ चाय और काय कॉयमें खो नटी सक्त! । 
भोजनके अनन्तर स्वामीजी अपने कर्मचारियोंकों भी कुछ कालके लि फ 
विश्राम करनेकी आज्ञा दे देते थे । एक दिन एक विद्यार्थी स्वामीजीकी ओर 
पॉव करके सो गया । जव सारे कर्मचारी जाग उठे तो महाराजने उनको 
अपने पास डुलाकर उपदेशा दिया कि प्रत्येक आको आरय्य-सर्यादाका पाळन 
करना चाहिए । बिन! बुलाये बोलना, बड़ोंकी बातेमे आप-ही-आप बोलने 
छग जाना आर्य मयोदाके विरुद्ध है । अपने माननीय व्यक्तियोंकी ओर पीठ 
करना और पाँव करके सोना भी आये मयादाके प्रतिकूल है । 
स्वामीजीके उपदेशकों सुनकर अपराधी विद्यार्थीने उनके चरण पकड़ लिये 
और आगेके लिए मयोदा-पालनका प्रण किया \ 
भरुचमें स्वामीजीने एक दिन एक विद्यार्थीको कूँएसे जल लानेकों कहा । 
उसने कहा, “में ब्राह्मण हूं; मेरा काम पानी ढोया नहीं है।” उसी an 
साय समय मद्दाराजने सब कमैचारियोंको एकत्रित करके कहा, “जिसके 
निकर कोई रहता हो और जिससे विद्या अहण करता हो उसके वचनको 


I 
अवश्य मानना चाहिए । उसकी आज्ञा कदापि भङ्ग नहीं करनी अहि Fo 
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दसा सर्ग। २४९ 


= फिर स्वामीजीने उनको कहा, “गुरुसेवा किस प्रकार करनी चाहिये इस- 

« पर में आपको आप-बीती सुनाता हूँ । जब में मथुरामे अध्ययन करता था तो 

| अपनी स्मरणब्शक्ति आर विनयके कारण दण्डीजीकी अपार कृपाका पात्र बन 
| गया था । इसी लिए मेरे सहपाठी मुझसे ईप्यां करने लग गये । उनका और तो 
| कुछ बस न चला, अन्तमें मुझे दण्डीजीकी दयासे वंचित करने रगे । उन्होंने 

(न एकता करके गुरुजीको कहा कि 'महाराज ! दयानन्द बड़ा अविनीत है । | 
| वह आपके पास तो र नम्रतासे मीठी मीठी बातें बनाता है, परन्तु दूसरे 
| विद्यार्थियोके सामने आपकी नकलें करने लगता हे । आंखें बन्द करके आपकी 
तरह लाटी लेकर चलता ओर हंसी उड़ाता है। उसकी इस कु-चेष्टाको देखकर 
| हमें अति क्रोध आता है । परन्तु करें तो क्या, आप ते। उसको परम बिश्वास- 

| पात्र आर विनीत मानते हैं । ?” ' 
| “मेरे सहपाठियोंकी यह चाळ चल गई। दण्डीजीने कोपावेशमें मुझे बहुत 
| „` कहु वचन कहे और लाठीसे इतना मारा कि मेरे घाव हो गया ।” स्वामीजी- 
| ने सुजा नंगी करके उस घावका चिन्ह भी उन्हें दिखाया । उस दिनसे, 

| | उनके किसी कम्मचारीने उनका वचन उलंघन नहीं किया । 
| 
| 
| 
| 


एक दिन पण्डित कृष्णराम इच्छारामको ज्वर आ गया । ज्वर-पीड़ित वे एक 
कोठरीमें ज€कर पड़ गये । जब स्वामीजीको पता लगा तो वे उनके पास 
जाकर उनका सिर दबाने लगे । पण्डितजीने कहा, "भगवन्‌! आप ऐसा न 
कीजिये। भें आपसे सेवा कराना नहीं चाहता ।” महाराने कहा, “इसमें 
| कोई दोष नहीं है। एक दूसरेकी सहायता और सेवा करना तो मनुष्यका 


| धर्म्म ही है। बड़े यदि छोटोंकी सेवा न करें तो छोटॉमें सेवाका भाव आ ही | 


नहीं सकता |” ० हे ग 
भरुचसे चलकर श्री महाराज दिसम्बर मासमे अहमदाबाद पधारे। अनेक 


५ सजन उनके स्वागतके लिये रेलवे स्टेशनपर उपस्थित थे। एक भाटिया सेठने 
स्वामी जीको बड़े आदरसे अपनी गाड़ीमें वेया और आप भी साथ ही बैठ 
गंया। जिस मागैसे गाड़ी जा रही थी उसी मारीपर सेठका निर्माण कराया 
हुआ एक मन्दिर था । उस मन्दिरपर उसने दो लाख रुपया व्यय किया था। 

संकेत करके सेठने उसके सोन्द्यका वर्णन किया । महा- ५ 
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२५० काशी काण्ड । 


राजने गाडीपर हाथ मारकर कहा, ऐसी अविद्या हीसे आज हम छोगोंकी 
यह दुर्दशा हो रही हे । यदि इतना हो दृव्य आप जयाः ए प 
तो बहांसे.वेदशारे ज्ञाता पण्डित तो निकलते । ० 

ख्वासीजीको तापती नदीके किनारे पुलके पास माणिकेश्वर महादव 
मन्दिरे विराजमान किया गया | उनके व्याख्यान प्रतिदिन देनिज्ञ 
हुआ कर्ते थे । मददाराजके उपदेशोंमें श्रेताओंकी तुलनातीत संख्या होती थी। 

चैसे तो नगरके सभी प्रतिष्ठित स्वामीजीके सहायक थे, परन्ठु रायबहादुर i 
गोपालराव हरि देशमुख तो उनके अनुयायी ही समझे जाते थे। 

अहमदाबादमें रायवहाठुर वेचरद।सजीके मकानपर गुजराती पण्डित 
मण्डलीके साथ झाख्नार्थ हुआ । शाखार्थं 'आ कृष्णन रजसा” तथा “बाते 
शिवा तनूः? इन दो मन्त्रोंपर था। थोड़ी देर तो पण्डित लोग वाद करते रहे, | 
परन्तु अन्तमें स्वामीजीके अखण्डनीय प्रमाणो ओर अहूट युक्तिप्रोंके आगे वे | 
नतशिर हो गये । झाखार्थके पश्चात्‌, उसी स्थानपर सारी सभाकी ओरसे थे 
स्वामीजीका सत्कार किया गया । महाराजको एक उत्तम सिंहासनपर बठाकर 
पुष्प-माला पहराई गई और उनपर घुष्प-वपा की गई । तदनन्तर सारी 
सभाकी प्राथनापर भगवानूका, वहीं एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । 

एक समय, पुक पण्डित स्वामीजोक्रे निकट आकर बोळा, “महाराज ! | 
हम आपके कथनसे अपना धर्म क्यों छोड़ें! श्रीकृष्णजीने भो कहा हे कि 
यानम विगुणः? अपना धर्म कुछ न्यून-गुणवाला भी हो तो भी 
अच्छा हे ।' 

स्वामीजीने उनको कहा कि आप गीताके तात्पर्य ही को नहीं समझें। यहाँ \ 
भर्मसे तापय साम्प्रदायिक मतोंसे नहीं हे किन्तु इस पदका अर्थ वर्णाश्रम 
घम है। वह पण्डित इस अधैसे अतीव सन्तुष्ट हो गया । 

इस प्रकार भहमदावादवासियाँको कृतकृ करनेके अनन्तर श्रीमहाराजने 
राजकोटको प्रस्थान किया । 

दङ्ग कालेज राजकोटके प्रिंसिपल श्री हरगोविन्द॒दासजीकी प्राथनापर पोष, 
बदी ५ सम्बत्‌ -१९३१-को खामीजी अहमदावादसे चलकर राजकोरमें पधारे।' | 
एक उत्तम धर्मशाला उनका आसन सुशोभित हुआ । राजकोट एक ' 
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दसवां खगं । २५ 
राजकुमार महाविद्यालय भी है । उसमें दूर दूरके राजकुमार आक! विद्याध्ययनः 
किया करते हैं । जब महाराजके व्याख्यान होते थे तो महाविद्यालयसे राजः 
= कुमार भी सुनने आते थे । 

स्वामीजीने यहा आर्यसमाजकी स्थापना भी कर दी। उस समय यद्यपि | 
नियम-उपनियम र बन.ये गये थे, परन्तु अधिकारी आदि सब नियत हो 
गये थे । । 
एक दिन उपयुक्त महाविद्यालयके अध्यापक उन्हें महाविद्याल दिखानेके' 
लिए ले गये । निराक्षणके भनन्तर वहाँके आचार्य महाशयने स्वामीजीसे 
प्रार्थनाकी कि राजकुमारोंको कुछ उपदेश दीजिए । महाराजने राजकुमारोंको 
सम्बोधन करके बहुत ही उपयुक्त उपदेश दिया । 
उस भाषणक्रे प्रभावको आचार्य महाशयने भो अनुभव किया । 


A 


| \ आचार्य महाशयने वात्ताळापमें स्वामीजीकों कहा, “आप तो अहिंसा 

\ + भरका उपदेश देते हैं ओर राजकुमार शिकार करते हें। आपके धम्मेमे 

इनको तो कोई स्थाग नहीं है । ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “हमारे पूयेज ऋषि महर्षि बढ़े ज्ञानी थे।' 
मृगादि पश्चु खतोंकों, व टिक्राओंको ओर उद्यान आदिको न नष्ट कर दें, 
इस लिए क्षत्रियोंके लिए उनके बधका बिधान कर गये हैं। अतः, पररक्षार्थः 
क्षन्नियोंका यह कर्म उपकार ही है । 

जब्र स्त्रामीजो वदसे आने ळगे तो आचार्यजीने उनको ऋग्वेदकों दो 
पुस्तकें भट कां । 

f राजक्रोटमे मद्वाराजने वेदोंके ईश्वरीय ज्ञान होनेपर एक व्याख्यान दिया । 
उसमें उन्होंने अनेक युक्तिय देते हुए कह, “जिस परमास्मदेवने मनुष्योको 
आँखें आदि इन्दरियोंके लिए सूर्यादि सहायक पदार्थ पेदा किये हें, यह हो" 

0% न्दी सकता कि उसने भनुष्के मस्तिष्कको उज्बछ ओर उन्नत करनेके लिफ 
ज्ञान न दिया हो । वह ज्ञान सष्टिके आदिहीमें होना चाहिए । ” 

| श्री हरगोबिन्ददासजीके साथ महाराज गुजराती भाषभें वात्तोलाप किया 

‘| करते थे । वे अति झुद्द, सरळ आर सभ्य गुज! भाषा बोलते थ। | 
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फर्‌ काशी काण्ड | 


काठियावाड़ प्रान्तके अगेक भद्र मनुष्येने महाराजके उपदेशोंसे धर्म्म 
जीवन प्राप्त किया, शान्ति लाभ की और सत्यासत्यका पर्रक्षण करना आरम्भ 
7 अपने जन्म-ग्ान्तमें विवेकका बीज बोकर, श्री स्वामीजी 
सुदी एकादशो सम्वत्‌ १९३१ को अहमदाबादकी ओर चळ पड । पा हे 
पू्णमासीको' श्री महाराजने अहमदाबादमें दुबारा पदापैण किया । इस ब 
उन्होंने स्वामी नारायण मतका अति ही खण्डन किया । 

महाराज बड़ोदामें जाना चाहते थे। परन्तु उन्हीं दिनोंमें मह्हारराब 
सिंहासनसे उतार दिये गये थे । वहाँ सेनाके गमनागम रसे गड़बड़ विद्यमान 
थी । उन्होंने वह समय, वहाँ जानेके लिए उपयुक्त न समझा ओर वें अहसः 
दाबादसे बलसाडूमें आ गये । 


पोष 


पकी 


फ 


वहाँ महाराजका बड़े समारोइसे स्वागत हुआ और एक पारखीकी उत्तम 


हर 7-3७ 
कोठीमें अनेक विपयोपर मनोरक्षक व्याख्यान होते 
कोठीमें उनको उतारा गया। अनेक विपयोपर रः 


उनके ब्याख्यानेमिं आधिक संख्य! मुसलमानों और पारसि- 


योंकी होती थी। 


कुछ एक धरम्मे-ध्वजी जनोंने यहाँ। भी स्वासीजीका विरोध किया | उन 


दिनोंमें भावनगरके राज-गुरु भवार्नचाङ्करजी वहाँ आये हुए थे। वे लोग उनको 
प्रेरित करके शाख्राथेके लिए ले आये । स्वामीजी उस समय ब्यख्यान दे रहे 
थे, इस लिए राजगुरु भी बैठकर सुनने लगे । भाषण समाक्ष हो जानेपर 
“स्वामीजीने घोषणा की कि जिस किसीको प्रश्न करना हो वह प्रसज्ञतापूर्वक कर 
“सकता है। कलह-प्रिय लोग राज'गुरुजीको शङ्का करनेके लिए ब/रबार प्रेरणा 
'करने छगे । परन्तु उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि परमहसजी वेद-शाखके 
अनुसार कह रहे हैं । में इनके साथ कदापि व्यर्थ वाद नहीं करूंगा । राज- 
“गुरुके कथनको सुनकर उन छोगोंके सुख सुरा गये, परन्तु भद्र श्रोताओंके 
इर्षका पार न रहा। * 

कई दिनोंतक बलसाइमें निवास करके महाराज जब बसइको प्रस्थान करने 
छगे तो अनेक प्रतिष्ठित पारसी और दूसरे सजन उनको रेलवे स्टेशनतक 


i 
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दूसवाँ खगं । ३५के 


पहुचान आये । जिल्ल समय महाराज गाड़ोमे आरूद़ हुए ता उनके कण्ठम 
घुष्पमाला पहराई न ऑर उनपर कुसुम-वपा बरसाई गई 
कर इम पधारकर स्वामीजाने एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया । यहां भी 

अनेक भद्र जनोंने अपने नाना प्रकारके संशय मिटाये । 

वसइ स्वामीजीके एक नोकरने उनकी घड़ी चुरा ली। कसैचारियोने 
अचुसन्धान करके अपराधीको पकड़ लिया और लाकर श्री माराजके पासः 
उपस्थित क्रिया । 

वह ने!कर स्वामीजीको देखकर रोता हुआ श्री चरणोंमें गिरपड़ा । कैः 
चारी तो चाहते थे कि उसे राजदण्ड दिलाया जाय, परन्तु भगवानूने ऐसा 
करना स्वीकार न क्रिया । और कहा, “हमारा काम सॉपको मारना है, न. 
कि उसकी बिस्वोको कूटना पीटना । ” महाराजने अपराधीको चोरीके ऐसे 


i दोप और फल समझाथे, जिनसे कॉपकर उसने प्रण किया कि में फिर कभी 
हैक. भी इस पाप-पहुमें नहीं पह़ँगा। 
fF बसईमें धम्मोंपदेश देकर महाराज मुम्बई जानेके लिए प्रस्तुत हो गये ॥ 
4 
Pe Ta 
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सङ्गठन काण्ड । 
| ; ९-०6 
पहला सगै 
| सरी बार जब महाराज झुम्बईमें पारे तो भक्तजन उनकी बढ़े समा- 
रोहसे लाये और वालुकेश्वरपर, लालजी दुलालके बङ्गछेमें ठहराया । 


स्वामीजीके अनुयायी आर्यसमाजकी स्थापना करनेके लिए बढ़े उत्सुक थे 
उन्होंने माघ १९३१ में रावबहादुर दादूबा पाण्डुरङ्गकी प्रधानता एक 
| साधारण सभा लगाकर आयसमाजके नियमों और उद्देशोपर विचार करनेके 
|| 'छिए एक उपसभा नियत की । उस सभाके कुछ सभासदे।ने यह: सम्मति दी 
कि कई कारणोंसे अभी आर्यसमाज स्थापित करना उचित नहीं है।इस लिए 
| आर्यसमाजकी स्थापनाका प्रश्न, फिर कुछ दिनेंके लिए स्थगित हो गया । 
महाराजने श्रीउपदेशोसे लोगॉको फिर उत्तेजित किया, जिससे सबने 
| मिलकर, सर्वसम्मतिसे राजमान्य राजेश्री पानाचन्द्र आनन्दजी पारिखको' निय- 
| -मोपनियम निर्माण करनेके लिए चुना । पारिख महाशयने थोड़े ही दिचेंमें 
| आरयसमाजके नियम सङ्गउन करके सवके स/मने उपस्थित कर दिये। उनको 
| देखकर श्री महाराजने भी हार्दिक अनुमोदन किया । 
१ महाराजके आदेशानुसार चेत्र सुदी ५ सम्बत्‌ १९३२ चैक्रमी शनिवारको 
रे नगरके गिरगँव सुहहेमें, डाक्टर माणिकचन्द्रकी वाटिकामें, साथं समय 
आरर्यसमाजकी शुभस्थापना हुई । घेदिकःध्मप्रचारक सभाकी नींव रक्खी 
। सुधारका करुपतरु आरोपित किया गया । आये जातिमें नूतन जीवन 
और जागृति उत्पन्न करनेका साधन उपस्थित हो गाया । आ मान-मर्यादा, 
(तथा आये गौरव-गरिमाकी रक्षाके निमित्त एक सेनिकसंघ संगठित हुआ । 
को धम्मैम्रदान करनेके लिए एक सम्सङ्ग-गङ्गाका स्रोत खुल गया 
दीनदुखियोकी सहायताके लिए एक सेवकसमिति उपस्थित हो गई । 
डस समय आर्यैसमाजके ये नियम निधा 
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पहला खर्गे । २५५ 


4. संव मनुष्योंके हितार्थ आये-समाजका होना आवश्यक हैं । 
२. ह समाजमें मुख्य स्वतःप्रमाण वेदोंहीको माना जायगा । साक्षीके 
~ लिएं, वेदोंके ज्ञानके लिए ओर इतिहासके लिएं झंतिपथांदि ब्राह्मण, छः वेदाङ्ग, 
चारं उपवेद, छः दर्शन और ११२७ वेदोंकी व्याख्यांनरूप शाखायें इन आर्षे 
अन्थोको भी वेदानुकूल होनेसे गोण प्रमाण माना जायगा । 
ई ३. इस समाजमें प्रतिदेशके मध्य एक प्रधान समाज होगा और दूसरे 
झाखा प्रतिशाखा समझे जायेंगे । 

४. सब समाजोकी व्यवस्था प्रधान समाजके अनुकूल ही रहेगी । 

५, प्रधान समाजमें सत्योपदेशके लिए संस्कृत और आयैभापामें नाना 
अंकारके मन्थ रहेंगे और एक साप्ताहिक पत्र 'आयै प्रकाश” निकलेगा । ये सब 
समाजमें श्रवृत्त किये जायेंगे । 

६. प्रत्येक समाजमें एक प्रधान पुरुष, दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और) hl 

„' ` स्त्री, सब सभासद्‌ होंगे । 

७, प्रधान पुरुष इस समाजकी व्यवस्थाका यथावत्‌ पालन करेगा और 
मंत्री सबके पत्रोंके उत्तर तथा सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा । 

८, इस समाजमें सत्पुरुप, सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ बनाये 
जाचेंगे । 

९. प्रत्येक गृहस्थ सभासदूको उचित है कि वह अपने शृहःकृत्यस अवकाश 
पाकर, जैसे घरके कामेमिं पुरुषाथ करता है, उससे आधिक पुरुप(थ इस 
समाजकी उन्नतिके लिए करें और विरक्त ते। समाजोन्नतिहीमें नित्य तत्पर रहे। 

| १०. प्रत्येक सप्ताहमे एक दिन प्रधान, मन्त्री और सभासद्‌ समाज- 
स्थानमें एकत्रित हों और सब कामॉसे इस कामको! मुख्य जानें । 

Sr ११. एकत्र होकर सर्वथा स्थिर चित्त हों,पक्षपात छोड़कर परस्पर प्रीतिसे 

} ४. पक्षोत्तर करें; फिर सामवेदे गान, परमेश्वर, सत्यधम्मै, सत्यनीति, सत्योपदेस- 

| के दिपयहीमें बाजे आदिसे गाने, और इन्हीं विषयोपर भंत्रोका अंथे और |! 

ज््योस्यान हो । फिर गान, फिर मंत्रोंकों अथे, फिर गान आदि । 5 


१२. प्रत्येक सभासद्‌ न्यायपूनेक पुरुषार्थसे जितना धन प्रास करें उसमेसे | 
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२५६ सङ्गठन काण्ड । 


> ओर ' आर पके 
शतांश * आर्य समाज ! * आर्यं विद्यालय ? और “ आर्य प्रकाश * पत्रकेः 
अचार और उन्नतिके लिए आर्यसमाजके कोपमें देवे । 


कक ~ त म 
१३. जो मनुष्य इन कार्याकी उन्नति ओर प्रचारक लिए जितना भयल्ल ( 


करे उसका उतनाही आधिक सस्कार, उत्साह बृद्धिके लिए होना चाहिए । 
५४. इस समाजमें वेदोक्त प्रकारे अंद्रेत परमेश्वरहीकी स्तुति, म्राथना 
ओर उपासना की जायगी । स्तुति--निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी+ 
अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयाल, सवीधार और सच्चिदा- 
नन्द आदि विशेषणोंसे परमात्माका गुण-कीत्तेन करना; प्रार्थना--सब श्रेष्ठ 
काय्यामें उससे साहाय्य चाहना; उपासना--उसके आनन्दस्वरूपमें मझ हो 
जाना । सो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त परमात्माहीकी भक्ति करना चाहिए, उसको 
छोड़ अन्य किसीका आश्रय नहीं छेना चाहिए । 
१५, इस समाजमें निपेक्रादि अन्त्येष्टिपय्यैन्त संस्कार वेदोक्त किये जायेंगे। 
१६, आर्य विद्यालयमे वेदादि सनातन आपं ग्रन्थोंका पठन पाठन हुआ; 
करेगा; और सब स्त्री पुरुषोंकों वेदोक्त रीतिहीसे शिक्षा दी जायगी। 
/ १७, इस समाजमें स्वदेशके हितार्थ दो प्रकारकी झुद्विके लिए प्रयत्न किया 


हे 


...2 जाबगा--एक परमार्थ, दूसरे व्यवहार । इन दोनोंका शोधन तथा संसारके 


| हिती उन्नति की जायगी । 

१८. इस समाजमें न्याय पक्षपातसे रद्वित और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
यथावत्‌ परीक्षित सध्य धर्म, वेदोक्तही माना जायगा। इससे विपरीत कदापि 
नहीं । 

१९. इस समाजकी ओरसे श्रे विद्वान्‌ लोग सदुपदेश करनेके लिए 
समयानुकूल सर्वत्र भेजे जायेंगे । i 

Re स्री और पुरुष इन दोनोंके विद्याभ्यासके लिए यथासम्भव प्रत्येक 
स्थानमें आये विद्यालय प्रथक्‌ पृथक्‌ बनाए जायँगे। ख्चियोंकी पाउश।लामें 
अध्यापिका आदिका सत्र प्रबंध श्लियोंद्वारा ही किया जायगा, और जेल 
पाठशालामें पुरुषें/द्वारा, इस से विरूद्ध नहीं । ४४ है 


२१. इन पाठशालाओंकी व्यवस्था प्रधान आर्य 
समाजके अनुकूल 
. की जायगी । Rr 
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पहला खरगे । २५७ 


है, २२. इस समाजमें प्रधानादि सब सभासदोंको परस्पर ग्रीतिपू्वंक अभिमान, 
हक bo कर Fe से निर 
, हठ, हुराग्र और क्रोधादि दुर्गुणोंको छोड़कर उपकार ओर सुहृज्जावसे निं 
~ होकर स्त्ात्मवत्‌ सबके साथ वच्तना होगा । 


३. विचारके समय सब व्यवहारमें जो न्‍्याययुक्त, से हितसाधक सत्य 

चात स्थिर हों वह सव सभासदोंपर प्रकाशित करके वही बात मानी जाय । 

| २४. जो मनुष्य इन नियमोंके अनुकूछ आचरण करनेवाला, धर्म्मात्मा, 

सदाचारी हो उसको उत्तम सभासदेमे प्राविष्ट करना; इसके विपरीतको 

साधारण समाजमें २४२२) और अल्यत्त प्रत्यक्ष दुएटको समाजसे निकाल ही 

देना । परन्तु यह काम पक्षपातसे नहीं करना, किन्तु ये दोनों कार्य श्रेष्ठ 
सभासदोंके विचारहीसे किये जाये, अन्यथा नहीं । 


२७, आर्यसमाज, आयेविद्यालय, आर्यम्रकाइ पत्र ओर आस माजका 
\ ... कोप इन चारोंकी रक्षा ओर उन्नति, प्रधानादि सब सभासद्‌ तन-मन-धनसे 
i % सदा किया करें। 

२६. जवतक नोकरी करने ओर करानेवाळा आर्यसमाजस्थ मिले तबतक- | 
औरकी नोकरी न करे ओर न किसी अन्यको नोकः रकक्षे। वे दोनों परस्पर. ष ड 
स्वामी-सेवक भादसे यथावत्‌ वत्ते । पे 

२७. जब विवाह, जन्म-मरण, अथवा अन्य कोई दान करनेका अभ्रवसर « 
उपस्थित हो तब तब आर्यसमाजके निमित्त धन आदि दान किया करें। ऐसा 
र्मका काम दूसरा कोई नहीं है, ऐसे समझकर इसको कभी न भूलें। हि 

लक «. इन नियमोंमेंसे यदि कोई नियम थंटाया बढ़ाया जायगा तो सब ओष्ठ- ॥/ 
सुआसदोंके विचारहीस सबको विदित करके ऐसा करना होगा । 

ऊपर कहे नियमे।के स्वीकार करनेके पश्चात्‌ प्रधान, मेत्री आदि अधिकारी 
चुने गये | कुछ काछतक तो समाजके अधिवेशन शनिवारको होते रहे, "परत 
कई एक सभासदोंको यह वार अनुकूल नहीं पड़ता था इसलिए, समयपरि- 


| चर्तन करके, सत्संगका दिवस आदित्यवार रक्रा गया । 
| 
| 


बम्बईंमें आर्यसमाज स्थापित करके महाराज अहमदाबाद चले गये औं 
चहांसे लोटते हुए बड़ोदामे उहरे । वहां उनका आसन विश्वामिग्रीके किर 


२५८ सङ्गठन काण्ड । 
महादेवके मन्दिरमे किया गया | महाराजके खान पानका सारा प्रबन्ध राज्यकी 
ओरसे था । \ 
स्वामीजीका पहला व्याख्यान वेदाधिकारपर हुआ। इसमें दीवानादि सभी -% 
अधिक्रारी उपस्थित हुए । गोविन्द्‌ शाखी और आपा शास्त्री आदि शुजराली 
तथा दक्षिणी पण्डित भी आये । उपदेशभें प्रसंगवश, महाराजने बेदुका एक 
मंत्र उच्चारण किया, उसी समय दक्षिणी पण्डित "शिव ! शिव !! 
हुए: वहांसे उठ खड़े हुए। जब उनसे उठनेका कारण पूछा गया तो 
कहा कि इस सभाम एक मुसलमान भूमिहार ओर रातगायक भोंळ 
हुए हैं.। कुछ झूद्ध जन भी इधर उधर खड़े सुन रहे हैं 
iad अनधिकारियके सामने श्रतिका उच्चारण करके एक अनथ ढायार 
| बर्गने समझा बुझाकर उन भूदेवोको बिठा लिया । 
+ , ख्ामीजीके आगमनसे बहुत पहले ही पण्डित लोग शाख।र्थ करः 
सुसाजित थे। इस लिए, व्याख्यानकी समातिपर ही शाख-समरक्रा 5 


/ अधिकारी 


y 
हो गया । महाराज ऐसो सुगम संस्कृत बोलते थे कि लोगोंकी समझमें रे | 


समसे आ जाती थी । परन्तु पण्डितोंको यद बात अच्छी न छगी। वे बार 
| बार जटिल भाषा बोरनेके लिए उपहासपूर्धक ललकारने लगे । 
, एक शाखीने यद भी कहा, “महात्माओ ! केवळ 'भवति' 'पचति? 
, आरसे काम न चलेगा । आज आपो दक्षिणी पण्डितोंसे पाला पड़ा है । 
कोई शास्त्रीय महत्व दिखाना होगा ।” 
j _ प्रतिपक्षियोंकी प्रबल प्रेरणापर, अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल होते हुए भी 
जरो उ अ ee 
| सहाराजने सिद्ध-शब्द-पूण, समास-बहुल, अनेकाथ-वोधक, ऐसी जाटिल 
सस्कृत बोलना आरम्भ किया कि प्रतिवादी देखताही रह गया। चह तो, 
महाराजकी आराग्रवाह संरकृतके सारे वाक्योंको समझ ही न सका, तो उततर 
“क्या देता ! उसे मूक-मूर्तति ही बनना पड़ा। i 
| व्याकरणके'भू? शब्दपर भी एक वैयाकरणने थोड़ी दे; | 
CTE i डी देर तक वात्तीळाफ 
ह /आक वह भी न समझ सका । 
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पहला सगे। २५९ 


भीतर ही, शाख्रीसमूइ निर्वात सरोवरकी भते प्रशान्त हो गया। उस समय 
सारी सभा साधुवादके नादसे बार बार निनादित होने लगी। पण्डित कृपण 
राम इच्छारामको, इतने दिनांके पश्चात्‌, ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पक्षमें उनके 
सुरुदेवका ज्ञान अगाध हे । उसकी थाह कोई भी नहीं ले सकता । 

एक दिन स्वामीजी बेटे हुए क्षौर करा रहे थे । उसी समय एक शास्त्री 
वहाँ आगया और कहने लगा, “ संन्यासियें/का धम्मे तो त्याग है। आप 
इस देह-विभूषामें क्यों लगे हुए हें?” 

स्वामीजीने हंसकर कहा, “यदि ब्राळ बढ़ानेमें ही व्याग है, तब तो रीछ 
सबसे बढ़ा त्यागी स्व होगा ! ऐसी बातोंमें त्याग और वेराग्य नहीं है । 
देह की रक्षाके लिए उसे सँवारना, सुधारना धम्मौजुकूछ हे। जैसे प्रमादी 
घुरुप पुष्ट झरीरसे आविक पापाचरण करते हैं, ऐसे ही परोपकारी जन परिपुष्ट 
और बलिष्ठ कायसे अधिक म्भै-कर्मं करते हैं । ”” 
, एक दिन, एक पण्डितने भगवानको कहा, “हमने सुता है कि आप धन 
ले लेते हैं, परन्तु झाखमे तो यह लिखा है कि “न यतीनां कांचनं दद्यात्‌? 
यतियोको सुवर्ण न दिया जाय । ' 

महाराजने उत्तर दिया, “वहाँ तो केवल सुवण देना वर्जित किया हे तो 
क्या आपकी मतिमें यतियोंको चाँदी, हीरा, मोती आदि देना चाहिए? भाई ! 
यदि इसके भावको समझना चाहते दो तो बह अति सरल है। यतियांको 
संग्रह नहीं करना चाहिए। परन्तु यदि परोपकारके लिए द्रव्य लेना भी पड़े 
तो कोई दोप नहीं है । जिन भगतद्भकतोने परहिताथ अपनी कायाको भी 
अर्पण कर दिया हैं वे करोड़ों मन कांचन रखते हुए भी अकिञ्चन हैं । अब 
रही मेरी बात, में जब गङ्गापर पर्यटन करता था तो उन दिनोंमें केवर 
कोपीनधारी दिगम्बर था । उस समय मुझे कोड़ीतक छूनेकी आवश्यकता 
न थी । परन्तु अब मैंने जन-हितके कार्योमें अधिक भाग लेना आरम्भ कर 
दिया है। इस लिए, 'कूप खत्तिका न्याय' से छोगोंसे धन लेकर उन्हीके 
हितकर कार्य्यमें छगा देता हू । पर यदि आप यह मानते हैं कि दब्यका स्वभाव 
पापमय है--इसको छू लेनेसे संक्रामक व्याधिकी भांति पाप छगजाता है,तो 


के 


२६० सङ्गठन काण्ड । 
f 


आप भी तो धनवान्‌ प्रतीत होते हैं । क्या ऐसी अवस्थास आप अपनेकों 


> [a 
पापी मानत हैं! ”! { | 
महाराजके कथनके अनन्तर, झाख्रीने उनके चरण-चुम्बन करके कह।,“आप £ / 
| चास्तवभें वीतराग हें। यह भेरी छता थी जो मेंने आपके आगे ऐसा प्रश्न 
| किया!” | 
Ee एक दिन, श्रीसवा न्‌ माधवरावजीके कथनले एक व्याख्यान... 


0» राजधम्मपर दिया। उसमें उन्होंने आयर्थ राज्य-पद्धतिका चिन्न चित्रण करके 

_ शाष्ट--नीतिविशारदोंकों भी आश्चर्यचकित कर दिया। किसी भो विद्यमान 

=> राज्यप्रबंधपर, किंभिदपि कटाक्ष क्रिये विना, महाराजने राजा और प्रजे 

म्मा और सम्बंधोंका ऐसी योग्यतासे निरूपण किया कि ब्याख्यानकी समाप्ति- 
यर माधवराव महोदयने भी उनकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा की । 

बड़ौदा राज्यके दीवानबहादुरने एक दिन महाराजको भोजनार्थे अपने गृह- | 

पर निमन्त्रित किया। जब महाराज भोजन पाकर लौटने लगे तो एक सहस्र ० ‘h 

रजत सुदर श्रीचरणोमे भंटकीं । महाराजने वह रुपया न लिया और कहा 

कुरीतियों का खण्डन करता हूँ । यदि यह रुपया छे लूँगा तो गोसाइ- 
यको अपनी पधरावनीके लिए एक दष्टान्त मिल जायगा । ” 


मवसारीका एक भूमिहार, किसी अपराधके कारण, 'चिरकालसे कारावासमें 
पड़ा हुआ था । उसका निर्णय होनेमें ही न आता था । उसके सम्बंधियोंने 
प कृष्णराम इच्छारामको कहा कि स्वामीजीके प.स दीवान | f 
दि सभी अधिकारी आते हैं। यदि उनको कहकर, महाराज हमारे बन्धुका 
निणेय्र शीघ्र कराई तो हम उन्हें पचास साठ सहस्र तक रुपया देनेको | 
सस्थत हैं । GE | 
पाण्डितजीने ऊपरकी सारी वात्ता गुरुचरणोंमें निवेदन कर दी । इसपर 
स्वामीजीने कहा कि राज्यकार्यं हस्तः 


इ क क्षेप करना हमारा काम नहीं ओर किर. | 
स्क लेकर तो महापाप है! हॉ यदि वह लाना अरि | | 


ह्‌ बद्ध पुरुष निरपराधी है तो 
जुसार छूट ही जायरा। वह न्ती त ठन जा 
) * हो गया। दिदार, उसके पशात थोड़े ही दिनोंमें मुक्त 
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पहला सर्ग। २६९ 


एक दिन, राबबहादुर शङ्कर ड राज्य-अनुवा दक स्वामीजीके मिलापार्थ 
बड़ोदामें आये ओर विनीत नमस्कार करके वार्त्ताछाप करने लगे। प्रसंग आ 
पड्नेपर रावबहादुरने अपने ऋग्वेद-भाष्यका नमूना महाराजके आगे रखकर 
कहा कि यदि आप मेरे साथ मिलकर मेरी पद्धतिपर वेदभाष्य करें तो बहुत 
ही अच्छा हो। स्वामीजीने उसके कुछ एष्टोंको पढ़कर कहा कि आप मोक्षमू- 
छर आर सायणके पीछे चलना चाहते हैं। में तों इन दोना भाष्यकर्त्ताओंको 
आर्पेशेलीसे अनभिज्ञ समझता हूं। आप मेरे साथ मिलू जाइए अथवा झुझे 
अपने साथ मिला लीजिये, परन्तु यह सुनिश्चित हैं किमें अनापे कल्पनापर 
कार्ये कदापि नहीं करूंगा । 


रावमहाशय इस उत्तरसे निराश होकर चले गये । 


उधर मुम्बई नगरमें पौराणिक पण्डितोंने बड़ा ऊधम मचा रक्खा था। वे 
आयै-समाजियेंको शाखार्थ करनेके लिये बार बार विवश कर रहे थे। इस लिपु 
महाराज भी वहां शीघ्र हो आगये और पण्डित-दलफो आह्वान करये लगे । 
इन लोगोंने जब सुना कि दयानन्द मुम्बई आ गये हें तो लगे इधर उधर 
सुह छिपाने । मुम्बईमें, उस समय, कमळनयनाचार्थ चोटीके पण्डित गिने 
जाते थे। लोगोंने अत्य!ग्रहसे उन्हें शा्नार्थके लिए सुसानित किया । अ!पाढ़ 
बदी ३ सं० १९३२ को “फरामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट भें शानार्थ होना 
निश्चित हुआ । लोग नियत समयसे बहुत पहले ही आन छगे । दिनके तीन 
बजे स्वामीजी भी उस स्थानपर पधारे | उनको अति सन्मानसे चोतरेके 
ऊपर कु्सीपर बेंठाया गय। महाराजके सामने कमळनयनजीके लिए कुर्सी 
रक्खी गईं | उन दोनों कुसियोंके मध्यमें, कोई डेढसो संस्कत पुसतके प्रमाणके 
लिए रकी गई । चोतरेके नीचे समाचारपत्रोंके आठ सम्वाददाताओंके बेठनका 
प्रबंध किया गया । उस सभामें नगरके प्रायः समस्त सेठ, सजन, गण्य, मान्य 
ओर आधिकारी जन आये हुए थे। ाश्नेयोंका समूह भी पर्याप्त था। 
स्वामीजीके पहुंचनेके आध घण्टा पीछे, बीस पच्चीस शिएयों साहित कमलन- 
यनजो भो आ गये ओर स्वामाजीके सामने विराजमान हुए। उस समय, 
सभापति रावबहादुर. बेचरदासजोको बनाया गया । 


60-0. Gurukil Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ सङ्गठन काण्ड । 


सभापति महाशयने अपनी बक्ठृतामें सभाके उदइय जार नियम सबको 
“शाखाथ तब किया 


सुना दिये । तदनन्तर कमलनयनजी खड़े होकर बाल, 


जायगा, जब यहां आये हुए समस्त पण्डित अपने अपने सम्प्रदायका चास 
बता दें ।” 

लोगोंने उनको बहुत समझाया कि छोगोंसे उनके सम्प्रदायका नाम 
कराना सवेथा असगत हे । इ्स आपका! काइ प्रयोजन भी सिद्धः नहीं 
परन्तु आचाय महाशय अपने हठसे राई और रत्तीभर भी इधर उधर ५ 

महाराजने अति मधुर और मु झब्दोंमें कहा, “कमरनयनजी 
देन मे माङ्गलिक मानता हू के आप सत्यासत्यक नियके लिये मेरे 
पधारे 6 । इतना बड़ा जनससुदाय सच-झठक ज्ञाननेकी जज्ञासाहास 
सम्मिलित हुआ हे। अब, आपका परम कत्तब्य हे के प्रामांणक अर थोके 
प्रमाण देकर प्रातिमा-पूजनके पक्षका पोषण करें। यद्यपि, व्यवस्था देनेके लिए 


पक्षपातरहित, सभापतिजी हैं परन्तु सर्वोपरि मध्यस्थ, चारों बेद हम दोनोंके , | 


चीच स्थापित हैं । अपने पक्षकी सिद्विके लिए, इनमेंसे एक तो प्रमाण 
निकालिए । | 
महाराजकी ओजस्बिनी वाणीसे, तेजास्विनी आक्ृतिसे ओर असीम साहस- | 
से पराभूत होकरं, कमलनयनजी तो चोकड़ी ही चूक गये । वे वारीज्ना 
इसी वातकी रर लगाने लगे कि “शाखार्थं तभी होगा, जब पण्डित,=लीः 
अपनः सम्प्रदायका नाम बतायेगे' और अन्तमें वे अतीव लाजित थ हर 
सभासे उठकर चले गये। उनके चले जानेसे सारी सभापर स्वामीजी के प 
सचाई छा गई, उनके पाण्डित्यका सिक्का बैठ गया । k 
उसी सभामें एक सेठके पूछनेपर महाराजने कहा कि सूतिः 
जन लोगोंसे चली है; पुरातन नहीं है । 
महारजनं मूतति-पूजाके विरुद्ध वहाँ, एक प्रभावशाली व्याख्यान भी दिया 
आर जब वे ढेरेको आने लगे तो उनके गलेमें 'फ़ूलाका एक अत्युत्तम हार 
पहराया गया। 


प्रजाब प्रान्तके होशियारपुर जिलेके अन्तर्गत हरयाना नामक एक नगर 


है । उस नगरकी एक कुलीन लड़की तरुण या 
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ॐ 


पहला खमे । २६३ 


सब परिवार परिजनका परित्य।ग करके कपायाम्बरके वेपमें रहती थी। उसने 
अपने = समीप वेदान्तके कुछ ग्रन्थ अध्ययन किये थे। उसका नामः 
उस समय भगवती था । स्ामीजी जव मुम्बई प्रान्तमें विचर रहे थे, उन्हीं 
दिनोंमें राजा जयक्ृष्णदासजीके प्रबंधसे “सत्यार्थप्रकाश' छपकर प्रकाशित - 
हुआ था । किसी प्रकार, वह ग्रन्थ उक्ष देवीको भी प्राप्त हो गया । उसके 
पाठसे उसके वेदान्तके विचारोकी छड़ी एकाएक टूट गई । 

विचारोंके परिवर्तनसे, उसके हृदयमें स्वामीजीके लिए गाढ़ भक्ति ओर - 
उनके द्शनोंकी तीब्र छालसा उत्पन्न हो गई । अन्तम वह भाइको,साथ लेकर 
स्वामीजीके दर्शनोंके लिए मुम्बई पहुँची । स्वामीजी व्याख्या नके पश्चात्‌ ख्रियोंको 
अंपने स्थानपर नहीं आने देते थे, परन्तु उन्होंने सुदूर देशसे दर्शनार्थ आई' 
देवीको वस्की ओटमें बेठकर वात्ताछ्लाप करनेका अवसर प्रदान कर दिया । 
भअगवानूके दशनोंको पाकर माई भगवती अपनेकों निहाल हुई मानने छगी। * 
कुछ एक प्रश्ोत्तरके पश्चात्‌ श्री स्वामीजीने उसे उपदेश दिया, “खी जातिमे 
विद्याका बड़ा भारी अभाव है। उनको कर्तेव्याकत्तंब्यका कुछ भा बोध नहीं। 
चुण्योपाजन करना चाहती हो तो अपने ग्रान्तमें जाकर, अपनी' 
न हें सिखाने छग 


विद्याका प्रचार करो । जो कुछ जानती हो बही उ 


माई भगवती ही पहली पुण्यवती देवी थी, जिसको मह्दाराजने उपदेश 
करके ख्रीजातिके सुधारमें सन्नद्ध किया । उस देवीने सुम्बईसे आकर अपने 
नगरमें खरी-ञ्िक्षा ओर ख्रीःसुधारका कार्य आरम्भ कर दिया'। 

मुम्बई नगरमें ही, श्रीमहाराजने 'संस्कारःबिधि! ओर 'आय्यौभिविनय? 
ये दो ग्रन्थ झुद्वित कराकर प्रकाशित किये । वेद-भाषय करनेका उद्योग भी. 
आसममे हो गया था। 

ओूत महादेव 


२६ सङ्गठन काण्ड । 


महाराजके व्याख्यानोंमें श्रीमान्‌ महादेव गोविन्द रानडे भी निरन्तर आया 


करते थे । व्याख्यानोंके प्रबन्धमें भी उन्हींका अधिक हाथ था । 


| 


हल त मिजीके .सत्कारके 
जब महाराजकी बिदाईका दिन आया ता लागान, स्वासाजाक सत्कारः | 


लिए, नगर-कोत्तन करनेका प्रवन्ध किया | महाराजको सवारीका सारा 


रानडेके ही घरपर हुआ था । ह 
साये समय, जब अन्तिम व्याख्यान समाप्त हुआ ता महाराज: 


निकाली ! जैसे जसे नगर-की्तन आगे बढ़ता था वे छोग भी कलह और 
कोलाहलकों मात्रा बढ़ाते जाते थे; असंख्य अण्ड वण्ड बातें बकते थे । कई 
सभ्य पुरुष उन नर-पिश। चेंकी पैशाच लीलाको शतशतवार धिक्कारते थे,परन्तु वे 
टलनेवाली मूत्तियों न थों। कुछ पानो पड़जानेके कारण मार्गमें कीचड़ होरहा था। 
उपद्रवियोंने, स्वामीजीपर कीचड़ उठाकर फेंकना! आरम्भ करदिया ! इटे ओर 
पत्थर भी बरसाये !! उस समय रानडे महाशय भी साथ थे । स्वामोजोकी 
सम्मतिसे उन्होंने पोछिसको कह दिया कि किसीको कुछ भी न कहा जाय। 
पामर पुरुष अपमान करते, अपशब्द कहते, महामलीन कीचड़ फेकते, 
विविध मकारसे अवहेलना कर रहे थे, परन्तु स्वामीजो थे कि हँसते थे । 
उनके सुखमण्डलकी रोनक लबलेदा मात्र भी न घटो। उनको यर्करेचित रोष 
भी नहीं आया । 
रानडे महाशयपर भी कीचड़ पढ़ा। जब वे घर गये तो उनके कपड़े कोचड- 
से लतपत देखकर लोगोंने कहा कि आपपर भी कीचड़ पड़ गया है ! उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब हमने एक पक्ष अवकम्त्रन कर लिया तो साथियोंके साथ 
सन गहान बित धा हइ 
कि (वासु । वे उनको उस समयका तुरनातीतः 
सहापुरुप मानते थे । 
एक दिन, पूनामें तोस चालोस पण्डित मिलकर 


ना कर स्वामीजीसे झाख्नाथे करने 
आय; परन्तु थोड़े समयमे ही परास्त, होकर चले गये । 


¬ >>> =` = ० लमिविशिशशिम मी 
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® दो मासपयप्रेन्त महाराजने पूना नगरके अधिवासियोंकों उपदेश दिये ओर- 
फिर सुम्बई जानेका सहक्ूल्प कर | 
„= भाद्रपद सुदी २ सम्वत्‌ ५९३२ को स्वामीजी पूनासे लौटकर मुम्बईमें 
शोभित हुए । अबकी बार श्रीयुत नर्वानचन्द्र राय, प्रतापचन्द्र मोजमदार ॥ 
ओर डाक्टर भण्डारकर आदि ब्राह्मसमाजी सजन स्वामीजीके निकट बेद 
विपयपर वात्तलाप करने आये । इन लोगोंका पक्ष था कि वेदमें अझि आदि 
जड़ पदाथोकी स्तुति है । स्वामीजोने उत्तरमें मन्त्रोंके अर्थसे और प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ आपको जड़ पदाथोकी स्तुतिका अम होता हे, 
वहाँ वास्तवमें परमात्माका वणेन हे । 
स्वामीजीने अपने सब कम॑चारियोंको आज्ञा दे रक्खी थो कि ठीक समय- 
पर भोजन कर छिया करो । समयपर भोजन पा लेनेसे आप स्वस्थ ओर सुखी 
रहोगे । शीघ्र निपट जानेसे रसोद्टएको भा आराम मिल जायगा । 
स्वामीजीके स्वभावमें, कार्य्मैकी नियमता और व्यवहारकी समानता 
समाइ हुई थी । उनो इस बातका भी बढ़ा ध्यान रहता था कि किसी छोटे 
बड़े कर्मे चारीपर अन्याय, अर्नाति न होने पाव । भोजनमें भी वे इस बातको 
नहीं झुलाते थे । रसोईम कभी कभी स्वयं आकर निरीक्षण किया करते थे कि. 
कहीं क्रिसीकों नियत वस्तुसे थोड़ी तो नहीं मिलती । 
।. रसोईमे आटा, दाळ, भात, और घृतादि भे/ज्य पदार्थ तोलकर दिये जाते 
थे । उन्होंने सबको कह रक्खा था कि आवश्यकतासे अधिक पद!थं न तो 
परसो और न दी लो; थाळीमें जूठन छोड़ना बहुत बुरा हे। इसमें एक तो 
खाद्य वस्तुका ब्यर्थमें नाश होता है और दूसरे यदि किसीको दिया भी 
हा जाय तो बिगाड़कर देना विवर्जित है । जूठा अन्न किसी मजुष्यको भी नहीं” 
| देना चाहिए । 
श्र मुम्बइ स्वामोजीने निप्रम बनाया था कि नित्यके भोज्य पद्रार्थसे, घतादि 
i] ही चस्तुये प्रतिदिन थोड़ी थोड़ निकालकर रख ली जायें । उन बचाई हुई! 
वस्तुओंसे आठवें दसवें दिन कर्मचारियोंकों मिशन्न भोज्य दिया जाता था ॥ 
|| एक कर्मचारोने एक समय निवेदन कि पा,“आप रसोईमें तोलकर वस्तुये 


+ देते हैं । कहीं ऐसा न हो कि आपको लोग कृपण समझने रग जायें ।? 
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| महाराजने सुस्कराकर कहा/ “लोग सुझे क्या समझते हैं Te 3 
-समझेंगे इसकी चिन्ता तो मुझे स्वममें भी नहीं होती । पाकशाला) परिः 
मित पदार्थ इसलिए देता हूँ कि आधिक न पकनेसे अन्नका नाश ओर निरादर 
| “नहीं होता । कर्मचारी जन यदि मिताहारी रहेंगे, तो उनको रोग भी न 
होगा और वे काम भी अच्छा करेंगे । मिताहार और मितब्ययसे कोई कृश 
| और कृपण नहीं हो सकता ।” उन दिनों, स्वामीजी भी प्रायः सायंकाल 
"भोजन नहीं किया करते थे । रातको केवल दूध ही लेते थे । 
स्वामीजी प्रतिदिन, सवेरे तीन बजे उठते ओर कुला आदि करके जरूपानं 
“करते थे। शोच-्रानादिसे निवृत्त होनेपर आसन लगाकर योगारूद़ हो जाते 
थे। विविध आसन्‌ द्वारा ही व्यायाम कर लेते थे । जिस समय,वे प्र'णायामके' 
कुम्भकमें अवस्थित होते थे तो उनकी मूर्ति तप्त स्वणेक्री भाँति देदीप्यमान 
दिखाई दिया करती थो । उनके मुख़्कमलकी कान्ति अतीव उज्ज्बल होती थी । 
सूर्योदयसे पूर्व ही, वे ्मणाथं निकल जाया करते । महाराज इतने ५ 
| शीघ्र चलते थे कि यदि कोई दूसरा उनके साथ जाता तो,उसे साथ दौड़ना 
'पढ़ता था । चलते समय साँस नाकद्ारा ही लेते थे । सुदूर एकान्त स्थानम 
जाकर एक घप्टातक समाधिस्थ रहते । फिर आठ बजे आसनपर लोट आते । 
बाहरसे आते ही अपने पॉव और पादरक्षक झाइने लगते; परन्तु विद्यार्थी 
उन्हें यह कार्य्य प्रायः नहीं करने देते थे। वे आप दौड़कर झाड़ने लग जाते थे। 
तदनन्तर श्रीमहाराज, शवाल्लन होकर बीस पलतक विश्राम लेते । उस 
| (ससय उनका शरीर निश्चेष्ट हो जाता था । विश्रामके पश्चात्‌ सेरभर दूध पान 
करते थे। उसी समय कर्मचारी उनके निकट आ उपस्थित होते थे । तत्काळ 
| लिखने आदिका कार्यं आरम्भ हो जाता था और दिनके ग्यारह बजेतक ढ़ 
| निरन्तर होता रहता था। 4 
ज करके भा पते । ए किए उर | 
फुके रे घी ओर छोटे छोटे आठ र | 
उ नहीं खाते थे। वे आासको अच ज | 
“आहार करनेमें कोई 'आध घण्टा छगाते 
Pe td गते थे । उसी समय समाचारपन्न भी सुन 
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दूसरा सगे | २६७ 


भोजनके पश्चात्‌ घड़ीतक बाय करवटके भार पड़कर आराम करते 
और फिर उठकर सायंके चार बजेतक कार्थपरायण रहते | ठीक चार बजे 
"7भिळने जुलनेवाले आया करते थे। महाराज, उस समयसे रातके दस वजेतक 
लगातार ग्रश्नोके उत्तर देते ओर लोगोंके संशय मिटाते। ठीक दस बजे, श्री 
महाराज सादा पर स्वच्छ बिछाना बबिछाकर शय्याशायी हो जाते । निद्रा उनके 
« इतने बशमें थी कि खाटपर पड़ते ही तुरन्त उनकी आँख लग जाती । दो 
तीन पळपर्यन्त भी उनकी निद्राकी प्रतोक्षा नहीं करनी पड़ती थी । 


दूसरा सर्ग । 


सुः कालतक, मुम्बई प्रान्तके अधिवासियांको महाराज उपदेशाम्त 

'पिछाते ओर भवसागरसे पार उतारते रहे । फिर अन्तमें आगरा और 

* अवधके प्रान्तोंकी यात्राके लिए प्रस्तुत हो गये ! 

, ज्येष्ठ वदी १ सं० १९३३ को स्वामीजी पाँचवीं बार फरुखाबादमें आकर 
विराजमान हुए । उस समय फरुखाबादकी पाठशालामें अध्यापकोने बढ़ा 
गोलमाल कर रक्‍्खा था । वे प्रच्छन्न रूपसे स्वार्माजीके विरुद्ध चलते थे। इस 
लिए महाराजने वह पाठशाला तोड़ दी । 


जयेष्ठ सु दी १ स स्वत्‌ १९३३को फरुखाबाद से प्रस्थान करके स्वामीजीने कायम- 
रंज,काशी, जौनपुर ओर अयोध्या आदि नगरोंमें धर्म्म-प्रचार किया। लोगोंको 
सरल और सन्मारै दिखाय।। तत्पश्रात्‌ आश्विन सुदी नवमी सम्बत्‌ १९३३ को 
आ महाराज लखनऊ पधारे। हुसैनगजमें सरदार विक्रमसिंह आहलूवाछियाकी 
कोठीमें 7हरे । लखनऊके अधिवासी श्रीरामाधारजी स्वामीजीसे पहलेहीसे सु- 
/%% परिचित थे । इस छिए उनकी सेवा-शुश्रूपासे बही आधिक लाभ उठाते थे। स्वा- 
|” मजीने वहाँ एक बङ्गीय महाशयकों सेवामें रखकर उससे अंगरेजी सीखना 
आरम्भ किया था | इससे कई शेखकोने जो यह अनुमान किया हैके थे 
SS 0200/:2/ 
यूरोप महादेशम प्रचारार्थं जाना चाहते थे सो अममूलक प्रतीत होता हे। 


चयदि य दि यूरोप ज्ञानेका उनका सङ्कल्प होता तो वे आधिक कालतक आधिक समय 
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२६८ सङ्गठन काण्ड | 


रुगाकर अंगरेज़ी पढ़ते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । महाराज ऐसे भी ई 
नहीं थे कि उनके सङ्कल्प, पानीकी रेखाकी भाति इधर बनते ओर उधर, व 
मिटते रहते थे । बे सुदढ़ सङ्कल्पक्रे धनी थे । यदि वे यूरोप जाना चाहते तो: | 
एकचित्त होकर थोड़े ही समयमे सुसाजित हो जाते । यह कल्पना बहुत ही 
टोक हैं कि सङ्गठन-कार्यमें लग जानेसे उनका पत्रव्यवहार बहुत ही बढ़ | 
गया था । प्रतिदिन अनक रजिस्टर्ड पत्र आते थे । रुपया भी प्रायः आता जाता 
रहता था । पुस्तकोंको छपने भेजना, प्रूफ आदि मंगाना लौटना ये कुछ i 
ऐसे काय्ये हैं कि उस समय अंगरेज़ी जाने विना ठीक नहीं निभ सकते थे । | 
इसी कारणसे वे अगरेज़ी सीखने लगे थे । | 
आश्विन सुदी १२ सं० १९३३ को स्वामीजीका व्याख्यान 'ईश्व [की निराका- 
रता पर हुआ | सुननेवालेकी संख्या बहुत बड़ी थी । व्यास्प्रानको सुनकर 
छोग अत्यन्त प्रभावित हुए । / | 


रखनउमे छाल ब्रजलालजी एक सम्भ्रमत व्याक्ति रहते थे । उन्होंने महा- 
राजे पश्चोत्तर करके अपने सकल संशय निवारण किये । | 
स्वमीजीनि एक “वाक्य-प्रबोध' नामक पुस्तक छपवाई थी। उसमें कुछ 
अद्रयो रह गई थीं। इसपर काशीके पणण्डितोंने स्वभीजोकी योग्यतापर ] | 
तीइण आक्षेप किये । स्वामीजाके शिष्य, उन अशुदधियोंको शुद्ध सिद्ध करनेके 
लिए सु-साजित हो गये । परन्तु महाराजने उनको कहा, “मिथ्या पक्षको 
महण करके झगड़ना धार्मिक जमेका काम नहीं हे ! सरलतासे अझुद्धिया 
मान लो आर दूसरे संस्करणमें वह पुस्तक शुद्ध करके मुद्रित कराओ |? 
एक दिन पण्डित प्रभुदयालने स्व:मीजीसे पूछा, “मामांसाके जिन सूत्रो- 
का अर्थ लोग पहु-बध करते हैं आप उनको कैसे लगाते हैं ? ” 
उन्होंने उत्तर दिया, “मीमाँसा में पशुःवधःविधायक सूत्र कोई भी 
दे । सूजोंका हिंसापरक अर्थ करना भाष्यकारोंकी भारी भूल है bd 
आरम्भन? शब्द आता है, जा ५ 
बा उन सुत्रोंके आखम्भन शब्दका अर्थ स्प कर दिया CR 
अर्थो में कोई वाधा नहीं आती और सङ्गति भी र्ग डात ह. ६ डवे 
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a स्वामॉजानं ग्रभुदयाळजीसे वार्तालाप करते हुए यह भी कहा, “ेंने 


देदासे एक एक मन्त्रको भली भांति विचार-दश्सि जांच छिया है । उनमें 
डा एक भी मन्त्र नहीं है, जो अयुक्त सिद्ध हो सके । जैसे सराफ रुपयांको 
परकर थंछीमें रख लेता है और फिर उनकी निर्दोपतामें निरन्त हो जाता 
ऐसेही एक एक वेदमन्त्रको युक्ति ओर प्रमाणकी कसैटीपर कसकर, 
उनकी सत्यतामें में निस्सन्देह हो गया हूं ।” 
| एक व्यक्तिने स्वामीजीको कहा, “आप ग्रन्थोंके ब्नब्दोका _अर्थ उलट देते 
| ह्‌।” उन्होंने हंसकर कहा, “में तो अर्थ नहीं उलरता, उलटनेवाळे कोई 
आर ही हैं । हां, उनके उले हुए अथॉको अवश्यमेव उलट देता हूँ” 7” 
लखनऊ-निवासी लोगेंको कृतार्थ करनेके अनन्तर, महाराज वहांसे कार्तिक 
| पणमा सम्वत्‌ १९३३ को चलकर शाहजहांपुरमे पधारे। वहां पांच दिवसतक 
| (टिके । फिर मार्गशीर्ष बदी पञ्चमीको बांसबरेलीमे आ गये। वहां उन्होंने लारा 
% 'लक्ष्मीनारायणकी को्ठीमें निवास किया। बरेलीमें आपके उपदेश भी होते रहे। 
| मुरादाबाद निवासी, श्रोयुत इन्द्रमनजी स्वामीजीको कई स्थानोंमें मिक 
चुके थे। उनके उद्देश्यों और उपदेशांसे मोहित होकर उनके अनुयायी भी 
बन गए थे। स्रामीजीको सुरादाबादमें पदापण करनेके लिए ये सदा अज्ञु रोध 
| पूवक विनति किया करते | उनकी अनुनय विनयसे महाराज बरेलीसे मुरादा- 
बादमें आये । उनको स्वागत पूर्वक लाकर राजा जयकृष्णदासजीके बंगळेमें उतारा 
गया । उसी बड्लेके चबूतरेपर महाराज, प्रतिदिन सायं समय, सत्संग 
छगाते और उपदेश देते । 
मुरादाबादमें लाछा क्षेमकरणदास आदि कई सज्ननोंने श्रीमहाराजके कर- 
कमलोंसे यज्ञोपवीत धारण किया। इसपर अनेक जन कहने छे कि संन्या- 
सियोंको जनेऊ धारण करानेका अधिकार नहीं है. । एक यजमानने स्वामीजीसे 
ऐसा प्रश्न भो कर दिया। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि सेन्यासीसे 
यज्ञोपवीत लेना शास्रोक्त है। 
पादरी पाकर महाशय, प्रतिदिन सवेरे पन्द्रह दिवसतक महाराजसे घस्मे- 
चर्चा करते रहे | यह धम्मं-चचौ नित्य तीन घण्टेतक राजा जयक्ृष्णदासके 


| बंगछेपर ही होती थी । 


pm 
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२७० सङ्ठन काण्ड | ॥ 


उन्हीं दिनोंमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशनका अधिवेशन भी उसी | 
बज्गरेके एक कमरेमें हुआ करता था ।'वादके अन्तिम दिनका विषय आप 
“संष्टिकी उत्पात्ति कब हुई ?” पादरी महाशय कहते थे कि स्टष्टिकों उत्पन्न, 
हुए पांच सहK्न बै बीते हैं। स्वामीजी महाराज उठकर एक दूसरे 
गये औरं बहांसे एक बिलोरी पत्थर लाकर _उपर्युक्त एसोसिएशनके सदः 
पूछने लगे कि आप भूगभ-विद्यावेत्ता हैं । कृपया यह तो बताइए (फि 
“पत्थरको इस अवस्थामें आनेके लिये किंतना समय लगा है ? उन्होंने उ 
दिया कि कई लाख वर्पेमें इसका यह खरूप बना है । तब महाराजने' पादरी 

व महाशयको कहा कि अब आप ही बताइए, जब सूष्टिको बने पांच सहख्रव 
Fp तो लाखों बपामें यह पत्थर कैसे बन गया? इसपर पादरी महाशय बहुत 

ओर लगे इधर उधरकी बातें बनाने | 

इस धर्मं चचीका लोगोंपर गहरा प्रभाव पढ़ा और उनको ईसाई धर्मक 
विविध वाद विद्या-विरुद्ध ' दीखनें लगे । हर 

एक दिन स्वामीजोके उपदेशमें वेंकटेश्वरदास नामक एक चक्रांकित चेपणव « 
'आ निकला। वह 'आ कृष्णेन रस्ता? इस मन्त्रको बोलकर बार बार कहता 
था कि दयानम्द | इसका अर्थ बता। इन्द्रमनजीने उसे बहुत कहा क्रि 
व्याख्यानमें विश्ञ-बाधा न करो) इसकी समाप्तिपर यथेष्ट प्रश्न पूछ लीजियेगा । | 
वना सले || 
a वढ इससे ओर भी अधिक भड़क: 
उठा ओर असंख्य अपशब्द सुनाने लगा । ड 


Cs RAT 
सुरादातरादके कई समद्धिशाली पुरुषोंने वाराज्नायें रक्खी ' हुई थीं। 
$ 


सामीजीके उपदेशको सुनकर उनमेंसे 
कक र उनमेंसे अनेक ये 
"जीवने सुखका संचार हो गया। "| उनके पारिवारिक 


ल्‍ 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 


रा सर्ग | २७१ 


महाशय दयारलिंइ्‌जी एक ससद्ध पिताके एकळौते पुत्र थे | वे चण्डाल- 
डीके चक्रमें आकर कुब्यसनोंका घर बन गए थे । कुसंगतिवश, उनमें 
सदिरापानकी बान बहुत बढ़ गई थी । रात दिन मदमे मत्त रहते थे। मित्रोंकी 
मेरणासे, वे भी एक दिन स्वामीजीके उपदेशमें जा पहुँचे । दैवयोगसे उस 
दिन स्वामीजी सुरापानके दोप दिखाकर उसका खण्डन कर रहे थे । उसः 
समय उन्होंने सुरासेवी' मनुप्यांकी दुर्दशाका चित्र ऐसे मभैस्पर्शी शब्दोंमें 
खींचकर दिखाया कि दयालसिंहका हृदय थरा उठा । व्याख्यानकी समाप्तिपर 
महाशयजीभे श्री चरणको छूकर प्रतिज्ञकी, “आजह, में सुराप।नरूप पाप- 
पङ्कभे कदापि पदापण नहीं करूँगा ।?? : ह 

इस प्रणक्रे पश्चात्‌ उनको अतिसार ळग गये। बे कड दिनों चारपाईंपर 
पढ़े रहे । प्राणान्तकारी कष्ट भी होने लगा; ऐसे समयमे ममताकी मारी 
माताने आप सुरा देकर पुत्रको पानके लि प्रेरणा की । परन्तु प्रतिज्ञाके पक्के 
दयारसिंहजीने अपना ब्रत भंग नहीं किया । श्रीमान्‌ वक्षीरामजीने एक 
दिन महाराजे अति बिनयपूईक योगके साधन पूछे | पहले तो महाराज, 
बतानेसे सङ्कोच करते थे प/न्तु उनके अत्याग्रह करनेपर कृपा की कि जो 
अभ्य,स कभी में भी किया करता था वही आपको बताता हूँ । 

स्वामीजीने यह मन्त्राभ्यास बताया :-- 

“ओम भूः ओम्‌ भुवः ओम्‌ स्वः ओम्‌ महः ओम्‌ जनः ओम्‌ तपः ओम 
सत्यम्‌ । तव्सत्रितुर्वरेण्यं, भगे देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचो दृयात्‌। 
औं अ पो ज्योती रसोऽमृतं ब्रहम भूर्भुवः स्वरोम्‌ स्वाहा” । 

महाशय वक्षोरामजीने महाराजफे आदेशानुसार इस पाठका आराधन किया 
और उनको बड़ी शान्ति छाभ हुई । 

मुरादाबाद नगरमे धर्मप्रचार और आर्य्यंसमाजकी -स्थापनाके पश्चात्‌ 
स्वामौजी कर्णवास आदि स्थानोमें बिचरते हुए दिल्ली जानेका उद्योग करने' 
लगे । | 

दिह्लामें मडाराणी विक्टोरियाके महोत्सवके उपलक्षमें एक बड़ी राजसभा 
होनेवालो थी । उसके लिए.सभी राजे महाराजे ओर प्रतिष्ठित नागर राजनि- 


मन्त्रण वहा पक्र हो रहे: थे । कहा जाता है: ,कि:महासाजा-इन्दौरने-ऐसे--- 
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De 
२७२ सङ्गठन काण्ड । | 
अवसरपर धर्म्म-प्रचार करनेके लिए त्रा मीजीको मिमंत्रित किया था। वे राज- | 
मण्डळमे भी उनके भाषण कराना चाहते थे । हि "हु 
: ज्वामाजों दिसम्बर मासके अन्तम ठाकुर सुकुन्दासेंहजोके साथ अछीगढ़- है | 
से दिल्लीको पधार । वहाँ आकर उन्होंने नगरस बाहर शरमलछके अनारबाग- 
में डेरा लगाया । प्रचार ओर निवासादिके लिए उस उद्यानमें 
दिये गये । उद्यानके प्रवेश-द्वारपर एक पद्टेपर “स्वामी दयानः 
निवास स्थान' लिखकर लटका दिया गया । 
पाण्डत भोमसेनजी, राजा जयक्ृपणदासजी, छलेसरनिवासी 7 
सिंहजों, ठाकुर भूपालसिंहजी और श्रीयुत इन्द्रमनजी आदि 
स्वामीजीके पास ही ठहरे । 
दिल्ल॑में, विज्ञापन वितरण होनेपर स्वामीजीके सत्सैगोम सहः 
भीड़ लगने लगी । सभी मतों ओर सभी जातियोंके लोग स्वाभा 
आते थ। एक मुप्तलमान सजने उनको कहा, “आप जो हिन्दुओंकी 
| ू्ति'एजाका खण्डन करते हैं, यह बहुत अच्छा काम है ओर ठोक इसशामके 
) अमुकूल हे । ” 
_ स्वामीजीने उसे कहा, “में तो सब मतोंकी सूर्ति-पूजाका खण्डन करता 
हू। एराण-पन्थियोको प्रतिमायं परिमाणमें चार अङ्गुलसे एक हाथतककी होती... < 


Re St 
६ । इनको तो किसो प्रकार हटाया जा सकेगा । परन्तु युसळमानोंका मूर्तियां 


| त्तो कर्म आदिके रूपमें तीन-खन मकानोंसे भी बड़ी हैं । उनको हटाना अति 
Fs दुष्क 5» बह शे के 
५ दुष्कर हे ` यह सुनकर वह सजन चुप हो गया । 
{ एक कृष्णभक्त स्यार्माजीके पास आया ओर उनके आगे मिदट्टीकी डली 
रखकर बेठ गया । रवामाजीने उससे पूछा, “यह सिद्टी केसी हे ?? चह 
5 ४ 


'बोला, “बालकालूमें श्रीक्षप्णजोने सत्तिका खाई 
मिट्टी प्रसादरूप आपके निकट छाया हूं! ” उन्होंने कहा, “भोछे भाई ! 
, Ua 


बच्चे मिद्टी खाया ही करते हैं । सो ने 
ही ख कृएणजीने गडे होः 
अचुष्य तो सिद्दी नहीं खाते । ” CR 


थी इसलिए, में यह 


% अनेक मनुष्य आया करते थे; 


थ | 
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व सर्ग | २७३ 


परन्तु स्वामीजी महाराज जो चाहते थे वह यह था कि राजें। महाराजाकी 
सभा करके सब आसय्यो्में एक धम्मे ओर एकताका तागा परो दिया जाया 
पर अनेक कारणोंसे इसमें सफलता न हो सकी । 

आरतीय भूपालोंसे आझाको सफल न होते देख, एक दिन महाराजने 
अप्रने स्थानपर,भारतके भिन्न भिन्न मतों अँ र जातीय विभागोंके नेताआंकी 
एक सभा बुलाई । उनके निमन्त्रणपर पंजाबके प्रसिद्ध सुधारक कः 
अळखधारी, श्रीयुत नवोनचन्द्र राय, श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, सर सय्यद 
अहमद, श्री केशवचन्द्रसेन और श्री इन्द्रमनजी, ये छः सजन वहाँ पधारे;) 
उनमें सातवें श्री महाराज सम्मिलित हुए और सब मिलकर भारतके हितके 
साधने।पाय सोचने ळगे। यह बात सहजे समझमें आ सकती है कि आया: 
चर्तको उच्च आत्माओंने, उस सम्मेळनमें भारतप्रजाके सुधार और निस्तारके/ 
अनेक साधन सोचे होंगे । परन्ठ प्रसंबसे सम्बंध रखमेवाली बात यह है के 
इस अभूतपूर्वं स भामें,स्वामीजीने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम भारता 
बासी सब,परस्पर एकमत होकर एक ही रीतिसे देशका सुधार करें तो आशा 
है, भारत देशं सुधर जायगा । 


उन्होने श्री केशवचन्द्र सेन आदि सञ्जनेंको यह भी कहा कि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 


सभा स्थापन करनेके स्थान यदि हम मिलकर एक ही धम्तका प्रचार करें तो , 
मतभेद होनेके कारण वे 


बहुत ही अच्छा हो। परन्ठु कई मौलिक 
अ्रत्र पुकताके सून्रमे सम्बद्ध न हो सके । 
स्वामीजीका एक सेवक राजो महाराजोके डेरोपर विज्ञापन बॉटने जाया 


3 nS > he न्यओय 
करता था । उसने स्वामीजीसे कहा,“महाराज ! यदि आप उपरे पौराणिक , 
बनकर भारतके राजोंमें प्रचार क तो आपको, अति अदपकालही मं, आशा- . 


तीत सफलता प्राप्त हो जाय ।” स्वामीजीने उसे, भस्सनापूनैक कहा, “में 
अस्रतको विपमें मिश्रित करके देना नहीं चाहता । सचाईको छिप।ना महा- 
पाप है । अन्त सत्यहीकी जय हुआ करती है |”? 


दिल्लीमें श्री महाराजके दशनां ओर उपदेशोंसे पञ्षाबी सजन अतीब . 


असन्न हुए । उनके हृदयोमें महाराजके लिए भक्तिभाव उत्पन्न हो आया । 
अपने ग्रान्तवासियोंको भी, उस महापुरुपके दरीनोंसे निहाळ करानेके लिए 
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२७४ सङ्गठन काण्ड । 
एते दिन सरदार विक्रमसिंहेजी आहरवालिया,पण्डित मनफूलजी 
कर्हैयालालनी अळखधारी आदि सजमेने श्री सेवामे जाकर 
भगवन्‌! पंजाबमें भी पधारकर' उपदेश कीजिए री हमारे आल्य (ग आप: 
उपदेश सुननेके लिए अतीव उत्कण्ठित हें। श्री स्वामीजीने उनकी विनीत 
, बिनतीको स्वीकार कर लिया ओर अनुकूल अवसरपर पधारनेका 
| इसके पश्चात्‌, श्री स्वामीजी दिल्लौसे प्रस्थानकर ६ जनवरी 
को भीमसेनसहित मेरठ पधारे और सूर्यकुण्डक निकट सहता 
'कोर्टीम ठहरे । स्वामीजीके स्थानपर मिलने जुलनेवाले लोग ब 
2 रङ्गा समाधान भी होता रहता था । 
उन दिनों स्वामीजी हुका पिया करते थे। एक दिन, एक पण्डिलने उनसे 
पूछा, “हुक्का पीना वेदे कहाँ लिखा हे !” स्वामीजीने कहा, “सेमे कहीं 
इसके पीनेका निषेध भी तो नहीं हे!” पण्डितने फिर कहा, क्रि आप संन्यासी. , 
} होकर हुका पीते हैं । स्वामीजीने कहा, किं यदि आप हुकेसे अप्रसन्नहैं तो लो' रे 
में इसे परे फेक देता हूँ । 
फालुन वदी ७ सं० १९३३ को मेरठसे चलकर स्वामीजी सहारनपुर आ 
| विरजे । उस समय उनके साथ पण्डित भीमसेनजी आदिं कई विद्यार्थी थे। | 
| 


-g- 


महाराजने अपना डेरा कन्हैयालालके शिवालयमें लगाया । 
| HR Fs से धार्स्मिक ज 
SRA BRIS नामक एक सजनने स्वामीजीसे धास्मक आर 
| सामाजिक अनक प्रश्न पूछे, जिनका उन्हें सन्‍्तेषज क उत्तर मिल गया। उन्हीं. ' 
| मक्षेमे चण्डीलालजीका एक यह भी प्रश्न था कि “भारतके लोग खियोकों 
a SS 3 00२० ० 
इसाळए आवरणमे रखते हैं कि वे धर्ममस पातित न हो जाये । ईसाई लोग 
अपनी खियोंको पड़दा नहीं कराते और स्वच्छन्दतासे लिए ले जाते 
आ न इद्‌ Pe ऑर स्वच्छन्द्तासे अमणके लिए ले जाते 
पर पडदा होते भी वे आचारमे ईसाई ख्रियांसे अधिक शिर / 
जाती है, इसका क्‍या हे!” स्वामी Bg 
ह , ह ! कारण हैं !” स्वामीजीने इसके उत्तरमें कहा,“आयमे ' 
पढ़देकी रीति घुरातन नहीं है नोंके राज्यसे प्रचलि हैः 
ह हद | यह मुसलमानोंके राज्यसे प्रचलित हुई है ! 
वसि अः SS पको ts ES हि 722 
ने पना बहू बटियोंको बचाये रखनेके लिए, उस अत्याचा- | 
रके उगम, आनि यह रीति चलाई थी । परन्तु अब मूढ लोग इसे धम्म 


मानने लग गये हैँ ।? | F] 
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(क जे अभावोत्पादक भाषण, चित्रगुप्तके मन्दिरमें होते थे। श्रोताओं- 

| की संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिल धरनेको स्थान न रहता था । जन 
| „~ संवद्के मारे सांस घुटा जाता था | नंगरके सभी प्रतिष्टित सज्जन पंच और 
सुरोहदित सुनने आते थे। महाराजके व्याख्यानों में इतनी चुपचाप होती थी कि 
कोई खांसतातक न था। सभी श्रोताजन भित्तिपर चित्रित चित्रसे बन जाते 
थे। स्वामीजी तीन तीन घण्टोंतक एकतार और एकरस बोलते चले जाते थे | 
उनके कथनमें इतना प्रभाव था कि छोगोंके सु खसे आप ही आप' धन्य धन्य 
शब्द निकलने लगता था । 

एक व्याख्यानमें सवामीजीने 'कोन सुखी है और कोन दुःखी है? इसपर 
यह दृष्टान्त सुनाया 


ज 


“किसी नगरमें एक धनाढ्य मनुष्य निवास करता था । उसपर अपराध- 

वझ कोई अभियोग चल गया । राजद्वारमें उसके अभियोगके निर्णये लिये 

% जो तिथि नियत हुई थी, उसके कई दिन पहिले ही! वह चिन्तासागरमे डूब 

\ गया। उसके सारे नौकर चाकर बड़ी प्रसन्नतासे खाते पीते और कामकाज 

करते थे । 

अभियोगकी तिथि आनेपर उसको न्यायाळयमें पहुंचानेके लिये एक पालकी 

उपस्थित की गई । उसमे सुकोमल वसन बिछा हुआ था और खसकी रश्व्यां 

| लगी हुई थीं। उसमें आरूढ़ होकर, वह धनी न्यायालयको गया, परन्तु 

उसके चित्तमें चिन्ताकी चिता प्रचण्ड हो रही थी । उसके मनमें सुखका नाम 

तक न था। उसके नोकर उस समय भी प्रसन्नतासे पालकी उठाये लिए जाते 

| थे ।” महाराजने इसका सार यह समझाया कि ऊपरकें ठाउ बाट ओर ऋद्धि- 
सम्नुद्धिमें सुख नहीं है । सुख तो मनकी सम अवस्थाओंमें रहता है । 


सहारनएुरमें भी कुछ विरोधी लोग महाराजको कष्ट देनेका यत्र करते थे; 
` इसीके कारण उनको डेरा भी उठाकर दूसरे स्थानमें ले जाना पड़ा । 


) —— 
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| 
तीसरा सग। | 

कि स समय स्वामीजी सहारनपुरमें धर्म्म-नाद गुजा रहे थे सः | 
झाहजहांपुर से पांच कोसक्रे अन्तरपर, चांदाषुर आस 
| भनानेक। उद्योग हो रहा था । इस मेलेकी नीव इस प्रकार पड़ी £ 
गांवें पादरी लोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे। या 
कबीरपन्थी थे। उनको पादरी लेग कहते थे कि कबीरको छेः 
मान लो; आपकी मुक्ति हो जायगी। कबीरपन्थी सन्त उनके ख 
चाद भी किया करते थे। परन्तु श्रीयुत प्यारेलाल आदि प्रतिष्ठित 
रत. इस बसेड़ेको निपटानेके लिए, पादरियोंकी सम्मतिसे एक मेः 
उसमें मौलवी भी निमन्त्रित किये गये । पादरियों, भोलवियो और कवीर- 

पन्धिग्रोमें ईइ्वर आदि विषयोंपर वादविवाद होता रहा । 


मेळेकी समाक्षिपर चाँदापुरके चारों ओर यह प्रसिद्ध होगया कि “मे ेमें 
| कबीरःपन्थियोंकी भारी हार हुई है और मुसलमान जीत गये हैं” । श्री 
प्यारेशालके भाई, श्रीमुक्ताप्रसादजी लेनदेनके व्यवहारभे आसपासके गाँवमें 
जाया करते थे । मेलेक़े पश्चात्‌, वे जिस ग्राममें जाते वहाँके सुसलमान उनको 
कहते, “अब तो आपने इसलामकी सचाई देख ली हैं, फिर इसलामको 
स्वीकार क्यों नहीं करते हो ? आपके कबीर पन्थमे पढ़ा ही क्या है ? ” 

लोगेंकी नित्यकी छेड़छाड़ और चिढ़ानेसे श्रीमुक्ताप्रसादजीने मन ही मन 
। स्थिर कर लिया कि अबके व किसी ऐसे विद्वानको बुलायेगे, जो मुसलमानी 
मतको अच्छे प्रकार जानता हो और मौलवियांको वादभ नीचा दिखाकर 
हमारे पिछले सारे धब्बेकों धो जाय । 

एक समीपस्थ प्रामवासीने उनको बताया कि इस समय आरयोमें युसरु- 
मानों सतके मेको जानने वाले इन्द्रमनजी सुरादाबादी हैं । उनके आनेपर 
आपकी निश्चय ही जीत होगी । 

इस विषयपर, श्रीसुक्तासादजीने श्रीइन्द्मनजीसे पत्र-ब्यवहार किया । ' 
इनद्रममजीने उनको उत्तरमें लिखा, “मैं तो आ जाऊंगा, परन्तु इस समय | 
आरतभरम वद-शस्त्रके अद्वितीय विद्वान श्रीदयानन्दूजी महाराज हैं। उनके kr 


झा छ 
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सामने कोई भी मतवादी ठईरने नहीं पाता । यदि आर अपये विजयके निश्च” 
यंको सर्वथा सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो उनको अवदय बुलाइए ।? 
इन्द्रमनजीके पत्रसे पहले, इस छोटेसे गाँवके अधिवासियोंने, महाराजका 
नाम भी न सुना था; उन्होने इन्द्रमनजीसे उनका पता पूछकर,सहारनपुरमें 
पत्रोंद्वारा उनसे प्रबल प्रार्थनाकी कि आप चाँदापुर पधारकर हमारी डगमगाती 
बौकाके नाविक बनें । उन्होंने महाराजके मारीब्ययका भी प्रबन्ध कर दिया । 
श्रीस्वामीजी चौंदापुरवासियोंकों प्रोत्साहनका पत्र भेजकर आप भी दो एक 
सेवकोसहित उसी ओर चल पड़े । शेप सेवकको उन्होंने सहारनपुरदीमं रह- 
नेका आदेश दिया । स्वामीजी पालकीमें चौँदापुर पहुँचे । उस समय उनके 
साथ श्रीइन्द्रमनजी भी थे । स्वामीजीने गाँवमें रहना स्वीकार न किया। मेलेके 
स्थानपर ही एक स्वच्छ और उत्तम तम्बूतें उनका डेरा कराया गया | यह 
स्थान, ग्रामस कोई आधा कोस दूर गरा नदीके किनारे था । बह उस समय 
कबीरपन्थियोका एक छोटासा आश्रम भी था । मेलेका स्थान यद्यपि नदी 
तटपर था। फिर भी याब्नियोंके आरामके लिए सात कूँये नये खुदरवाथे गये थे | 
१९ माचेको मेला भरने लगा। मोलनी ओर पादरी अपने दळ:बळ-सहित 
बंडी धूमंधामसे उसी तिथिको वहाँ पहुँच गये । दृशकोकी संख्या भी पचास 
सहस्रसे ऊपर थी । 
रातके समय,श्री इन्द्रमनजीने कुछ भीत ध्वनिमें स्वामीजीकी सेवा आ- 
कर कहा, “महाराज ! मोळवियोकी मण्डली आ. पहुँची है। मेलेमें दशक 
मुसलूमानोंकी संख्या भी बहुत बड़ी होगी । ये छोग झटपट भइक उठते हैं, 
इस लिए आप वादके समय, अति कोमल शब्दाहीसे काम लीजिएगा ॥”? 
स्वामीजीने उत्तर दिया, “असत्यका सम्भाषण ओर समर्थन करना मेरे 
किए असम्भव है । सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है । वह सनातन है और 
इंश्वरका है । उस सत्यको यथावत्‌ प्रगट करनेमें भें किसीसे, किंचिन्म!त्र भी 
भयभीत नहीं होता । आप भी न डरिये । मेरे होते कोई भी ऐसा माइका 
छाल नहीं जो आपका बालक भी बींका कर सके । '? 
. »२० माको सवेरे साढ़े साल बजे पण्डित, मौलवी और पादरी सभी 
सभा मण्डपर्म आये और यथायोग्य कुर्सियोपर बैठ गये। बातकी बातमें वह 
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विशाल मण्डप दशकोंसे उसाउस भर गया । उस समय, श्री झु 
अपने भाई प्यारेलाळजीकी ओरसे निम्नलिखित पाँच प्रश्न सब 
योक्रे आगे रखकर उनका उत्तर मागाः 

१. सृष्टिको ईश्वरने क्रिस वस्तुसे, कब और क्यों रचा! 
है अथवा नहीं ! ३. ईश्वर न्याय री और दयाळ किस घरका 
बाइबल और कुरानके ईश्वर-वाकय द्वोनेमें कया युक्ति है ? ५ 
है और किस प्रकार प्राप्त हो सकती हे ? 

मुक्ताप्रसादजी जब प्रश्न उपस्थित करके बैठ गये तो थोड़ी 
पर ही झगड़ा होता रहा कि पहले कोन बोले ! अन्तमें पादरी र्कार महाशय 
उठे और प्रथम प्रश्नपर कहने लगे कि यद्यपि, यह निक्रम्मा अभ हे; भेरी 
सम्मतिमें इसपर बोलना समय ही गँवाना हे,तथापि इसका उत्तर देता हूं 
पादरी महाशयके उत्तरका सार यह था कि ईश्वरने सृष्टिको नास्तिसे बनाया 
हे। उसके बनानेके बरसोंका हमें ज्ञान नहं । संसारके सुखके लिए सृष्टि रची 
गई हे । रे 

फ़िर पहले प्रपर मौलवी महाशयने कहा कि ईश्वरने सृष्टिको अपने स्वरू- 
पसे बनाया है । कब बनाया यह प्रशन व्यर्थ हे । हमे रोटी खाने ते प्रयोजन है, 
न कि यह कब पक्की थी, इससे । सारी वस्तुयें इंश्वरने मनुष्यके लिए रची हैं 
कोर मनुष्यको अपनी स्तुति करनेफे लिए निर्माण किया हे। 


अपने अपने कथनमें पादरी और मौलत्री एक दूसरेको कडुवचन कहते. 


रहे थे, इस सिर जब श्री स्वामीजी महाराजने बोलना आरम्भ किया तो 
सबको सम्बोधन करके बोले,“यह मेला सत्यकी जिज्ञासासे छगाया गया है । 
अह सबको निश्चय पू्ैक जानना चाहिए कि विजय सत्यकी ही हुआ करती हैं । 
परस्पर पादरीको अथवा मोलवीको मिथ्यावादी और झूठा कहनेसे जीत नहीं 
हो सकती। हम सबका यह कम्य कस्मै है कि परस्परे मेळ मिलापसे असत्य- 
का खण्डन और सत्यका मण्डन करें। सत्यास॒त्यके निर्णयके लिए चेर विरोध 
छोड़कर सम्वाद करना विद्वानोंका भम है । कढोर और कटु बचन बोलना 
मभ्याचारके स्या प्रातिकूळ है।। ? 
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पहले प्रश्षके उत्तरम महाराजने कहा, कि “सृष्टिको परमात्मने अब्यक्त 
अकृतिसे बनाया । वह परमाणुरूप प्रकृति जगतका उपादान कारण है ओर 
आदि तथा अन्तसे रदित है । अभावसे किसी वरतुका भाव नहीं हो सकता। 
जैसे गुण कारणक होते हैं वेसेही काय्येके भी हुआ करते हैं । इस लिए यदि 
जगतका कारण नास्ति मानें तो काययेको भी नास्तिरूप ही मानना पड़ेगा ।?? 
सहाराजने यह भी कहा, “यदि, यह माना जाय कि इश्वरने सृष्टिको 
अपने स्वरूपसे रचा है तो जगत्‌ भी ईश्वररूपही सिद्ध होगा । जैसे घड़ा 
मिद्दीसे एथक्‌ नहीं हो सकता, ऐसे ही जात्‌ और ईश्वर भी एक ही उहरेगे । 
फिर तो चोर, हत्यारा और पापात्मा होनेका आरोप परमात्मापर ही हो 
जायगा ! इस लिए जो लोग जगतके कारण प्रकृतिको परमास्मासे एथक्‌ नहीं 
मानते उनका मत प्रमाण:घ्रातिकूल ओर युक्तिञून्य 
सृष्टि कब बनी, इसका उत्तर भी अन्यमतावलम्बियके पास नहीं है । हो 
| भी कैसे ? जब कि किसी मतको चले अठारह सौ, किसीको तेरह सो, किसीको 
सातसो और किसीको पाँच सौ वर्ष बीते हें। इसक। उत्तर तो हम आये 
| 'छोग ही दे सकते हैं । क्यों कि. हमारा ही धम्म सुष्टिके आदिमे प्रबृत्त हुआ है 
युगोका ब्योरा वर्णन करते हुए महाराजने कहा कि प्रत्येक झुभ कमेमे 
आर्य पण्डित जो सझृल्पका पाठ उच्चारण करते हैं, उसमें सष्टिके आदिसे आल 
तकके वी, मासे, दिनों और तिथियोंकी गणना विद्यमान है । इस सहृब्पक्रे 
साथ आरय्यजन राष्टिके जन्मके इतिहासको अनवच्छिन्न रूपसे छे आये हें |”? 
सृश्टिके रचनेका प्रयोजन वर्णन करते हुए श्री महाराजने कहा,“ जीव. और 
- जगत्‌का कारण, स्वरूपसे अनादि हैं ओर काय्यै जगत्‌ तथा जीवॉके कर्म 
+अवाइसे अनादि हैं । जब सिका प्रलूय हो जाता है तो उस समय भी जीवॉके 
| कुछ कम्मं शेप रह जाते हैं। उन कम्मोंका फल-भोग प्रदान करने के लिए 
न्यायकारी ईश्वर सष्टिकी रचना करता हें । 
सूष्टिको रचनेकी शक्ति ईश्वरमें स्वाभाविक हे । उसने अपने सामथ्यसे,,इस 
ह ` !लिए स्वृष्टि निर्माण की है करि लोग भम्मै, अर्थ, काम. और मोक्षको सिद्ध करके 
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जत्र महारानने अपना कथन समाप्त किया 
और पादरियोंने कुछ शङ्काय कीं, जिनका उन्हें 
समाधान कर दिंय़ा । 


सकता हैं, जो दूसरे मतवादिंयोंको जीतकर दिखाये । इस लिए, 
आश्चर्यमय हो हो जाते थे । आर्य ददीकेंके हृदय तो प्रसन्नता 
केतन बन रहे थे ! उस समय, सवैन्र श्रीस्वामीजीका ही यशोग.न 


दिनके ग्यारह बजे कार्यबाही समाप्त हुईं | सभी सतोंके प्रा 
अपने तम्बुओंमें चले गये । फिर दोपहरके पश्चात्‌ एक बजे सभा छगी ओर 
सबने मिलकर यह स्थिर किय/ कि समय बहुत अल्प है, अन्य विषयोको 
छोड़कर केवल मुक्तिपर ही विचार किया जाय । पर उस समय पादरियों ओर 
मोलवियोमेंसे कोई भी पहले बोलना न चाहतः था। उनको यह अम हो गया 
' था कि सवेरे हमारा पक्ष इसी लिए निर्बल सिद्ध हुआ कि हम पहले बोळे थे । | 


जब कोई भी न उठा तो महाराजने उठकर कहा, “मुक्ति छूट जानेका नाम 
` हे। जितने भी दुःख हैं उनसे छूटकर सब्चिदानन्द परमात्माकी प्राप्तिसे सदा- 
` नन्दमें रहना और फिर जन्म-मरणपमें न गिरना मुक्ति है ।” | 
x “मुक्तिका पहला साधन सत्याचरण है (दूसरा बेद-विद्याका ठीक रीतिसे लाभ | 
करना और सत्यका पालन करना है । तीसरा सत्पुरुषो ओर ज्ञानी जनाका 
सत्संग करना। चोथा योगाभ्यासद्वारा अपनी इन्द्रियों और आत्माको असत्यसे ~ 
निकालकर सत्पमें स्थापन करना | पचक ईश्वरी स्तुति करना, उसकी कृपाकाः 
यश वर्णन करना और परमात्मकथाकों मन लगाकर सुनना । और छडा 
साधन प्रार्थना है। प्रार्थना इस प्रकार करनं. चाहिए, हे जगदीश्वर कृपानिधे ! 
हमार पिता ! मुझे असतूसे निक्राळकर सतूमें स्थिर करो। अविद्यान्धकार और 
अधर्माचरणसे प्रथक्‌ करके ज्ञान ओर धर्माचरणमें सदाके लिए स्थापन करो । 
जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त कर अपनी अपार दृयासे मोक्ष प्रदान करोः।,'” 


ह 
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~ : “प्रार्थनाका फल यह है कि जब कोई जन अपने सच्चे मनसे, अपने आत्मासे, 
अपन प्राणसे,अपने सारे सामथ्यंसे परमेश्वरका भजन करता है तब वह कृपामयः 
# परमात्मा उसको अपने आनन्दमें निमझ कर देता है । जैसे छोटा बालक, घरकी 
छत्तपरसे अथवा नीचेसे, अपने मातापिताके पास जाना चाहता है तो उसके. 
!' सां बाप, इस भयसे कि कह हमरे प्रिय पुन्न को इधर उधर गिर पडनेसे कष्ट नः 
हो अपने सहखों कामेंके। छोड़, दौड़कर उसे गोदमें उठा छेते हैं, ऐसे ही परम 
कृपानिधि परमात्माकी ओर यदि कोई सचे अत्मभावसे चलता है तो बह भी 
अपने अनन्त-शक्तिमय हथेसे उस जीवको उठाकर सदाक छिये अपनी गोदे 
| रख लेता हँ । 'फेर उसको किस. प्रकारका कष्ट छेद नहीं होने देता और बह 
| जीव सदा आनन्दरहीमें रहता है । परमात्मा मातापिता भाति अनेक भक्तोंको 
| सदा सुखसम्पन्न करनेकी ही कृपा करता है। ” 
| इस प्रकार, महाराजने नाना युक्तियें)से अ#कृत भाषण किया । फिर कुछ. 
परस्पर समालोचनाके अनन्तर साबंकाळका कार्थ समाक्ष होराया | 
यद्यपि स्वामीजीके कथनानन्तर दूसरे मतवादी भी बोले, परन्तु उनके कथनसें 
लोगोंकों कुछ भी तो रस नहीं आता था । जैसे सूर्य्ये सामने दीपककी उपति 
| मन्द पड़ जाती हे, ठीक ऐसी ही अवस्था स्वामीजीके सम्मुख अन7-मत^भि- 
| म.नियोकी हे. गई । 


२१ मार्चको पादरी मह्दाशयतो सवेरे ही वहाँसे चले गये । मण्डपे 
किसी? यों ही झूठ मूठ घोषणा करदी कि मेला समाप्त हे! गया है । स्वामीजीने 
( बहुतेरा बळ लगाया कि यह मेळा न्यूनसे न्यून पंच दिवसतक तो होना 
चाहिए परन्तु मोलवो ओर पादरी ताड़ गये थे, इसलिए मेला बिखर ही गया । 
मेळेकी समाप्तिपर, बहुतसे पादरी सजन श्री स्वामीजीके पास मिलापाथ- 
प्रधोरे | महाराजते उनका अत्यादरसे स्वागत किया ओर फिर कुर्सियोपर बैठ- 
कर, विविध धार्मिक विपयोपर, वात्तोबिनोद करने ळग । 
एक पादरीने मनोरज्जनकी रीतिमें स्वामोजीसे कहा, “पण्डितजी |हम भी 
आर्य हें ।” स्वामीजोने झुस्कराकर उत्तर दिया “महाशय ! आप .सभ्य 
= 'तो अवस्य हैं, परन्तु आर्य नहीं हें? कारण पूछनेपर' उन्होंने कहा, ““अ!य्यै 
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कहते हैं श्रेष्ठ धस्मास्माको । आपकी मान्य पुस्तक आकरो श्रेष्ठ धस्मीत्मा नहीं है 
खत्ताती । 
एक बार श्री ईसाके शिष्योंने उनसे पूछा था कि आप अः 
को चङ्गा कर देते हैं, परन्तु हम क्‍यों नहीं कर सकते? उत्तरमें 
तमम राइ जितना भा वेश्वास नहीं हैं । जब गुरुकं सामने ह 
जितना विश्वास न था तो आज आपमें केसे हा सकता है?” र्‌ 
कथनको. सुनकर पादरी महाशयन मूकभाव 'घारण कर छया। bd 
चात्तालापके प्रसंगमें, स्वामीजीने उनको यह भी कहा. 
'आद्योपान्त पाठ किया है । उसमें ईंसाने कहीं भी नहीं कहा † 
हे विश्वास लाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। यह केवल पादरियोंकी ही कल्पना है।'? 
विदाईके समय, पादारंय।न उनके मेलापपर बढ़ी प्रसन्नता प्रगट की और 
'चे उनके विस्तृत ज्ञानक। गुण गान करते हुए चले गये । 
एक दिन स्वामीजीने श्री प्यारेछालजीसे भुने हुए चने मैगाएं । उस समय ५ 
श्री इन्द्रमनजीने कहा, “स्वामीजी ! चनोंमें घुन हुआ करता है । चने भुनने- 
पर भाड़में वह भी भुन जाता है ।” 
उन्होंने उत्तर दिया कि “गहूँभे भी तो घुन हुआ करता दे और दानोंके | 
"साथ ही चक्कीमें पिस जाता है; तो क्या, आप आरा फेंकवा दिया करते हैं!” 
इसपर इन्द्रमनजी अवाक्‌ हो गये । 
श्रीयुत प्योरेलारजीको निश्चय था कि स्वामीजी केवळ सभाको जीतनेवाले 
पण्डित ही हैं । योगविद्यामें इनकी रति नह हं । चे हमारे कबीरपानथयोंकी 
भाति सन्त भी नहीं हैं । एक दिन, प्यारेछालजी श्री सेवसे गये और परी- ~ 
क्षाथ प्रश्न किया कि अजपा जाप क्या है ! स्वामीजीने कहा कि अजपा जाप | 
तो सबेमे निरन्तर होता रहता ह । उसको सुननेके लिप्‌ कुछ दिन साधन | = 
करना चाहिए। फिर प्यारेलाळजीमे कहा--हमारे मतमें लिखा है, सोते समग्र kt 
सास शब्दरूप होकर अनइत नादमें भिळजाता है । महाराजने उत्तर दिया 
तकि यह बात अजुभवविरुद्ध है इसलिए अस॒त्य है । काान्तरमे अधिक अभ्या 
ऋषनेपर प्यारेलाछजीको स्वामीजी + परम योगी र नहजण पूर्ण बिश्वास हो गय 
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~ एक दिन, बक्षीरामजी सुरादाबादी और श्री इन्द्रमनजी स्वामाजीके निकट 
, बैठे हुए बातें कर रहे थे । उस समय, श्री महाराजने उनको अपनी बीती 
= छूथा सुनाई,“जिन दिनेमिं में एकाकी घूमता था, उन दिनोंमें मेरा एक ऐसे 
स्थानपर जाना हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होंने भेरी बड़ी सेवा 
झुश्रूषा की । जब्र कई दिनके निवासके अनन्तर, में वहाँसे चछने लगा तो उन 
छोगोंने अत्याग्रहसे मुझे ठहरा लिया । में समझता रहा कि वे भक्तिभावसे 
$ झुझे ठहराते हैं । ऐसे ही बहुत दिन बीत जानेपर उनका पवैदिन आ गया। 
उस दिन सारे शाक्त, देवीके मन्दिरमें एकत्र होकर गीत गाने रगे । उस 
दिन, उन्होने मुझे भी कहा कि आज हमारे मन्दिरमें महोत्सव हें, आप वहाँ 
अवश्य चलिए । मैंने बहुत समझाया कि देवीके दरशनोंमें मेरा निश्चय नहीं, 
परन्तु वे एक न सुनते थे । पॉव पकड़कर कहने छगे कि यदि आज वर्षके दिन 
आप मन्दिरमे न पधरेंगे तो हमारा सारा उत्साहभङ्ग हो जायगा । आप 
} मूर्तिकों नमस्कार आदि कुछ भी न करना,परम्तु हमारे लिए चले तो चलिप्‌।' 
“बह मन्दिर, नगरसे बाहर एक उजाइ स्थ।नमें था । उनके विवश करनेप्र 
सुशे उस मन्दिरमें जाना पड़ा । उस समय वहाँ, ऑगनमें होम हो रहा था । 
और लोग उत्सब मना रहे थे । मुझे वे दुगोंकी मूर्ति दिखलानेके बहाने. 
भीतर छे गय्रे । में सहज स्वभावसे दुर्गाकी प्रतिमाके सन्मुख जा खड़ा हुआ। 
ूर्तिके पास ही एक बलिष्ठ व्यक्ति नङ्गी तलवार लिये खड़ा था । 
` वहाँ, वे लोग मुझे कहने लगे कि “महात्माजी ! माताके आगे झुककर 
नमस्कार अवश्य कीज़िए। मैंने उनको स्पष्ट ब्राब्दोर्मे कहा कि मुझसे ऐसी 
आझा करना दुराशा मात्र हैं | मेरे बचनांसे पुजारी चिढ़ गया और पास 
&। आकर, मेरी ग्रीवाको पकड़कर मेरे सिरको नीचा करने छगा ! उसके इस 
| बर्तावसे में चकित हो गया, परन्तु ज्यों ही मैंने इष्टि फिराई तो क्या 
5७६ देखता हूँ कि वह खड्गधारी मेरे पास आ गया है और मेरी औबापर खङ्ग 


| -बरसाना ही चाहता है ! ! 

। इस इञ्यको देखकर में तुरन्त सावधान हो गया | मैंने झपटकर डसके 
हाथसे खङ्ग छीन लिया | पुजारी तो मेरे बायें हाथके एक. ही घककेसे मन्द्रिकी 
दद्वालसे जा टकराया । में तलवार छिये मन्दिरके आगनमें आ गया । उस 
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२८४ सङ्गठन काण्ड । 


समय आँगनके सभी छोग कुर्हाड, छुरी आदि शख् लेकर मुझपर हूड प 
द्वारकी ओर देखा तो उसको ताळा लगा हुआ था । अपने आपको बालिदाव 
बचानेके लिए, में उछलकर दिवालपर चढ़ गया और परहेपार 
निकला । उस स्थानके समीप ही एक बन था। दिनभर तो 
बैठा रहा, परन्तु जब रातका राज्य विस्तृत हो गया तो रातोरात 
जा पहुँचा । उस दिनसे मैंने शाक्त लोगोंका कभी भी बिश्वास 
उस समय महाराजने दोनों सजनोंको' यह भी सुनाया, “ए: 
गर्वनर जनरल महोंदयसे भी मुझे मिलनेका अवसर मिछा । झु 
उन्होने अति प्रसन्नता प्रकट की और मेरे विचारोको बड़े 
'मेरी विपत्तियोंकी कहानी सुनक! उन्होंने आश्रय और खेद, द 
किये । चलते खमय मुझे कहने लगे, “यदि आप चाहें तो आपकी : 
निमित्त कुछ सैनिक नियत किये जॉय और श्रमणमें कष्ट न हो, इस लिपु 
रेलके प्रथम दर्जेका आपको पास मिल जाय ।” भेंने उनकी सहानुभूति और * 
उदारताका धन्यवाद किया और कह। कि में आपकी इस सहायताको स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसे स्वीकार करनेपर लोग, मुझे राजनोकर अथवा ईसाई 
धर्स्मका नोकर समझने लग जायेंगे। उन्होंने कहा, “क्या आप राजनोकरीको 
बुरा समझते हैं ?' इसपर मैंने उत्तर दिया कि में संन्यासी हूँ ओर सच्ची 
सरक र-परमश्वरका--जौकर दोगया हूँ.। उसीपर भरोसा रखता. हूँ। इस 
लिए किसी मनुष्यक्री नोकरी करना में अपने लिए अच्छा नहीं समझता ॥ 
सुश फिर पूछा गया, “क्या आप वर्तमान सरकारको सच्ची नहीं मानते !?? 
'मेने कहा कि सचचीसे भेरा तात्पर्यं न परिवर्तन होनेवालीसे हे, सो ऐसा: एक 
ईश्वर ही है। डसका नियम अटल और न्याय निन्त है। मनुष्योके न्याय 
और नियम ता समयानुसार बद्छते ही रहते हैं । लाट महोदय मेरी 
हत बहुत ही प्रसन्न हुए | ? 
चोदापुरसे स्वामीजी अतिसम्मान' 
गाड़ीमें बैठ, सदारनपुर आये और 
उनके चित्ताकपक भाषण होते थे । 


4 
gf 
पृ्ेऊ बिदा होकर शाहजहाँपुरसे रेक ` 
राम-उद्यानमें रहरे । उस उद्यानहीमें 
7 RE 
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| 'शाख वदी २ सं० १९३४ को सहारनपुरसे प्रस्थान कर श्री महाराजने 
छुध्याना नगरको शोभा प्रदानकी । पञ्चनदप्रक्षाित पवित्न अ।न्तसें, 


ऋषि सुनियोंके पुरातन निवासस्थानमें ओर वीर ति-सङ्कुल भूभागमें,श्री 
परमहसजीका यह पहली ही वार पदार्पण था । ठध्यानामें, वे नगरस पोन 
कोसके अन्तरपर लाला वंसीधरके उद्यानमें हहरे | उस समय उनके साथ दस 
बारह कर्मचारी थे । स्वामीजी पण्डितोंसे वेदभाष्य लिखवाते थे । 

चंशाख वदी पद्वेतोया सम्त्रत्‌ १५३४ को महाराजका पहला उपदेश श्रायुत 
जटमळ खजानचीके आवासमें हुआ। व्याख्यानके आरम्भहीसं सहाराजने घोषणा 
कर दी कि यहाँ सात व्याख्यान होंगे । बीचमें कोई प्रश्नादि न करे । आठवें 
दिन केवळ शङ्का समाधानही होगा। उस दिन सभी खतंत्रतासे प्रश्न पूछ सरकेंगे। 

उनके साते ब्याख्यानेमिं सहस्रे मनुष्य आये और अतीच प्रभावित होकर 
गये । एक दिन, पादरी वेरी महाशय, अपने साथियों सहित स्वामीजीकी 
सेवामें आये । वात्तालापके प्रसंगे उन्होंने कहा कि श्रीकृष्णजीके जो कर्म 
रोग वर्णन करते हैं उनसे उनका महात्मा होना बुद्धि नहीं मानती । स्वामीजीने 
उत्तर दिया कि श्रीकृष्णजीपर जो दोष ळगाये जाते हें वे सब मिथ्या और 
निर्मूळ हैं; परन्तु बुद्धिके माननेके विपयमें क्या कहा जाय? बुद्धि जब यह 


-स्वाकार कर छता हं के परमश्वरक आत्मा कबूतरक स्वरूपम एक मजुष्यपर 


उतरी तो श्रीकृष्णक्री लीला स्वीकार करनेमें उसे क्या कठिनाई है ? 
एक पाद्री महाशयने घुनजैन्मपर प्रश्न किये । इनका उचर देते समय 


-स्वामीजीने उनसे पूछा, “खाना, पीना, सुनना देखना आदि कर्म देहधारीमें 


होते हैं अथत्रा देहरहितमें ?” पादरीने कहा, “ये सारे कम देहधारीमें ही 
स 
फिर महाराजने उनसे पूछा, “एक देहको छोड़कर दूसरी देहको धारण 


-करना ही घुनर्जन्म हे!” पादरी महाशयने कहा, “हाँ, यही पुनजन्म है ।?? 
-तब स्वामीजीने कहा, “आपने मान लिया कि खान पान आदि कर्म देहः 
-घारीमे होते हैं ओर एक देइको छोड़कर दूसरी देहकों धारण करना पुनजन्म 


| 
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रदद सङ्गठन काण्ड । 


है । अब आपको मान लेना चाहिए कि मनुष्यदेह छोड़कर, जो पामादि ( 
धर्स्मके स्रगैमें नाना भोगोंको भोगते हें उनका वहाँ पुनजन्म होता हे । ”” 
यह सुनकर इंसाई महाशय चुप्प हो गये । 
रामहारण नामक एक ब्राह्मणवंशी य ब्यक्ति ईसाई ल इ़कियोंके स्कूले ने 
पढ़ाता था । उसकी आर्थिक अवस्था अति दीन थी । बह पादरियां 
तो था ही, अन्ते, उन्होंने उसे एक ऐसा चकमा दिया फि बह 
बनमेके लिए समुद्यत हो गया । 
मेल-मिलाप वालोंकी प्रेरणासे, एक दिन रामशरण भी श्री उपदेश ह 
आया । व्याख्यानके पश्चात्‌, श्रीमहाराजने ईसाई धम्मेकी भूलभरी बा 
बताकर उसे इस प्रकार समझाया कि वह ईसाई बननेसे बच राया । 
भूतग्रेतके अमका खण्डन करते हुए, एक दिन, महाराजने एक खेळ दिखाया । 
जिस आवासमें वे रहते थे उसके तीन द्वार और दो ताक थे। उन्होंने उन 
दोनों ताकोमें दीपक जलाकर आमने सामने रख दिये । फिर उनमेंसे एक 
दीपक बुझा दिया ओर दूसरेको बुझा देनेका आदेश किया | जिस समय दूसरा 
दीपक बुझाया गया तो तत्काळ पहला दीपक अपने आप जळ उठा । इसा 
अकार एक दीपक्रके बुझानेपर दूसरेके अपने आप जल उठनेके खेलको लोग 
बड़ी देरतक देखते रहे । दर्शकांको आश्वर्य भी होता था कि बीस पच्चीस 
हाथके अन्तरपर रखे हुए इन दोपकोम यह केसा चमत्कार हो रहा हे। खेल 
हो चुकनेके पश्चात्‌ महाराजने कहा कि जो कुछ आपको दिखाया गया है वह. 
विद्याकी बात है । भूत प्रेत कोई वस्तु नहीं है। उनका रम न किया करो | 
छभ्यानेमें शरद्धाराम फिलौरी आदि कुछ पण्डित दूर दूर बेडे स्वामीजीके: 
विरुद्ध अण्डयण्ड बोला करते, परन्तु उनके सामने आनेका साहस नहीं कर 
सके । | है 
Fe „के बाहमण स्वामीजीके निकट आकर संस्कृतमें बात करने गा । महाराजने,. 
। दरतक उससे संस्कृतमें बातचीत करनेके अनन्तर कहा, “अब तो 
आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं संस्कृत जानता हूं, अब भाषामें बातचीतः 
कीजिए, जिससे पास चेडे, दूसरे सजन भी कुछ समझ सकें।” . ., ., i j 
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एक पण्डितने अपने साथियोकों कहा , “ऐसे दुका सुख देखना अथै 
है। चलो यहाँसे उठ चलें ।” इस बातको सुनकर स्वामीजीने कहा, “मेरा 
„= खु देखनेसे यदि आपको घृणा है तो पीठ पीछे खड़े हो जाइए परन्तु मेरेः 
| कथनको अवइ्य सुनिये। ” 
उन दिनों, श्रीमान्‌ कार-स्टीफन महाशय वहाँ जज थे । वे स्वामीजीकोः 
मानते थे । उनके उपदेशोंमें भी आया करतें थे और चरण छूकर उनको 
नमस्कार किया करते थे। उनकी विनीतिवश, श्री महाराज लुध्यानेसे प्रस्थान 
करनेके समय, श्री कन्हेयालाळजीके साथ उनके बंगलेपर पधारे। कार-स्टीफनः 
महाशयने बढ़े आदरसे उनका स्वागत किया और विदाईके समय कुछ द्रब्य 
लिफाफेमें बन्द करके, श्रीचरणों में भक्तिभावसे भेंटस्वरूप रखकर नमस्कार किया।. 
| लध्याना-निवासियोंके हृदयोंमें धम्माकुर उत्पन्न करनेके उपरान्त श्रीसहा- 
राज वेशाख सुदी ३ सम्वत्‌ १९३४ को वहाँसे प्रस्थानकर लाहौरमें सुशो- 
| - 'भितत हुए। पाण्डित मनफूलजी आदि सञ्जनोंने रेलवे स्टेशनपर उनका स्वागत, 
| किया और उनको भति सन्मानसे लाकर श्रीमान्‌ रल्रचन्द्रजी डाढ़ीवालाके. 
उद्यानमें उहराया। उस समय ₹वामीजीके साथ इतने ग्रन्थ थे कि एक चोपहिया 
गाड़ीमे, केवळ चे ही लादकर लाये गये । 
स्वामीजीके पधारनेका समाचार पाकर लाही रवासी भद्रजन सत्सेगके लिए: 
उनके उतारेपर आने ळगे। उनके उपदेशॉका अत्युत्तम प्रभाव पड्ता'था। 
महाराजका पहला व्याख्यान वेशाख सुदी १३ को बावलीसाइवमें बड़े समा- 
रोहसे करःया गया। सायंकाळके ३ बजे वेद विषयपर व्याख्यान आरम्भ होना 
था, परन्तु सभास्थान निग्रत समयसे बहुतही पहळे भरपूर होगया था । . 
सहस्नों मनुष्योकी भीड़ थी, दलॉके दळ उमड़े चले आते थे । महाराजन 
अत्युत्तम रीतिसे विषयका वणेन किया और श्रोताजन बड़े प्रभावित होकर 


घरोंको छोटे । त ' s 
महाराजने, बावली साहवमें दूसरा व्याख्यान, वेसाख पूणेमासी सम्वत्‌ 

१९३४ को दिया। इसमें सुनने बाझंकी संख्या और भी अधिक थी। महाराजके 

चचन, बिजलीकी भाति, पंजाबियोंके अन्तःकरणोंम संचार करते जाते थे । | 

[oe आकर लोग फड़क उंठते थे | इस अदष्टपू्ं महापुरुषके दर्शनों | 
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२८८ सनेठन काण्ड। 


उसके अश्रुतपूव उपदेशोसे और' अननुभूत उपदेशप्रभावोसे लोग इतने 
मोहित हुए कि जहाँ सुनो श्री स्वामीजीके ही गुणकीत्तेन र 
चारपत्न भी उन्हीका अचुराग-राग अछापते थे । कड सजने अपने २ 
रावी-धाराशायी कर दिये । 

बावली साहवके उपदेशोंमें, प्रसंगानुसार उन्होंने आप-बीती दीन बातें 
सुनाई थां । एक तो यह कि एक बार में गङ्गा-तीरपर विचरता 
तिबिइ सघन वनमें जा निकला । वहाँ मुझे सामने आता एक सिंह चाटिगोचर 
हुआ । में सीधा चलता हुआ जब उसके पास पहुचा तो वह सिंह 
देख, मुँह फिराकर जङ्गलमे चला गया । कु 

दूसरी घटना यह थी-एक बार भें एक पर्णकुटीमें आसन रमाये बैठा था। 
उसके पास ही कुछ साधु रहते थे । वे अकारण ही मेरे द्वेषी बन गये । जब 
महाकाली निशा, अ।काशकी निबिड़ कालिमाके साथ एकाकार हो रही थी तो 
चे साधु मुझे मार मिटानेके लिए भेरी कुटियापर आये और वधक विधि सोचने 
लगे । उनकी वाते मुझे सुनाइ पड़ती थीं। थोड़ी देरतक परस्पर परामर्श 
करनेके अनन्तर, उन्होंने मेरी झोपड़ीमे आग लगा दी ! जत्र घासफूसकी 
ङुटीको आगकी लपरें लपेटक़्र भर्मी भूत करने लगीं तो भें छप्परको उठा- 
कर बाहर ।नकल आया । 

तीसरी घटना यह है--बनारसमें एक दिन, जब कि सें व्याख्यान दे रहा 
आ एक मजुप्यने झुझ पान लाकर दिया । ज्योंही भेंने उसे सुखं रख उसका 
रस चूसा तो मुझे ज्ञात हो गया कि इसमें विप मिला हुआ है । भने उसी 
समय वमनद्वारा उसे निकाल दिया । 

स्वामीजीको लाहोर बुलानेमे अधिक हाथ बाह्यसमाजियोंका था। उनके 
[निवासादिकः अबंध भी प्रायः वे ही करते थे। पर परमहंसजी अपने सिद्धान्तके 
इतने पक्के थे कि व्याख्यानके समय सहायकोतकके धर्म्म और रुचिक/ ।कैलैन्मान्र 
भी पक्षपात नहीं करते थे । न्यायाजुकूल, सबको स्पष्ट सुना देते थे । 


उन्होंने 
दूसरेमें पुनजन्मके 


न्मके वादको युक्तियुक्त बदाया । ये दोनों ही व्याख्यान बाह्य 
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महाराजके दो व्याख्यान वाहसमाजियोंने अपने धस्म-मन्दिरमें कराये । है 
थम व्याख्यानमें यह सिद्ध किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और . 
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चौथा सगे। २८९, 


; इसलिए ब्राह्म्रभाजिग्रोंको बहुत बुरे 


समाजके सन्‍्तव्यके नितान्त विरु 
ही ऐसे अवीर हुए कि स्वामीजीका विरोध 


गे । वे लोग इतनी बातसे ही 
करनेपर उतर आये । 


स्वामाजीने अपने भाषणोमे पुराणाकां एनंसूळकढ्षनाआ।को तीब्र समाळाचना 
की, जिससे पीराणिकमें बढ़ी हळचछ मच गई। बहुतसे पण्डित तो बिनविरोध 
करनपर इतने तुळ गये, कि जिस उद्यानमे महाराज निवास करते थे, वे उसके 
आवपति श्रो रल्लचन्द्रजीको भइकाने ळगे कि आपने अपने उद्यानमें किस 
नास्िकको उतार रक्खा है। वह सब देवताओंका खण्डन करता है। न जाने 
कोई कृष्टान है अथवा कोई आर हे । रोकापवादसे सीत, रत्रचन्द्रजीने 
स्वामोजीको उद्यान छोड़ देनेके लिप्‌ विवश किया । स्त्रामीजीके प्रेती उनको 
डाक्टर रहमखका काठम ळं आये । यह फोडी भक्त छज्जूके चे।बारेके पास थी [| 


पण्डित मनफूळजी, स्वामीजीके सत्कार करनेचालेमें, उस समय मुख्य माने 
जाते थे । ब्राह्मसमाजियोंने तो रुष्ट होकर स्व/मीजीके व्ययके लिए द्रव्य देना 
बन्द कर ही दिया था, इस डिए, उनके आतिथ्यका प्रबंध पण्डित मनफूलजीको 
ही करना पड़ता होगा । परन्तु महाराज किसीके भी अनुचित दुबावसें नहीं 
आते थे । एक दिन, मनफूछजीने स्वामीजासे कह।, “नगरके सारे लोग 
सूनिपूज्ञाके खण्डनसे अप्रसन्न हैं। आप अब उसका खण्डन न किया करें। ऐसा 
करनेसे महाराजा जम्मूँ ओर कइपीर भी आपपर प्रसन्न हो जायँगे। ” महाराजने 
तत्काळ उत्तर दिया, “में महाराजा जम्मूँ ओर कर्मीरको प्रसन्न करूं या ईश्वरीय 
ज्ञान वेदके आदेशानुसार चलं! चाहे जो हो, में वेदाज्ञाको भङ्ग नहीं करूंगा”? 
यह सुनकर मनफूलजीन मनमुटाव उत्पन्न कर लिया। और उनके समीप आना 
जाना छोड़ दिया । 

डॉक्टर रहीमखाँकी कोठीमें स्वामीजी एक दिन व्याख्यान देते और दूसरे 
दिन शङ्कासमाधान करते थे । उनके सत्संगोंमें सहस्त्ों आर्य सुसमान ओर 
इंसाई अति, उपदेश सुनते आर संशय दूर कराते । एक दिन स्वामीजीके पास 
पादरी हूपर महाशय आयें और पूछने लगे कि वेदरमें जो अश्वमेध और गो- 
मेध यज्ञका वणेन हैं आप उसका क्या समाधान करते हें ? हे 


| 


3०० सङ्गठन काण्ड । 


हँ भी नहीं है । 


स्वामीजीने उत्तर दिया कि वेदोंमें पशु-बलिका वर्णन 
| अश्वमेधरका अर्थ न्यायपू्क प्रजापालन है,ओर गोमेधका अर्थ है अन्नका डपाजन | 
करना, इन्दरियोंको पवित्र बनाना, भूमिको झुद्ध रखना ओर छतकका दाहक ५ । 
करन! । p 
दूसरा प्रश्न पादरी महाशयने वेदिक वणे-ब्यवस्थापर किया। इसके उत्तरमें | 
स्वामीजीने कहा फि “बेदेंमें बर्ण गुण-कमीनुसार माना गया हैं! । तब पादरी 
महाशय बोले कि यदि मेरे गुण-कम्म उत्तम हों तो क्या में भी ब्राह्मण कहा 
सकता हूँ। 
महाराजने कहा कि निससन्देह गुण-कर्म ब्राह्मण वर्णके होनेपर आप ब्राह्मण 
कहें जा सकते हैं । 
कर डाक्टर रष्टीमखँकी कोठीमें एक दिन महाराज भाई दित्तसिंहको वेदान्त- 
वादका अधूरापन समझा रहे थे।उससमय,बहेँ' पण्डित शिवनारायण आझ्निदोत्री 
जी भी विद्यमान थे । वह आप ही आप बीचमें बोलने लग गये । स्वामीजीने 
पण्डित महाशयकों कहा, “आप योंही बीचमें हस्तक्षेप कर रहे हैं । आप 
यह तो बताइये कि भाईजीने क्या प्रश्न किया और मैंने उसका उत्तर क्या 
दिया है!” अभिह्वोत्री महाशय प्रश्न और उत्तरको ठीक ठीक न बता सकें। 
तब महाराजने उनको कहा, “जिस 'बातकी समझ ही न हो उसमें 
इस्तक्षेपं करना अच्छा नहीं ।' उनकी इस शिक्षासे पण्डित महाशय रुष्टहो | 
राये । 
एक दिन पण्डित शिवनारायणजीने स्वामीजीसे कहा कि आप वेदमें किस्से 
कहानी नहीं मानते, परन्तु ' सामवेदमें तो , उल्लूकी कहानी विद्यमान है । 
“ श्वॉप्रीजीने उनको कहा--सामवेदमें उल्लूकी कहानी नहीं है । परन्तु वे 
कब मानते का थे यही कहते रहे कि साममें उल्लूकी कहानी-अवश्यमेव हैं। हु 
तब स्वामीजीने सामवेद उठाकर उनको दिया और कहा कि भ्यर्थका. झगड़ा ! | 
क्यों करते हो ! इसमेसे वह कहांनी निकालकर सबको दिखा दो ।-पाण्डित है | 
“महाशयः पुस्तकके एष्टोंको उथरू पुथल तो बहुत देरतक करते रहे, परन्तु. | 
फिका न'निकाल सके । स्वामीजीने.तो उन्हें कुछ न कहा; परन्तु. छोगोंने 
उनको उस समय बहुत ही उजित किया । 


पु 
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चौथा सर्ग | २२, 


स्वामीजीके म्रचारसे अनेक्र सन उनके अनुयायी बन गये और जाये - 

समाजकी स्थापनाका उद्योग होने गा । उस समय यह आवश्यक स प्रझा 

| गया कि समाजकी स्थापनाके पूर्व समाजके नियमोंका नूतन संस्कार किया 

% जाय । इस लिए, महाराजने यहाँ, स्वयं आय्य समाजके नियमोंको संगठित 

किया । वह नियम ये 

| १. सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उन सवका 
आदि मूल परमेश्वर है । 

२. ईश्वर सञ्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वझाफिमान्‌,न्यायकारी,दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अचुपम,सवाथार, स्वश्वर, सर्वब्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, निस्व, पवित्र ओ तौ हैँ। उसीकी 
उपासना करना योग्य 


चेद सत्यावेद्याआका झुस्तक ह । चेदका पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना 


सुनाना सब आय्याँका परम धम्मं है । 
र ३, सत्यके ग्रहण करने ऑर असस नेमें संदा उद्यत रहता चाहिए Me 
| ७, सब काम घम्मौजुसार अथीत्‌ सत्य ओर असत्यका विचार करके करने 


चाहिये । 
| द संसारका उपकार करता इस मानक सुख्योद्देश्य है, अथोत्‌ झारी- 
'रिक्र, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना । 

७, सबसे ग्रीतिपूर्वैक धम्मोनुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । 

८. अविद्याका नाश और विद्याकी द्वाद्धि करनी चाहिए ।\ _ 
| ९. ग्रत्येकको अपनी ही उन्नतिर्म सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किस्तु सबकी 
उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए | ¬ _ 

५०. सब मनुष्यको सामाजिक सवोहितकारी नियम पालनेमे परतंत्नरहना | 
-चाहिए और प्रत्येक हितकारी निय्रममें सब स्वतंत्र. रहेँ । 
नियम बनाते समय व्रा्समाजियोंने स्वामीर्जासे कहा, “यदि आप 
तीसरा नियम न रक्खें तो हम भी आपके समाजमें सम्मिलित हो सकते हैं।? 
Mma महाराजने उनकी बातको स्वीकार नहीं किया । 
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९२ सङ्गठन काण्ड । 


रायबहादुर लाला मूलराजजी स्त्ार्माजीके ग्रोभियोंमेंसे एक थे । नियम- 
निमागके समय वे उपस्थित थे । संशोधनमें वे सम्मति भी दे 
सहाराजसे निवेदन किया,“आपने जो तीसरे नियममें 
इस्तक है' यह वाकय रका हे, यदि इसमें “सत्य ? 
* बेद विद्याओंका पुस्तक है ' ऐसा वाक्य बना दिया ज 
बहुत व्यापी हो जायगा । फिर इसको माननेमें किसीको 
न होगी ।” महिं दयानन्द आचार्य्य थे। वे लोकभतके पीछे 
न थे, किन्तु लोकमतके निर्माता थे । उन्होंने महाशय मूलराजः 
सपैथा अस्वीकार किया। 

संगठनका नवीन संस्कार होजानेपर आ! समाजकी झुभ स्थापना कीः 
गई । उस समय मह/शय मूलराजजी प्रधान ओर श्रीमान्‌ साइदासओी मंत्री 
खे नियत डुए। समाजका पहला सत्संग डाक्टर रहीसखोंजीकी कोटीमें 

स्वामीजीके पास ही लगाया गया । इसपर महाराजषे आशोवाद देते समयः fg 

कहा--अब यह समाज अवश्य ही फूले फलेगा | ft 

दतरा सत्सङ्ग आपाढ बदी पचमी सम्बत्‌ १९३४ को सत्य सभाके स्थानपर 
गाया गया । उसमे स्वामोजीने एक प्रभा 

जाहौरमें स्वामीजीने,आ्यैसमाजके नियमोंका 


ञ# 


दी भाषण किया । 
नूतन संस्फार करके आये 


अधूरी भी थी । 
| अम्बईके 'नियमोंका निमाण पारिख महाजने किया था। वे महपिंकी रचना 

न थे, इस लिए सिद्धान्त इश्टिम वे अनार्ष कल्पना थे। यह उनकी पहली त्रुटि ः 
तान' कहीं भी नहीं कहा गया। तीसरे, ॥ 
डने ३ नरमा साटिका रचयिता नहीं वतळाता । चोय, ` 
उनमें रक गा जन ५2 के 

हु ऐसा नियम रक्खा गया हैं, जिसके आधारपर, श्रेष्ट सभासदोंकी ' 
सम्मतिसे कोई की नियम बदा जा सकता है--चाहे यह नियम ईश्वरी. । 
उपासना और वेदोंकी प्रामाणिकतावाछ्ा ही क्यों नः हो। FR 
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चौथा सग । २९.३ 


झ॒म्वईके नियमोंमें, यद्यपि खरियोंको सभासद दननेका अधिकार है, परन्तु 
अधान और सन्त्रि-पदके साथ पुरुष शब्द लगाकर, धम्मंमें समताके आदर्शका 
सकुाचेत कर दिया गया हैं । लाहारके सस्कारमे नियमाको सिद्धान्तका स्वरूप 
आंस हा गया । वे सुस्पष्ट ओर निश्रान्त वन गए । उनके परिवशनका किसीको 
भी अधिकार नहीं रहा। समुच्चयरूप होनेसे, वे खरी ओर पुरुष दोनोंके लिए 
समान है और प्रत्येक समाजको पूर्ण स्वतंत्रता श्रदान करते 

छाहारक नूतन संस्कारमें उपनियमोंको एथक्‌ किया गया ओर उनको प्राय: 
स्वासीलीके भक्ताने ही कात्तिक सुदी ५ सम्वत्‌ १९३४ को बनाया और स्वाकार 


रेकस्रा । महाराजने केवल अनुमात्‌ ही प्रदान की । 
एक दिन स्वासीजीने कहा, “वोदिक धम्भ- प्रचारका कारय बहुत बड़ा इ | 


दम जानते है कि वह हमारे इस सारे जावनमें पूर्ण हो सकेगा । परन्तु चाहे 
दूसरा जन्म धारण करना पड़े, में इस सहत्‌ कार्यको अवइय पूर्ण करूँगा ।”? 


र एक ।देन, महाराज आयसमाजके साप्ताहिक सत्संगमें उस समय प॒धारे, 


जब, प्रार्थना और उपासना हो रही थी । गुरुदेचको आते देख सारे सभासदाने 
उनका अभ्युत्थानपूर्वक स्वागत किया। जब प्रार्थना समासत होचुकी तो महाराजने 

पदेश दिया,“उपासनाके समय उपासक जन ईश्वरके सन्संगमें निमझ होते | 
हैं; उस प्रभुसे महान्‌ कोई भी वस्तु नहीं है, इस लिए, उपासना-कालमें चाहे 
कितना ही बड़ा मनुष्य क्यों न आये उठना नहीं चाहिए | ऐसे समयमें किसी 
ब्यक्तिके लिए अभ्युत्थान आदि आदर करना उपसना-धम्मका निरादूर हू।? 

सब सभासदोंने बड़े विनीत भावसे श्रीवचनोंको स्वीकार किया । 

यद्यपि, आय-समाजमं संशोधन ओर पारिवतेन आदिके सारे अधिकार 
स्वामीजीके ही हाथमें थे, परन्तु वे इतने निरभिमान और निले थे कि जिसका 
दूसरा दष्टान्त मिळना अति दुलभ है। आरय्य-समाज लाहौरके साधारण अधिः 
= चेशनमें महाशय शारदाम्रसादजीने प्रस्ताव किंया“आय्ये-ससाजके संस्थापकको 
यदवीसे विभूषित किया जाय ।” सब सभासदोंने इस प्रस्तावका सुम्रसञ्चतासे 
अनुमोदन किया । स्वामीजी महाराजने हँसकर कहा, “मैंने कोई नया पन्थ 
प 9 98 ०० गुरुगद्दीका मठ नहीं बनाया हे । में तो लोगोंको मतवादियोंके मठोंसे 


स्वतंत्र करना चाहता हुँ । ऐसी पदावियोंसे अन्तमें हानियाँ करती हैं।”” ७ 
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९३ सङ्गठन काण्ड। 
झारदाप्रसादजीने दूसरा प्रस्ताव किया, कि “महाराजको इस समाजका be 
{ 4 | 
तो बह जगदीश्वरही है । हाँ, यदि आप मेरा नाम लिखनाही 
सहायकाकी पंक्तिमें लिख लीजिए ।”? | 
> 


के लिए बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। प्रायः 


गाये थे । स्वामीजीके पास भी बहुतसे लोग अध्ययन करने आया करते थे । 


> सुजफ्फरगढ़-निवासी महाशय गणपति राय उन दिलों लाहोरभे कानून पढ़ते 
थे । वे भी स्वामीजीके निकट संस्कत सीखने आते थे। एकदिन महाराजने गण- 
पतिरायजीसे पूछा, “आप विवाहित हैं या कुमार ?? उन्होंने उत्तर दिया 
कि “अभी तक मेरा विवाह तो नहीं हुआ, परन्तु सगाई कभी की हो - 
डु है ।” | 
स्वामीजीने कहा, “गणपति, आप विवाह कदापि न कराइयेगा । आपकी 
आयुका तार तीस वर्षतक पहुँचनेके पहलेही टूट जायगा ।” अहादाय गणः 
पात रायको पूर्ण विश्वास था कि उसके गुरुका ज्ञान अगम्य हें । उन्होंने जो | 
कुछ कहा है बह अक्षरशः सत्य हे। इस लिए उन्होंने “ में विवाह नहीं | 
करूंगा ' इस प्रणकी पक्की गांठ बान्धली । 


कुछ कालके उपरान्त गणपतिके नन्धु-बाँधवोंने उसे बिवाहके लिए. अति 
बाधित किया और समझाया कि साधु सन्तोंके वचन सदा सच्चे नहीं हुआ 
करते । श्रम-भरी बातोंमें पड़कर विवाहसे बिसुख हो जाना आपकी भारी 
अछ हैं। पारवार-परिजनकी परवशतामे पड़ गणपति रायको, अन्तम विवाह 
करना ही पढ़ा ! परन्तु स्वार्माजीके दचनोंकी सत्यताका उसे पूरा निश्चय था। 
चह मुछतान ।जिलेमे बकालतका काम करने लगा । बहाँ,एक दिन वह एका- 
एक रागस्त हो गया और थोड़े दिनोंमें ही, उसकी आयुके अद्टाईसर्वें वर्ष, | 
_ “दी आर जाला अगाहन प्राण-पक्षी परछोककी ओर उड्डीयमान होने छगे। उस समय उसने अपने ता 
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पाचवा से । २९७७ 


झे पि त्रि Es प्रियजनोंकी तिमे, दल ~ ~ . 
‘ हैं।। फिर प्रियजनोंकी उपस्थितिमें; गणपतिः रायजीने सदाके लिए नेत्रःबंद 
कर .लिये । 
of एक दिन महाराजके पास एक जन आकर बोळा, “महाराज आप तो; 


दिखाई देता हे । ? स्वामीजीने उसे -कहा, “श्रद्धा-भक्तिसे - अभ्यास करते 
जाइए, अन्तमे उसी अन्धकारे ज्योति दीखने लग जायगी । ?? 
ग्रसङ्ग चलनेपर महाराजने सत्संगियांको कह।,“योग-शास्रका सारा वर्णन: 
सत्य हे, परन्तु उसके वतानेका यह समय नहीं हे ।” 
डाक्टर रहीमखाँकी कोठीपर एक दिन बहुतसे पण्डितोंने स्वामाजासे कहा 
कि आप वेदोंका प्रचार करते हैं यह तो बहुस अच्छी बात हे परन्तु यदि 
घुराशोको. भी साथ मिलाए रखते तो सोनेमें सुगंधिका संयोग हो जाता । 
3 महाराजने कहा कि में कई वर्षातक यह सोचता रहा कि किसी प्रकार 
८ पुराणोंकी संगति वेदोंके साथ मिळजाय, परन्तु जब मेंने देखा कि ये किसी 
| अकार भी वेदोंसे मेल नहीं खाते ओर सर्वथा वेद विरुद्ध हैं तबसे मेंने पुराणोंकी 
प्रमाणताका परित्याग कर दिया । | 
एक भद्र पुरुपने स्वामीजीसे कहा कि आप जो मुक्तिसे पुनराब्वात्ति मानते | 
हैं, यह मन्तब्य कोई चिरकाळके विचारका परिणाम प्रतीत नहीं होता । f 
| उन्होंने उत्तर दिया कि आपका यह भारी भ्रम हे । पुनरावृत्तिपर तो में 
कई मास तक विचार करता रहा हूं । अन्तमें मैंने यही परिणाम निकाला है 
कि सान्त कर्मका अनन्त फल नहीं हो सकता; इसलिए मुक्तिसे पुनरागमनही 4 
| मानना समीचीन है । 
5 
पाचवा सगे । 
’ (ठ पंजाब प्रान्तके मस्तिष्क, छाहोरकों अपने ग्रभावज्ञाली उपदेशांसे 
प्रभावित कर लिया, वेद-शाखके महत्त्पर मोहित बना दिया ओर 
अपने प्रेमके परम पुनीत तारमें पिरोकर उसे' कार्य्यक्षेत्रम उतार छिया ।' 
पंजाबियोंके सादा प्रेमसे, सरळ स्वभावसे, श्रद्धा. भाक्तिसे,कार्यतस्परतासे और | 


चर्म्माबेशसे श्री महाराज अति प्रसन्न हुए । 
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| 
| 
| यह! कहते थे कि: ध्यानमें. तुमको प्रकारा: दिखाई देगा । मुझे तो उछूदा अंधकार; 


२९६ सङ्गठन काण्ड । 


लाहों रवासियोंमें आय्यैस्वका सच्चा आभिमान उत्पन्न करनेके पश्चात्‌, श्री 
महाराज आपाढ वदी ९ सं० १९३४ को अम्तसरमे पधारे शं 
दयालसिंह मजीठियाके प्रबंधसे, रामबागमें, -मियाँ मुहमद खाँकी 
उहरे। उनके पधारनेसे अस्रतसरके अधिवासियोंमें, धर्म्म-प्रेम उमड़ ड़ पड़ा । 
दात शत और सहस्र सहस्र पुरुष, श्रीद्शनोंको आने रगे । महाराजने 
लोगोंके उत्साहको देखकर उसी दिन सायंकाळ, व्याख्यान देना आरम्भ कर 
दिया। श्री उपदेशोंकों सब नरनारी श्रद्धापूर्वक सुनते थे । 

यहाँ महाराजने प्रतिमा पूजन, अवतारवाद और रतकश्चाद् आदिं सिथ्या- 
सूरक मन्तब्योका घोरं खण्डन किया, जिससे पण्डितोंमें हलचल मच गइ । 

यजमान अपने घुरोहितों और पण्डितोंको झास्त्रार्थ करनेके लिए विवश 
करने छगे । पण्डित लोग भी स्थान-स्थानपर सभा लगाते, स्वामीजीको ना- 
स्तिक और ईसाई कहते, अगणित गालियां देते, परन्तु शाखार्थं करनेके लिए 
उनमेंसे कोई भी साहस नहीं करता था । 


उन दिनों अझृतसरमें श्री रामदत्तजी सबसे बड़े विद्वान्‌ गिने जाते थे। 
पाण्डित-मण्डलने उनसे जाकर प्राथना की, “दयानन्द धराधामसे पौराणिक 
मतका, बिन्दु-बिसरी तक मिटा देना चाहता हवै । इस समय हमारे मतकी 
नौका मैंवरमें ५ड़ी डॉवाडोल हो रही हैं। इस लिए आप चलिए और झास्नार्थ 
करके उसे पर।स्त कीजिए | इस समय आपही हमारी लाज रखने वाले हैं।” 
पण्डित रामदत्तजीने उनको बहुत समझाया कि स्वामीजी वेद्शाखके घुरन्घर 
पण्डित हैं; उनसे में शाख्रार्थ नहीं कर सकता । परन्तु वे लोग उन्हें 
ाखा्थके लिएं बहुत ही विवश करते थे। अन्तको पण्डितजी अस्रतसर छोड़ 
कर हरिद्वार चळे गये । ँ 


एक दिन, एक पाठशालाके अध्यापक पण्डितने अपने छोटे छोटे विद्यार्थि- 
यको क ह 3 
याको कहा, ड कथाम हम सब हा । तुम अपनी अपनी झोळि में 
इटोंके रोः जि र सके द 
इंटोंके रोड़े भर झा । वहाँ जिस समय में संकेत करूं, तुम तत्काळ, कथा 
कहनेवाले पर इन्हें फेंकने ळग जाना। इसके बदल्लेमें कल तुमको लड्डू दिये 
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= चे अबोध बाळक अपने अध्यापकके बहकानेमें आ गये, ओर झोलियोंमें 
इटाके टुकड़े लिय व्याख्यानके स्थानपर आ पहुँचे । व्याख्यान रातके आठ बजे 
¬ समाप्त हुआ करता था । थोडासा अन्धेरा होते ही, अध्यापका संकेत पाकर 
च अनजान लड़के स्वा्माजीपर कंकड़ वरसाने लगे । एक बार तो सारी सभा 

| चलायमान हो गई, परन्तु स्वामीजीने सभाको तुरन्त ज्ञान्त कर दिया । 
इुलिसके कमचारियोंने, अपने चातुर्यसे उन उपद्रवी बालकोमेंसे कुछ एकको 
पकड़ लिया आर व्याख्यानकी समास्तिपर महाराजके सामने उपस्थित किया। 
पालिसके पजैमें पड़े हुए वे वालक चिल्लाते ओर फूट फूटकर रोते थे । स्वामी- 
जीने रनको ढाढस बंधाया ओर ईंट मारनेका कारण पूछा । तब वे हिचकियाँ 
ते हुए बोळ, “हमको पण्डितजीने लड्डुआंका लोभ देकर ऐसा करनेको 

कहा था ।” 

श्रीस्वासीजीने करुणरसे आकर तत्काळ वहाँ मोदक भगाए और उन बाल- 
/ कामे बाटकर कहा, “तुम्हारा अध्यापक तो सम्भव हे तुम्हें लड्डु न दे इस 
॥छूए मे हो देय देता हू। फिर महाराजने उन ना-समझ लड़कोको छुड़ा 'दिया l 
श्री स्वामीजीके उपदेशोंमें नगरके सभी सम्मानित मजुष्य आते। महाराज 
सिंहासनपर आरूढ़ होकर उपदेश दिया करते। अपने सामने एक कुर्सी रखवा 
देते कि उपदेशके अनन्तर यदि कोई प्रश्न पूछना चाडे तो उसपर बेंठकर पूछे । 


सुक दिन, एक पाण्डत उस कुसांके पास खड़ा होकर कहने लगा, “आपने 


हमको नीचा आसन दिया है | मुझे भी आपके समान ही कुसो मिलनी 
चाहिए। तो 


'मीजीने हँसकर कहा, “में तो व्याख्यानके कारण ऊँचे आसन- 
पर बेठता हूं, परन्तु आप यदि सामनेकी कुर्सापर बेठना अपमान समझते हैं 


पी तो उसे मेजपर रखकर वेठ जाइए । आप विद्वान्‌ होकर भी आसनपर बैठनेमें 

< : > FF 
| बड़ाई छोटाईकी कल्पना करते हैं, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य हें । क्या किसी 
| 


Ce 


१. चक्रवर्तीके मुकुटपर मक्खी, मच्छर बैठकर बड़े हो सकते हें !?” 
एक दिन, एक पण्डितने कहा कि हम आपकी सभि आकर क्या करें 

आप तो कहते हैं कि ब्राह्मगॉको एक लोक भी नहीं आता । इनको योदान ; 

रेने का अधिकार ही नहीं है । आप ही बतायें कि यदि हम लोग गोदान न Re 


झं तो सायं क्या, राख ? हि है 
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स्वामीजीने कहा कि हमने दान लेनेका अनधिकार अविद्रानोंको व 
हैं। यदि तुम' विद्वन्‌ नहीं हो तो दान मत लो, और राख क्यों खाओ? घास डे 
खाया करो के | 

कमिक्षर महाशयकी प्रार्थनापर,एक दिन स्वामीजी उनके बज्ञलेपर प्रे । 
वार्ताढ्पम कमिश्नर महाझयने कहा, “स्वामीजी ! यह तो बताइये, हिन्दू | 
भम्मको, सूतके' तारके सरश, कद्चा क्यों कहते हें ! ” र ह 

स्वामीजीने उत्तर दिया,“यह कच्चा नहीं, किन्तु छोहेसे भी पक्का हे । रोहा 

तो भले ही' टूट जाय' परन्तु यह कभी भी टूटनेका नहीं ।”'कमिश्षर महाशयने 

पूछा, “यह इतना दृढ़ क्यॉकर हे !?? 

| महाराजने कहा, “हिन्दू धर्स्स सञचद्रके' समान हे। इसमें भी अनेक 
अच्छे और बुरे मतके तरङ्ग विद्यमान हैं। इस धर्मसं ऐसे भी लोग 'हं जो 

भिल्यन्त दयावान्‌ हैं,सदाचारी हैं,परोपकार-परायण रहते हैं, ओर एक निराकार _ हे 
अरसेश्वरकों अपने मनोमन्दिरमें पूजते हैं । इनके विपरीत घे लोग भी हिन्दू" 
धम्मे पाये जाते हैं जो महाक्रूर, अनाचारी, वामी' हैं । कोरे न।स्तिक, 

अवतारोंके 'माननेवारे हें। यहाँ योगी, ध्यानी, तपस्वी और आजीवन | 
ब्रह्मचारी रहनेवाले भी विच्मान हैं ओर. ऐसे भी अनेक हैं, जिनका उद्देश्य 
आमोद-प्रमोद और संसारका सुख है। हिन्दू, धस्ममें जहाँ छूआछूत करनेवाले 
सहस्रों हैं वहाँ सवके साथ खा छेनेवाले भी सैकड़ों हैं । परमार्थदर्शी और 
तख्वज्ञानी लोग इस धर्स्म॑में उच्च पदके पाये जाते हैं । और ऐसे भी मिल 
जाते हैं जो ज्ञानके पीछे डण्डा लिये डोळे हैं ।” 2 

“उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट विचारों और आचारोंके सभी मत और 
उनको माननेवाले मनुष्य इस मार्गमें मिलते हैं। बे सभी हिन्दू हैं, कोई 
उन्हें हिन्दूपनसे निकाळ नहीं सकता। इस लिए में कहता हूँ कि हिन्दू धर्मः 
निर्षळ नहीं किन्तु परम सबळ डवै ।” जब 

फिर कमिश्षर महाझयने पूछा कि, आप कैसे धर्म्मको फैलाना चाहते हैं ? 
स्वामीजीने कहा कि मैं केवळ यह चाहता हू'कि लोग वेद पवित्रकी आज्ञा: 
आका माने । एक निराकार परमात्माकी ' उपासना करें, ठुयुँणोको छोड़कर" 


सदूएणोंको अहण करें। 
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पॉचवाँ सगे। २२९ 
= ५ 
महाराज अम्ृतसरमे ईसाई धर्म्मपर भौ युक्तियुक्त समालोचना किया 'करते 
में । उसकी असम्भव कथायें सुनाकर लोगोको समझाते और आर्य्य धर्म्मंके 
साथ उसे तर्क तुछापर तोलकर जुटिपूणे सिद्ध कर देंते थे । 
ईसाईयोंके पढ्नेवाळे चालीस आर्य्थ् युवक मनसे: ईसाई बन चुके 
थे। उन्होने ` ग्रार्थनासभा ? नामसे एक अपनी सभा बना रक्खी थी। 
आदित्यवारको वे वहाँ ईसाई रातिसे प्रार्थना आदि किया करते थे । 
स्वार्माजीके उपदेशोंसे वे सारे युवक अत्यन्त प्रभावित हुए। उनके 
हृदयासे ईसाई मतका एक एक विचार कपूरकी भाति उड़ गया और वे अपने 
पुरातन धर्म्मके महत्त्वको मानने ळग गये । 
पादरी झाक महाशय एक दिन स्वार्माजीके पास आकर कहने छगे, “आओ 
हम ओर आप मिलकर, एक दिन एक दी मेज़पर भोजन करें ।! 
स्वामीजोने कड़ा, “ ऐसा करनेसे छाभ ही क्यो हे?” 
पादरी सहादास बोळे, “इकट्ठे खानेसे परस्पर प्रीति बढ़ जायेगी ।? 
इसपर श्रो स्वामीजीने कहा, “शीया ओर सुक्षी सुसलमान एकही बतेनमें: 
| खाते हैं । रूसी और अंगरज, इसो तरह, आप और रोमन कैयोलिक ईसाई 
एक ही मेजूपर जामलेते हैं परन्तु यहं सब जानते हैं कि परस्पर कितना 
बेर-विरोध हे, एक दूसरेके साथ कितनी शज्जुता है !” यह सुनकर पादरी 
महाशय अवाक्‌ हो गये । 
सरदार दयाळसिंहने वेदोंके ईश्वरीय ज्ञान होनेपर कुछ प्रश्न किये । परन्तुः 
थे नियमका पालन नहीं करते थे । बहुत रुम्त्रा व्याख्यान देने लग जाते और. 
स्वामाजीके उत्तरपर कोई ध्यान नहीं देते थे । स्वामीजीने उनको समझाया 
कि यदि आप निर्णय ही करना चाहते हैं तो केशवचन्द्रजीको अ!मन्त्रित करके: 
| _ वातचोत करा लोजिए। सरदार महाशयने स्वामीजोको शिक्षाको बहुत बुरा 
|| 


हः 


मनाया ओर स्ट होकर चले गए। 
श्री बिहारी लाळजी एक्स्ट्रा असिसटेण्ट कामि श्षरने महाराजको कहा कि “यदि 
आप मूर्त्ति.पूजनका खण्डन छोड देँ तो सभी हिन्दू आपके अनुगामी बनजायँ' । 
उन्होंने कहा कि में इस लोककी बातोंके लिए सनातन सत्यका पारिस्याग (नहीं? | 
| 


$ 


/ 
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, SS 
सञसुख नामका एक सज्जन अम्रतसरभ निवास ऋरता था। वः भरमम 
'विसुल था ओर किसी भी साधु-सन्तकी नहीं सुनता था। सची उपदेशकि 
'खुननेसे उसके हृदयमें भी भक्तिभावकी झुभ-छता लहलहाने छगी। एक दिल 
वह मिश्रीका थाळ लेकर श्रीचरणोंमें उपस्थित हुआ और नमस्कार पक उसे 
समर्पण कर, उसने दीक्षाकी याचना की । श्रो स्वामीजीने महाशय मनसुखको 
अपार दयासे धम्मदीक्षा दे दी और गुरुमंत्र,गायत्री लिखाकर कृतकृत्य करदिया। 
स्वामीजीके निकट एक साधारण स्थितिका मनुष्य आया करता और अति 
अद्धासे सत्संगका छाभ उठाया करता था । एक दिन उसने हाथ जोड़ +र विनय 
की “भगवन्‌ ! धनी लोग तो अन्नादिके दान और परोपकारसे संसार-सागर 
) परन्तु मेरे ऐसे निर्धनका निस्तार कैसे होगा ? में दान-पुण्य 
“तो कुछ नहीं कर सकता ।” 
महाराजने कहा, “सौम्य ! आप भी बढ़े उपकारी ओर पुण्यात्मा बन 
सकते हैं । एक मचुष्य तो परोपकार और दान-पुण्य करनेसे पवित्र हो जाता 
है और दूसरा पर-अपकार और पापकर्म्स न करने से भा अपना मज्लछ साधित 
कर लेता है; सो आप अपने हृद्यमें पर- अपकार और अनिष्ट चिन्तनका भाव 
कदापि न लाइए | इससे आप बड़े धर्मात्मा बन जायेंगे । अपकार न करना भी 
संसारका उपकार है ।” 
एक दिन स्थामीजी महाराज अपने निवास स्थानके एक कमरेस बैठे पाण्डितोंसे 
वेद-भाष्य छिखवा रहे थे। वीचे एकाएक उठ झड़े हुए और कमच रिथोंको 
कहने छगे कि पुस्तकादि सभी उप करण, झटपट, इस कमरेसे बाहर निकाळदो। 
करम्मचारियोंने उनकी आज्ञाका पालन तो किया, परन्तु वह मन ही सन यह 
कहते रहे कि स्वामीजीने यह कष्ट ब्यर्थ ही दिया है। जब सारे उपकरण दूसरे 
. कमरेमें पहुँच गए तो प्रथम कमरेकी छत. धड़ामसे भूमिपर गिर पड़ी ! उस 
SF कर्मचारियोंको महाराजकी आज्ञाकी उपयुक्तताका निश्चय, अति 'विस्म- 
/यके साथ हुआ | 
__ री स्वामीजी एक समय उपदेश दे रहे थे । उस समय एक ओरसे घोर 
आंधी, धालिराशिसे भूतलाकाशको एकाकार करती, उमड़ी चली आती दिखाई 
-दी । पवन भी प्रचण्ड रूप धारण करने छगा । इंझावातके उत्पातसे जैसे 


i i “| 
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पाँचबाँ खग । ३०१ 


मानसरोवर छुभित हो, ऐसे दी वह सस्संग-सरोवर चलायमान हो गया ॥ 
उठ्नेके लिए लोग दायें बायें झांकरने लगे । ४ 
डस समय महाराजने मेज़पर करतछूअद्वारकर उच्च स्वरसे कहा कि चेर 
रखिए, हिलिये नहीं, यहाँ आँधी नहँ आयगी। सहाराजके कथन से लोग झान्त 
हो गये और सचमुच आँधी भी वहाँ नहीं आई । 
महाराजके उपदेशोंसे अशृतसरस्सें आर्यसमाज स्थापित हो गया। अनेक- 
च सजनोंने ज्ञान-चक्षु लाभ किये, उन्होंने परोपकारका पवित्र पथ ग्राप्त किया 
और उनमें लोक-हितकी बुद्धि जागृत हो गई । 
स्वामीजी अख्तसरके अधिवासियोंको उपदेशाखुत पान कराकर युरुदासघुर- 
वासियोंकी विनय-अनुनयसे वहां जानेके लिए समग्रत हो गये । गुरुदासपुरमे 
स्वामीजीके प्रेमी भक्त डाक्टर विहारीलाळनी थे । उन्होंने अपने भाईको 
गाड़ी-सहित अस्तसर भेजा कि स्वामीजीको लिवा लाओ। गुरुदासपुरसे अम्ृत- 
`. सरतकके सार्गमें भी गाड़ियोंकी डाक छगा दी । 
~ श्रावण सुदी ९ सं० १३३४ को स्वामीजी अस्रतसरसे गुरुदास पुरको पधारे। 
नगरके सभी प्रतिष्ठित सजन, छोटे बड़े, राजक्रम्मचारी ओर स्ैसाधारणः 
नागरिक लोग महाराजक्री अगुवाईके लिए पौन कोसतक आगे गये । जब वे 
समीप आ पहुँच तो लोगोंने गगनगामी नमस्ते-नाद गुँजाकर, नस्र नमस्कार- 
वैक उनका स्वागत रिया । महाराज भी याड़ीसे उतर पड़े और कुशळ क्षेस 
तथा आशीर्वाद आदि शब्दोंसे लोगोंको आनन्दित करने लगे । शिष्टाचारके 
उपरान्त महाराज फिर गाड़ीमे आरूढ़ हो गये और सजन-समूह साहित धीरे 
धेरे डाक्टर बिहारीळाळके मकानपर आकर उहदरे । उस समय सायंक्राळके 
पाँच बजे थे । महाराजने कोई आध घड़ीतक विश्राम करके ख्ानादि किया 
ft और तसश्चात्‌ लोगोंको एक मधुर और मनोहर उप्रदेश सुनाया । 
स्वासीजीके व्याख्यानोंमें सैकड़ों श्रोताजन आते थे। उच्च कर्मचारी भी 
; सम्मिलित होते थे। डेरेपर भी रात दिन सत्संगकी गङ्गा बहती रहती थी । 
उन दिनों, गुरुदासघुरमें मियां हरिसिंह, एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर और 
मियाँ शेरसिंह सुपरिष्टेण्डेण्ट पोलीस थे। ये दोनों महाशय कटर प्रतिसापूजक 
थे । स्वामीजीके खण्डनके व्याख्यानोंसे वे बहुत रुष्ट हुए | गणशगिरी नामक 
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एक विरक्त महात्मा नगरसे बाहर एक उद्यानमें रहते थे। उन 
पास जाकर कहा कि दयानन्दूजी हमारी देवमूत्तियोंका ख 
आप चलिए और शास्त्रार्थे उनका सुख बंद कीजिए । 
महात्मा गणेशजीने उनको समझाया कि हम विरक्त हैं, 
बखेड़ेमें पड़ना नहीं चाहते । यदि अधिक सताओगे तो यहद स्थान छोड़कर 
कहीं अः 
गणेशगिरिसे निराश होकर भियो हरिसिंह ओर शेर! 
लक्ष्मीधर और दौलतरामक्ो दीनानार) बुझाया । वे शा 
स्वामीजीके पास आये । जिस-समय वे महाराजे पास पडु 
शिवपुराणकी कथापर समालोचना कर रहे थे ओर बतला रहे थे कि इन 
पुस्तकों ऐसी अश्लील लीलाधर भरी पड़ी हैं । 
ज्र ` मियाँ हरिसिंह और शेरसिह अपने पण्डितो सहित वीच बीचमें बारब्रार 
कहते थे कि यह जो कुछ कह रहा है साबेथा झूठ बक़्ता है । डाक्टर सहाइायने ~ 
॥ उनको बहुत समझाया कि ऐसे कठोर शब्द कहना आपको उचित नहीं है pe 
और व्याए्यानके बीचमें भी बोलना नहीं चाहिए । परन्ठु उस समय चे लोग | 
नियम, नीति और न्याय सब कुछ छोड़ बैठे थे । 
महाराजने जव देखा कि थे लोग व्याख्यान आगे चलने ही नहीं देते तो 
“भाषण बंद कर दिया और कहा कि 'दोनों पणिडतोमं से एक सामनेक्री कुर्सीपर 
आ बैठे । जिस विषयपर उसका जी चाहे प्रश्न करे।' इसपर मिग्रॉ महाशयः 
ने कहा कि क्या कोई कंजरियो का खेळ है जो बीचमें आ जायें । हम तो 
अहींसे शास््राथ करेंगे और सभी बोळेंगे । 
सहाराजने “दुजनतोप न्याय: से उन पणिडतोंको कहा कि अच्छा, आप 
मनमानी विधिसे ही शास्त्रा4 कर लीजिए । 
तब पण्डितेन “गणानां त्व(!इस मंत्रकों पढ़कर कहा (के इससे गणेशकी 
प्रतिमाक्ा पूजन सिद्ध द्वोता है। महाराजने उत्तर दिया कि अपना अर्थ किसी | पा 
आधष्यमें दिखलाइए | उन्होंने मही घरसाष्य निकालकर आगे किया। महाराजने « 
>महदीधरके अत्यन्त अश्र अर्थौका- सुनाकर कहा कि इसमें न तो मूर्सि-पूजन 
ह और न ही गणेशपूजन फिर आपने इस मनत्रका सच्चा अर्थ परमात्मापर 


न्यत्र चळे जायेंगे । 


धने पण्डित 
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लगाकर जनताको बताया । इससे लोगाको पण्डितोंके पानीकी पेंदीका पूरा 
पता लग गया । परन्तु मियाँ महाशय आपेसे बाहर हो गये । वे दुवंचन-बाण 


„ चरसाते हुए बोले कि यदि कोई देशीय! राजा होता तो कोई आपका सिर'काट 


डाऊता । यहँपर भी मजिस्टेट और पोलीस दोबों विद्यमान हैं । उनका भौ 
कुछ ध्यान कीजिए । 

डाक्टर बिहारीलाळजी तो आवेशर्मे आ गये, परन्तु श्रीमहाराअके प्रशान्त 
और गम्भीर सुखमण्डलपर:कोपकी एक रेखा भी तो न आइ । वे हाथीकी 
भाँति गम्भीरतासे शंकासमाधान करते रहे । उन्होंने मियाँ महाशयोकी 
अनुचित क्रियापर कर्णपात तक नहीं किया । 

उन दिनोंमें'काक' महाशय वहाँ इस्लिनियर थे। वे भी महाराजके व्याख्यानों- 
में आया करते थे । एक दिन भाषणके प्रसङ्गमें स्वामीजीने कहा कि अंग्रेज 
खोगोंको इस देशमें आए हुए चिर हों गया । परन्तु इन लोगोंने अपने 
उच्चारणक्रो अभी तक नहीं सुधारा। तकारके स्थान टकार ही वोलते हैं। इससे 
काक महाशय रुष्ट हो गये और चलते हुए बोरे कि यदि तुम पश्चिमसें 
'पिशावरकी ओर जाओ तो तुम्हें स्वाद चखाया जाय । 

श्रीस्वासीजीके उपदेशेंसे  लोगोंने भादों वदी १ से १९३४ को गुरुदास- 
पुरमें आर्य्यसमाज स्थापित कर दिया | महाराजके पास आकर अनेक सोलवी 
और पण्डित प्रश्न पूछते थे और सन्तोषजनक उत्तर पाकर चले जाते थे । 
आदो बढ़ी २ सं० १९३४ को ' गुरुदासपुरसे चलकर महाराजने बराछेमें 
रायभागमळके उद्यानमें एक घण्टा विश्राम किया और फिर अमृतसरमें -आ 
बिराजे । भादों सुदी ६ सम्घत्‌ १९३४ को अरतसरसे प्रस्थान कर उसी दिन 
दो बजे जालन्धर आ पहुँचे और अपना/ डेरा सरदार विक्रमसिंहकी कोठीमें 
किया । स्वामीजीका पहला व्याख्यान कुंवर सुचेतासिइके मकानपर “सुष्टिकी 
उत्पत्तिः पर हुआ । परन्तु वह स्थान संकीण था इसलिए जनताको :सूचना 
दे दी गई कि कलसे व्याख्यान सरदार विक्रमसिंहके मकानपर हुआ करेंगे । 
ज्ञालन्धरमें महाराजके विविध विषयोपर कोई चौंतीस पेंतीस व्याख्यान हुए । 
स्वामीजी, अपने  व्याख्यानेंमे' प्रकरणाजुसार-मनोरञ्ञक कहानियाँ भी 
मा करते थे । चापलूसीपर, हमें हाँ मिलानेपर और सत्यचानिसायनप्रर 
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महाराज बेंगनका दृ्टन्त दिया करते थे कि एक राजाने वेंगन खानेकी इच्छा 
प्रकटकी । पुरोहितने अनुमोदन करते कहा कि रानव्‌ 
पदार्थ है । यह इयामसुन्दर श्रीक्रृष्णक्री तरह इयामल हे । रपर 9 
मनोहर मुकुट विराज रहा है और इसका नाम भी बहुगुण है। 

पुरोहितके प्रशंसा करनेपर राजा महाशय अति प्रसन्न हुए और प्रतिदित 
दोनों काल, बेंगनका यथेष्ट भोग लगाने लो । बेंग' भेक आहारसे |. 
डनकी देहमें पित्त प्रकुपित हो गया और अझै-रोगसे रक्त-खात होने झगा । ~ 
जव राजा महाशयका स्तारथ्य बिगड़ गया तो उसने पण्डितजीसे कहा क्कि | 
बेंगन तो बहुत बुरे हैं । पुरोहितजीने कहा कि श्री: पन्तका कथन सर्वाशमें 
| सत्य है । राजन्‌ ! इसका रङ्ग ही देखिए, विधाताने कैसा भूँडा, कोयले.सा 
| 


< % 


काळा-कलूटा रचा है । इसके सिरपर कॉँटोंका मुकुट है और सीधी शूल ठुक़. 


न क सुगम धर्म्मंकों अधिक स्वीकार करते हैं । सत्यासत्यका कोई धयान 

नहीं रखते । हमारे बडे बूढ़े ऐस! ही करते आये हैं । इसलिए हम भी इस 
| टेरकों लिए चलेंगे; ऐसी बातोंपर स्वामीजी दिल्लीकी मिठाईका दृश्टान्त दिया | 
करते थे कि एक बार बहुतसे गँवार दिल्लीमें आए । अच्छी अच्छी मिठाइयाँ 
देखकर उनके मुँहमें पानी भर आया । परन्तु पर्याप्त पैसे पास न होनेके कारण, 
बे मिठाई मोछ न छेसके । एक हरूवाइँने उन्हें सस्ती मिठाई देनेका बचन | 
दिया ओर भीतर जाकर ऊँटके लेढों और वकरीकी मेंगनपर खाड चढ़ा दी॥ | 
फिर बाहर आकर उनसे कहने रगा कि लो तुम्हें सस्ती मिठाई देता हू'। | 


ऐसी मिठाई यहाँसे नित्य ले जाया करो। उन गँवारोंने उसे दाम देकर अपनी | 
झोलियाँ भर लीं और उस मिठाईका आनन्दपूर्वक भोग लगाया ! > 
वे डिल्लोमें प्रतिदिन आकर वह मिठाई मोळ ले लेते थे। एक दिन एक बुद्धि 


सान्र्‌ मजुष्यने उनको समझाया कि तुम्हारी मिठाई अच्छी नहीं है ओर भीतर | 
MPS ब 


से वकबकी सो है । गैवार बोळे कि एम हमें याही बहकाते हो । यह तो / 


बाप दादा इसीको खाते आये हैं । इसको छोड़कर इस दूसरी मिठाई कभी 
भी न छेंगे। 


चवा सर्ग । ३० 

| स्वामीजी एक राजाकी कथा सुनाया करते कि एक ठग एक राजाको मिला 

आर कहने लगा कि मे एक ऐसा वेप निर्माण कर सकता हूँ, जो केवळ उसीको 

= इथ्टेगांचर हो सकता हैं जो निर्दोष मातापिताकी सन्तान है। राजाने ऐसे 
चषकं ।रए उत्कण्ठा ग्रकट की । वह॒ वंचक मनुष्य कुछ दिनोंके अनन्तर आकर, 
राजा महाशयसे कहने लगा कि वह अद्भुत दिव्य-वेप बन गया हे । भीतर 
पधारिये, श्रीमन्तको उससे विभूषित कर दिया जाय । राजा सुप्रसन्नताले 
उसके साथ भीतर गया और वंचकने उसके बहुमूल्य-वख उतरवा लिये । फिर 
याही इधर उधर हाथ फिराकर वह कहने लगा कि श्रीमन्तजी ! अब आपको 
दिव्य: चेष पहरा दिया है । झुझे पारितोषिक दीजिए और स्बच्छंदतासे राज्य 
याटका कास-काज करने लग जाइए । 


उ”. 


अब वह राजा, यद्यपि अपनेको वब्रहीन देखता था परन्तु चंचकके 
चचनानुसार अपनी मा ही को दूषित समझता था। जो कोई उसे उसकी अबस्था 
0 # ॐ सुझाता तो वह उसके माता पितामें भी चरित्र-दोपकी कल्पना कर छेतां । 
इस प्रकार, विहंगम द॒शामें राजा मह।शय न्यायाळयमें आ पहुँचा । 
| डिमानू मंत्रीने, अपने मुग्ध महाराजासे कहा कि राजन्‌ ! आपका वेप 
तो विदेशी है, परन्तु यदि एक स्वदेशी कौपीन कसले! तो बहुत अच्छा) | 
हो । मंत्री महाशयके धहुत समझानेसे राजाने माना कि में वास्तवसें ठया 
गया हू ॥ 
स्वामीजी इस दष्टान्तसे यह शिक्षा निकाला करते थे कि जो छोंग अपनी 
बुद्विसे काम नहीं लेते और दूसरेके बहकाने/ फेस जाते हैं, जो अपने धम्म 
कमको आप नहा समझते, अपने देश तथा जातिकी दशाको आप नहीं | 
निहारते, अपने धर्म्म-प्रन्थें। ओर इतिहासको आप नहीं पढ़ते, केवल पर- 
कथनपर ही निर्भर करते हैं, वे अन्तमं, उस मूख राजाफ़ी भाति, दीन हीन 
| += होकर दूसरोंकी दृष्टिमें उपहासकी वस्तु वन जाते हैं । 
\ महाराजने वहाँ वेस्या-कुग्यसनका घोर खण्डन किया, तीर्थै-माहात्म्य ओर | 
राङ्ग-स्रानके फलको भी अमूलक बताया । अम्ृतसरके दरबार साहबके विषः Kote 
यमे स्वामीजीने कहा कि दीपमालाके दिन सिख वहाँ .सकेश खान करते 
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३०६ सङ्गठन काण्ड । 


है । हमारा जी तो वहां आचमन करनेको भी नहीं चाहता ! इसपर सरदार 
बिक्रमसिहने कहा कि स्वामीजी ! आजतो हमपर भी बी हो गई। [a 

स्वामाजीने उत्तर दिया कि ब्याख्यानम पक्षपाल नहीं किया जा सकता । 8 
सत्य वातका कहना ही पड़ता हैं। 


मुक्तिक विषयपर बोलते हुए महाराजने कहा, “जाः 
आनना भारी श्रम हे । पिता-पुत्रका सम्बंध और परमाः 
हैं । मोक्षसे जीव कहपान्तरमें फिर जन्भ धारण करता 
महापुरुष मोक्षसे ही आये थ । पापाका नाश किसी तीर्थ 
हा सकता । दुष्कर्म तो झुद् सङ्कल्प, तपस्या और फलभोग 
स्वामीजीके छुभागमन के समय वेद ज्ञानके विषथमें पक्षावकी यह दशा 
थी कि महाशय रामनाथने स्यामीजासे निवेदन किया कि महाराज ! जब हम 
राग अपने पुरोहितोंसे पूछते हैं क्रि अथधवेद क्या हे? तो वे उत्तर देते हैं: | 
के खिया जो गीत विवाहम गाती द बहो अथवैचेद । स्वामीजीने कहा he 
गके अथवत्रेद व्याहाके गीत नह ह। बह एक अत्युत्तम अन्थ हे । उस समय | 
महाराजने उसे अथर्ववेदके दीन भी करा दिये । | 
मालवी अहमद हसनने स्वामीजाके साथ पुनजन्स आर चमत्कारपर विवाद 
कया । इसमें मोछवी महाशयको पूण पराजय प्राप्त । यह वाद कई 
समाचारपत्रेभि भी प्रकासित हुआ था । 
जाछन्धर नगरमे अस्रत-वपा करके श्री स्वामीजी आश्विन सुदी ५१ सं० 


४ दसहरेके एक दिन पीछे डाहारमं/पधारे। अब की, थे नवाब रज़ा 
अलीखोके उद्यानमें उहरे । इसी उद्यानमें, 


स्वामोजीके मिलापार्थ आय । 
बहुत ही वढ़ जाना अन्तम अवनातिका साधन 

जातिक अधःपतनका यही कारण हैं । अति धनके कारण अब अगरेज़ोंकी 

अङ्कात भी बदल रही। है। जिन दिनों हम eR रहा करते थे तो प्रातः: 

कार, जब अमणार्म निकछते तो अंगरेज् हः 

परन्तु आजकल ये लोन बहुत दिन चढ़े र हें i 


' 


एक पादरी एक कुमारी:सहित ४७ 
वात्तालछापमं महाराजने कहा, “सम्पत्तिका | 


| 


दोजाया करता है! । आर्य्य | 


रे {7 
ना § b 
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पॉचवों सगे । ३०७ 


जित दिनों स्वामीजी अछतसर आदिमे उपदेश थे उन्हीं दिनोंमें 
एक साप्ताहिक सत्संगमें, श्री झारदाम्रसादजीने एक व्याख्यान दिया ओर उसमें 
ऊरान आर बाईबल आदि सभी ग्रन्थ एक-से ईश्वरीय आदेश 
हैं। ? आयये उरुषान इस कथनको अच्छा नहीं समझा ओर स्वामीजीके 
आनपर उनसे व्यवस्था मागी । स्वामीजीने शारदा महाशयकों उपालम्भ- 

पूर्वक कहा,“आय समाजके नियमोंके विरुद्ध आपको चालना न चाहिए था। 

bs एसा करनेका अधिकार किसी भी सभासद्को नहीं महाराजने सब 
सभासदको अभिमुख करके कहा,““चाहे प्रधान भी क्यों न हो, यदि कोई 
आय समाजम इस समाजके नियमोंके ग्रातिकूल कथन करे तो प्रत्येक सभासद्‌- 
का आंधकार हैं, उसे रोके टोके और बैठा दे ।” उस उपदेशका यह प्रभाब 
डुआ के आय-समाजके सत्सेंग-स्थानकी दीवारोंके साथ यह लिखकर ळगा 
दिया गया कि आर्य समाजके नियमोंके विरुद्ध बोऊनेका किसीकों भी अधिकार 


नहीं है । 


एक !देनका वणन हैं कि एक काट पादरा महाशय स्वामजिीशे मिलने 
आये। वातचीतम उन्होंने कहा,“स्वामीजी महाशय ! हमें तो "हिरण्यगर्भः 
इत्यादि मंत्रसे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन कालके ऋपि-सुनिजन ईश्वरके 
विपयमें कुछ भी नहीं जानते थे ।” स्वामीजीने राय सूळराजसे उस मंत्रका 
अगरेजी अनुवाः सुना और ।फेर बिशप महाशयको कहा, “इस मंत्रका 
अगरेज़ीमें अझ अनुवाद किया गया है । इसका याथा।तथ्य अर्थ यह हें कि 
प्रकाशके धाम, जगतके कर्त्ताधत्तौ, स्वामी और सुखमय सनातन परमेश्वरकी 
हम उपासना करते हैं। ” फिर लाट पादरी महाशय बोले, “बाइबलका 
o> महत्त्व देखिये । इसकी शिक्षा सूयके उदयास्ततक फें रही हे |? 
| 


स्वामीजीने उत्तर दिया, “यह बाइबलका महत्त्व नहीं है, परन्तु आप 4 
!' छोगोंके परिश्रमका पारिणाम हे । आर्थ छोग वेदानुसार ब्रह्मचच्यै, विद्याम्ासि 
एक ख्रीसे विवाह, दूरदेशकी यात्रा ओर स्वदेश-प्रेम आदि झुभ कमका 
| परित्याग कर बेटे हैं । इसी लिए, इनकी यह अधोगति हो रही है । आप 
Sy लोग इन वेंदिकि नियमोके अनुसार चछते हैं इसी लिए इतनी उन्नतिके दिन 
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३०८ सङ्गठन काण्ड । 


देख रहे हैं । वासतवमें आर्य जातिके प्रतापसे ही दूसरी आातियोंमें शिक्षा, 
सभ्यता और सदाचार विस्तृत हुआ है। ” 

आश्विन सुदी १४ से० १९३४ आदित्यवारको आय समाजका 
सत्संग था। उसमें महर्षि भी सम्मिलित हुए। उसी 
'समाजका वार्षिकोत्सव था । साप्ताहिक सत्संग समाप्त 
दयानन्द अपने दो ढाई सो भक्तोंसहित ब्राह्म-समाजके उह पर पधारे। 
आह्य-समाजियों और सर्वसाधारणपर उनकी इस उदारताका झत्यु 
यढ़ा। 


छठा सर्ग | 

'होरमे स्वामीजीके प्रचार और आथ समाजकी स्थापनासे पंजाबके 
सारे नगरोंमे धर्म्मान्दोलन होने लगा । धर्म्मके नूतन संस्कारकत्तीको 
उज्ज्वल कीर्ति सर्वत्र फेल रही थी । प्रत्येक नगरमे ऐपे मनुप्याकी पर्यापँ 
संख्या उत्पन्न हो गई थी जो धर्मके नूतन संस्कारके पक्षपाती थे, जिनके 
हृदयोंमें जातीय सुधारके उत्ताल तरल तरङ्ग उठ रहे थे। ऐसे ही कुछ एक 
मदानुभाव,महाशयोने फीरोजघुर छावनी * हिन्दू सभा ” नामसे एक सत्संग 
स्थापित कर रक्खा था । इस सभाके दो एक सभ्य लाहौरमें श्रीस्वामीजीके 
उपदेश भी सुन गये थे। उन्होंने, अपने नगरमे जाकर, अपने भाईयोंके चित्त- 
पटपर महाराजके परम पवित्र चरित्रका चित्र ऐसा चित्रण किया कि वे लोग 
श्रीदशनोंके लिए अति व्यग्र हो गए । उन्होंने श्रीसेवामें विनय पत्नोंका तार 
लगा दिया । ! 
इस हिन्दू सभाके प्रधान श्रीमान्‌ मधुरादास थे। उनके हृदयमें श्री | 
महाराजके किए इतना गहरा, इतना प्रवळ और उच्च भक्ति-भाव उत्पन्न | 

“हुआ कि उन्होने एक नूतन आवास, इसी लिए बनवाया कि उसमे महाराजा... 

“निवास कराया जायगा। 

फीरोजधुर छावनीके सभ्योंने 3 लिवा लानेके लिए अपने एक 
भ्यको लाहौर भेज दिया। स्वामीजीको कार्तिक वदी४ सं० १९३४को-फरोज- 
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छठा सरग । ३य्द्‌ 


पुसमें पधारे । जो आवास महाराज निवासके निमित्त निर्माण किया राया 
था वह वस्तीसें था, इस लिए स्वामीजी लाळा बनवारीलालकी कोटीमें ठहरे। 
=ब्याख्यानके लिए श्री मथुरादासजीके आवासके सामने एक स्वच्छ स्थानपर 
सण्डप बनाया गया ओर घुष्पादिसे सुसज्ञित किया गया। वहीं महाराजके 
उपदेश होने लगे । 
स्वामीजीका पहला व्याख्यान “सुष्टिकी उत्पत्ति” पर था । ब्याख्यानके 
वीच ही एक पण्डित कहने लगा कि हमको कुछ प्रश्न करने हैं इसलिए अवसर 
दिया जाय । महाराजने कहा कि ब्याख्यानके पश्चात्‌ पूछ ळीजिएगा । उसने 
कहा कि तवतक तो में पूछने योग्य बातें भूल जाऊँगा । तब महाराजने कहा 
कि यदि भूळ जानेका भय है तो लिखते जाइए । ब्याख्यानकी समाप्तिपर 
आपका समाधान कर दिया जायगा। परन्तु वढ पण्डित ऐसा अधीर हो गया 
_ कि उसे यह भी सुध बुध न रही कि में कह क्या रहा हूँ ? उसकी जीभ लुतला 
गई आर काया कॉपने लगी । सुहस झाग फकता आर अण्ड बण्ड बकतइ 
सभा-स्थानसे निकल गया । 
पण्डित कृपाराम नामक एक सजन प्रश्न पूछनेके लिए आया और महाराजको. 
सिंहासनपर विराजमान देखकर कहने रगा,'आप तो ऊँचे आसनपर बेटे हैं, 
हम नाचे खड़े होकर आपके साथ शास्त्रार्थे क्यों करें ? हमें भी अपने बराबरकी 
कुर्सी दीजिए ।” 
महाराजने उसके लिए कुर्सी लानेकी आज्ञा देकर कहा, “कुर्सक्रे बिनाभी 
आपके बोलनेम तो कोई बाधा नहीं पड़ती, परन्तु यदि मेरा ऊँचा बेठना 
आपको खटकता है तो ईप्या न कीजिए । में भी नीचे स्थानपर बैठ जाता 
हूँ ।” इन्हीं बातोंमे कुसं आ गई। तब कृपाराम महाशयने पुछ।, “खुदा 
महदूद है या ला महदूद !”” महाराजने कहा,“में अरबी नहीं जानता; आये- 
आपामें भापण कीजिए । क्या आपका तात्पर्ये एकदेशी अथवा सर्वब्यापक- 
से है?” उसने कहा, “हाँ; इसीसे है !” तब उन्होंने कहा, “परमात्मा 
सवेन्यापक हैं । 
कूपारामजीने अपनी जेबसे तत्काल घड़ी निकालकर भेज़पर रख दी ऑर - 


कहा कि “यदि ईश्वर सवैव्यापक है तो बताइए कि इस घड़ोमें कहाँ बेदा हे” | 
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महाराजने उत्तर दिया कि “परमात्मा आकाशकी भाँति परम खूक्ष ओर |. . 
सर्वेब्यापक है । इस लिए चर्म-चक्षुओंसे अगोचर है ।” फिए अपना सोटा . | 
उठाकर कहा,“आकाश सर्वव्यापक हैं, इस सोटेके भीतर अर बाहर भी रमा ”' 
हुआ है । जैसे इस सोटेमें आकाश तो है पर दीखता नहीं, न 
घडीमें ईश्वर है,परन्तु परम सूक्ष्म होनेसे इन्द्रिया दवारा ग्रहण न 
यह सुनकर क्ृपाराम निरुत्तर हो गये । $ 

एक दिन फीरोज़पुर छावनीके बड़े मन्दिरका पुजारी रघुनाथ, स्वाभीजीके | 
निकर गया । स्वामीजीने उससे कहा कि प्रश्न पीछे कीजियेगा, पहले यह तो 
बताइए कि पुजारी शब्दका अर्थ क्या हे ? रघुनाथ इसपर अवाक्‌ बना रहा । 
तब श्री स्वामीजीने बताया कि पुजारी पदका अर्थ है पूजाका शत्रु ! आप लोग 
पण्डित होकर ऐसे नाम क्यों रख लेते हैं ?”” 

रघुनाथने महाराजसे कह्दा, “वेदके आधारपर सारे शाख रचे गये हैं, इसलिए { 
उनको भी तो वेदोंकी तरह प्रमाण मानना चाहिये ।?? मै, 


महाराजने उत्तर दिया कि “चेदके आश्रयसे तो अन्य अन्ध बने हैं, परन्तु 
हीमे रक्खे रुपयोंकों जैसे परीक्षक ही! परख सकता है ऐसे ही दूसरे अन्थोंकी 


सत्यताका निर्णय करना केवल विद्वानोंका ही काम हे” 
स्वामीजीसे अनेक पण्डितो और मौलविध्ोनि प्रश्न पूछकर अपने सन्देह 
eS SS 5. च 
मिराथे, अम दूर किये और आत्मिक पसाद उपलबध किया । महाराजफे प्रतापसे 
उस न्दू सभाने ही आर्य समाजका चोला धारण कर छिया । विधिपूर्वक 
आये समाजकी स्थापना हो गई । 
भक्त स्वरूपसिंहजी एक भजन-पठ करनेवाले पुरुष थे, सत्संगरसके रासिक | | 
थे। एक दिन वे श्री महाराजसे बहुत देरतक योग-चची करते रहे । भक्तजीने 


अगवानूसे योग-मार्गके अनेक बहुमूल्य मोती उपलब्ध किये और अपनेको F 
कृतार्थं बनाया । 


फीरोजपुर-निवासियाको धम्ै-जीवन दान कर नेके पश्चात्‌ स्वामीजी कार्तिक 


erento चदी १५ सं० १९३४ की सायको वहाँसे चलकर अगले दिन प्रात:काल छाहोर- 


में आ विराजे । 
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छठा सर्ग। ३११ 


कातक सुदी १ सम्बत्‌ १९३४ को लाहोर आये समाजकी अन्तरङ्ग सभाका 
| , जाधवंशनथा।उस नं आयेसमाजके उपनियम निर्मित,परिवात्तित ओर संशोधित 
~ होकर सभासदोंके सामने स्वीकृतिके लिए रखे गयेथे;सभासद उनपर मतामत 
प्रकाशित कर रहे थे ैवयोगसे उस समय उस सभामें स्वामीजी भी विराजमान 
थे । सभासदोंने उनसे विनयकी ककि आप भी अपनी सम्मति प्रदान कीजिए । 
महाराजने कहा जव में आपकी अन्तरङ्ग सभाका सभासदू ही नहीं हूँ तो 
सस्मति कैसे दे सकता हूँ । सहाराजकी महामूल्य सम्मातिसे अलभ्य लाभ 
उपलब्ध करनेके लिए,सभासदोंने सैसम्मतिसे, उनको उसी समय सभासदू 
| बना लिया । 
लाहौरसे प्रस्थान कर श्री महाराज कातिक सुदी द्वितीया सम्वत्‌ १५३४ को 
आरतःक!ल रावळपिण्डीमें पहुँचे | वहाँ उनको श्रीयुत गिरीशचन्द्र महाशयने : 
| स्वागतपूर्वक लाकर 'जामसनजी? पारसीकी के.ठीमें उतारा। गिरीश महादायने 
| _# विज्ञापन आदि बौटकर व्याख्यानोंका उचित प्रबंध कर दिया। यहाँ स्वामीजी 
बीस दिनपर्यन्त प्रति सायं उपदेश देते रहे । डनके व्याख्यान मूर्ति-पूजा खण्डन 
और अवतारवादके विरुद्ध भी बढ़े धड़लेके हुए । इससे पोटोहारके पौराणिक 
जगतूमें भयङ्कर भूकम्प आ गया । अब्रोधजन विविध प्रकारके वि्न-बाधा और 
विरोध करनेपर तुळ गये । उस समय, उनसे और तो कुछ न बन आया, 
परन्तु सेठ जामसनजीको भइकाने रगे । % 
| स्वामीजीने जब देखा कि सवेभ्रियताके बनाये रखनेके लिए, सेठ महाशय 
कोठी छुइवाना चाहते हैं तो वे प्रबंध करके सरदार सुजानसिंहके उद्यानकी ` 
बारहदरीमें जा विराजे । उस उद्यानमें भी वे प्रति सायंको सत्संग रगाते और ह 
(= „» सत्योपदेश देते थे। र हर 
| स्वाथ-सिन्डु और उदरार्थी लोगाने सारे नगरमे यह बात फेला रक्खी थी 
/ कि दयानन्द अभ्यन्तरसे ईसाई है; लोगोंको अमानेके लिए भगवे पहने फिरता 
_ ह। इसका उद्देश्य लोगोंको धर्म्मसे अष्ट करना और सनातन हिन्दू धर्मको न्ट ` 
करना है । कोई कोई यह भी कहते थे ।कें यह नास्तिक हे; इसके पास जानेसे ' 
पातक चढ़ता हे । इसका मुँह देखनेसे पाप रगता हैं ! फिर भी, प्रेस-प्रधान | 


पोठोहार प्रान्तके मुख्य नगरमें, ऐसे सेकड़ों सत्संगी थे जों अति भावनासे, 
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३१२ सङ्गठन काण्ड । 


आरार प्रीतिसे, अतुल लम्नसे, असीम श्रद्धासे श्री उपदे 
थे । उस नगरमें मद्दाराजकी कीति-कथा कहनेवाले भक्त भी व 
ऐसे ही सजनोंके उत्साहे वहाँ समाजकी स्थापना भी हो गे । | 


एक दिन व्याख्यानके उपरान्त अनेक सजन श्रीसेवासें 
खे। प्रसङ्ग चलनेपर स्वामाजीने कहा, “आ लोगोंक्री दः 
नीय हे । ये लोग अपनी रक्षा करना तो जानते ही नहीं । अन्‍य बातें तो | 
जाने दो, जब कभी कोई ईसाई अथवा मुप्ततम्तान इनके धर्म्मपर आक्रमण | 
करता हे और बह्माकी कथा सुनाता हे तो यह सुह ताकते रह जाते 
उत्तर तक नहीं बन पड़ता। बह्माकी कहानी तो किसी प्रामाणिक सुर 
है, परन्तु लूतकों कथा बाईबलमे विद्यमान है। यदि ये छोग बूसरोंके न्थ 
देखें तो ऐसी बातोंसे उनका सुख बंद कर सकते हैं ।” 


[ अत्य 


अगले दिन इंसाई आपसमें सम्मति करके स्वामीजाके पास आये ओर, ) 
उनमस एकने कहा कि आपने कल जो लूत महाशयके विपयमें सुनाया था ~ 
च s Ct Ss 
द सब झु है । महाराजने उसे बहुतेरा समझाया कि संन्यासी जन असत्य 
हीं करते परन्त॒ वह ईसाई फि 
आपण नहीं करते परन्तु वह ईसाई अपना दुराअह किये ही जाता था । अन्तमें 
महाराजन ब।ईव लमे हानी निकाङकर उसके आगे रख दी से 
क =९वलमस वह कहानी निक्राङकर उसके आगे रख दी । इससे वह 
हुत कटा आर फोका पड़ गया । 
वहाँके पोराणिक पाण्डित अपने घरोंमें, मन्दिर! 
अजमानाके मकानेंपर शासनार्थे करनेके लिए भुजायें तो 
7 
° 


अह किया कि दयानन्द शार््रार्थ करनेके छि रे लि | 
~ 
5) 


| 
| 
| 
| 
| 


Me बाहर निकल गये, तो 'गछे पड़ा ढोछ! उन्हें आप ही बजाना पड़ा ! 
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छडा सगे । ३१३. 


उस दिन सारे नगरमें धूम मच गई थी कि आज मूदेव-दळ स्वामीजीले 
शाख समर करने जा रहा है। इस लिए दर्शकांकी गोलियाँ भी सुजानासह= 


” जक उद्यानमं पहुचने छगीं । 


ऐसे समयमे, एक प्रेमीने स्वामीजीसे कहा, “आल पण्डित लोग बड़ी 
धूमःधामस शाख्ाथ करने आ रहे हें।” जिस केसरीने ऐरावत हस्तीका मद्‌- 
मदन किया हो वह छुद्र पछुओंकी कोरी भबकियोंसे,कब डरता है! जिस महा-- 
वमानं काशी, वङ्ग ओर दक्षिणके महाविद्वानोंका सुख बन्द कर दिया हो वह 
भला रावळपिण्डीके पण्डितोंकी कब चिन्ता करने लगा था! महाराजने उसे 
उत्तर दिया “उन्हें आने तो दो, फिर देखना होता क्या हे ।”? 
पण्डित-दळ आकर महाराजके पास वेठ गया । थोड़ी देर तक तो इधरः 
डधरकी बातें होती रहीं । अन्तमें पण्डित ब्रजलालजीने एक :छोक उच्चारण 
किया। स्वामीजीने उनसे पूछा कि यह छोंक किस अन्थका और किस समय 


_ का हें? इसपर ब्रजळाल निरुत्तर हो गाये । 


हरिघुरके पण्डित हरिश्चन्द्रजीने एक महा अझ्द्ध छोक बोला । इसपर 
स्वामीजीने उनको डॉटकर कहा कि यदि कोई सार-मर्मकी बात करना जानते. 
हो तब तो वार्तालाप करो; नहीं तो याही वितण्डावादमें भेरा समय क्यों 
बिगाइते हो! यह कोई अबोध बालकोंकी पाठशाला नहीं हे कि जो भो सुँहमें 
आये कहते चले जाओ, झुद्धाझुद्वपर कुछ भी ध्यान न दो । ब्रजछालजीने भी 
हरिश्चन्द्रकी अझुद्धिको स्वीकार किया। इसपर वे सब झान्त होकर चले गये । 

रावळपिण्डीमें स्वामीजीके पास महाराजा जम्मू तथा कहमीरका निमन्त्रण 
आया कि इस राज्यमें पधारकर शोभा प्रदान कीजिए । स्वामीजीने उत्तरमें 
कहा, “महाराजा जम्मूने बहुतसे मन्दिर बनयाभे हैं । वे हैं भी पक्के प्रतिमा- 
पूजक । में यदि वहाँ जाऊं तो खण्डन अबस्य करूंगा । इससे बे चिढ़ तोः 
जायेगे परन्तु मुझसे लाभ नहीं उठा सकेंगे, इस लिए अभो में वहाँ नहा 
जाना चाहता ।” उस समय स्वामीजीने एक कहानी सुनाई कि “मारवाइके 
एक राजाके यहाँ हम गये । वह पन्द्रह सेरतक माळारूपभें रद्राक्षका बोझाः 
उठाये फिरता था। संवरे स्नान आदिसे निबत्त होकर पाँचसेर सिद्दीकी छोटी | 
Mmmm गोलिमाँ वनाता ओर एक बाह्मण उनपर जल चढ़ाता जाता था। हसकेः 
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उसको कहा कि आप जब तक हमारा उपदेश न सुनेंगे हम आपका आतिथ्य = 
स्वीकार नहीं करेंगे । तीस दिन तक हमने वहाँ निवास किया ति 
उसे उपदेश देते रहे। अन्तमें उसके विचार-नेत्र निदोप हो गये 5 
वह अखिल दण्ड-पाखण्ड परित्याग कर दिया ।” 
एक दिन अमण करते समय स्वामीजीको सम्पत्‌गिरिजो 
शिष्टाचारके अनन्तर महाराजने उनसे कहा कि कुछ उपदेश भी व 
जब. गिरिजी अपने डेरेपर गये तो लोगोंने उनसे पूछा कि आज दथ 
कया बातचीत हुई है? उन्होंने उत्तर दिया कि बह ब्राह्मणवंशीय एक ।चे 
संन्यासी है । हम दोनों कभी इकट्ठे पढ़ा करते थे । लोगोंने कहा, आप 
भी उनकी सेति व्याख्यान क्यों नहीं देते ? उन्होंने उत्तर दिया कि बह तो 
न निधडक हो गया है, परन्तु हमसे तो ऐसा हुआ नहीं जाता | 
#एक दिन सरदार विक्रमसिंहजीने निवेदन किया कि सुनते हैं कि प्रद्मचर्य्यसे $ 
मनुष्य महावली बन जाता है, क्या यह सत्य है ? स्वामीजीने उत्तर दिया ! 
कि ब्रह्मचय्य धारण करनेका जो महत्त्व शाखेने वर्णन किया है वह सर्वथा 
सत्य है। 
तव सरदार महाशय बोळे कि महाराज ! आप भी तो ब्रह्मचारी हें। हमे 
आपमें कोई विशेष बरू तो प्रतीत नहीं होता । भहाराजमे इस बातका कोई | 
उत्तर न दिया । सरदार महाशय बड़ी देरतक सस्संगमें बेडे रहे । चलते समय || 
जब नमस्कार करके गाड़ीमे आरूद़ हुए तो महाराजने उनकी गाड़ीको' पीछेसे | 
अकव लिया । विक्रमसिंहजीने घोड़ोंको बहुतेरे कोडे लगाये परन्तु वे गाड़ीको | 
न खींच सके। सरदार महाशयने जब पीछेकी ओर सुकर देखा तो भहाराजने 
गाडीको छोड़ दिया और कहा कि बरहमचय्येके बलका प्रमाण आपको मिल 
गया हे | सरदार महःशय उनके इस सामर्थ्यपर अति विस्मित इए। | 
रावर्णपिण्डीमे धर्म प्रचार करके श्री स्व्रामीजी युजरातको जाते हुए, मार्गमे ¥ 
झेलम ठहर गये और सेठ जामाजाके वङ्गलेमे उतरे। झळममें महाराजने पहला . | 
-च्याख्यान एक सराएमें दिया और दूसरा अपने उतारेपर । वहाँ स्थान पर्याप्त | 
ज था इस लिए पादरी महाशयोंकी आथनापर स्वामीजीने शेष सारे व्याख्यान | 


-स्कूलमे दिये । ® नो--ऐसा कहा जाता है कि यह घटना जारधरकी हे 5 ih 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha |). 


है 


00-0. 


छठा सर्ग | ३१५ 


दो चार दिनतक तो पादरी छोगॉने धम्म-चची की, परन्तु बार बारकी 


/ पराजयसे बचनेके लिए उन्होंने वह क्रम तोड़ दिया । झलमका इंसाई-पाठ- 


झालाके झुख्याध्यापक महाद्यय शिवचरण घोष थे । वह बङ्काली ईसाई थे । 

न्हाने भी स्वामीजीसे धम्मै-चचा की । परन्तु महाराजने वाईबलके वाक्य 
चोळकर उनकी ऐसी युक्तिसंगत समालोचना की कि घोष महाशय देखतेही 
रह गये । उनसे कोई उत्तर न वन पड़ा । 

स्वामीजीके प्रभावशाली उपदेशांसे झेलमम आर्यसमाज स्थापित हो गया 
आर सभासद बड़े उत्साहसे धम्म-काय्येमे लग गये । आर्य-समाजके पहले 
संगीत शास्त्री ओर प्रसिद्ध भजन-निर्माता, महता अमीचन्दजीने श्रीमहाराजके 
दुशन पहले झेलमम ही किये । उसी समय उनके हृदयमें श्री चरणोंकी 
भक्तिका अङ्कुर उग आया । अन्तको धीरे धीरे महताजी पक्के स्वामी-भक्त 
बन गये । 

उन दिनों स्वामीजीके साथ वेद-भाष्य लिखनेके लिए तीन पण्डित थे । 
अँगरेज़ीके पत्रव्यवहारके लिए एक अँगरेज़ी जानेवाला था। अन्यान्य कायोंके 
लिए चार पाँच सेवक थे । स्वामीजी निवास स्थानपर तो साधारण वेशमें ही 
रहते थे, परन्तु जब व्याख्यान देने जाते थे तो सिरपर एक रेशमी पीताम्बर 
नीचे एक पोळी रेशमी धोती और उपर एक ऊनी चोगा पहन लेते थे । वे 
इस वेपमें पूर्ण तेजोधाम दिखाई देते थे; गौरवकी मोहिनी मूर्ति जान पड़ते 
थे। उनकी उज्ज्वल, गम्भीर, प्रभावशालिनी और दैवी आक्ृतिकों देखकर 
लोगोके अन्तःकरणमें आप ही आप श्रद्धा, भक्ति और प्रेम उमड़ आता था । 
महाराज रातका अधिक भाग ध्यानमें बिताया करते थे । भोजन उनका परि- 
मित था । वे हुक्का पिया करते थे । 

एक वृद्ध संन्यासी वरसोंसे तटनी-तटपर निवास करते थे। वे संस्कृतके 
अच्छे पाण्डित थे । लोगांमें प्रसिद्ध था कि वे एक योगी महात्मा हैं । स्वासीजी 
और यह वयोबृद्ध महात्मा मिलकर, चिरकाळतक वात्ताडाप किया करते । 
इनका परस्पर प्रेम भी हो गया था। ; 

गुजरातमें डाक्टर बिशनदासजी एक प्रसिद्ध वेदान्ती थे । वे सामाजिक 


झुषार भी चाहते थे । स्वामीजीकी व्यापिनी कीस्तिसे वे भी प्रभावित ये। 
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३१६ सङ्गठन काण्ड | 


उन्होंने महाराजको पत्र लिखकर प्रार्थनाकी कि कृपया लाहोर लौटते समय = 
गुजरात-वासियोंकों भी कृतार्थ करते जाइएगा । डाक्टर महाशयकी विनती 
स्वामीजी लगभग पोप सुदी ९ सं० १९३४ को झेलमसे गुजरात आये ! 
दिन तो दमदमामें ठहरे, परन्तु आगामी दिन नगरसे बाहर फतेह-सरसे 
विराजे । स्वामीजी के प्रेमियोंने, वहाँके विद्यालयके सुख्याध्यापक, बुकैनयन' 
महाशयकी आज्ञा लेकर शाखा पाठशालामें महाराजकी व्याख्यान-माळा आरस्भ 
कराई । उनके उपदेश बड़े ही प्रभावजनक होते थे। 
गुजरातमें नन्दळालजी ओर होशनाकरायजी,दो प्रधान पाण्डित थे । होशनाक 
राय जम्मूमें पढ़ानेका काम करते थे | एक दिन उन्होंने स्वामीजीसे कहा, 
“शूततिपूजाका विधान मनुस्हरतिमें विद्यमान हे ।” स्वामीजीने मलुरतिकी 
म पुस्तक उठाकर कहा, “लीजिए यह मचुस्छति हैं; इसमें मूत्ति-पूजाका विधान 
जिस स्थळमें है वह दिखाइप्‌ ।” पण्डित महाशयने झपकर कहा, “यह 
आपको मनुस्म्रति हे, इसमें न होगा, परन्तु हमारी मनुस्म्तिभे अनय हे। | 
कल आपको दिखा दूँगा ।” 
अगले दिन होशनाकरायजी श्री उपदेशमें तो आये, परन्तु सवेसाधारणमें | 
छिपकर बेठ गये । व्याख्यानकी समासिपर श्री सहाराजने कहा, “कळवाले | 
पण्डित यदि आये हैं तो मजुस्छतिमें प्रतिमा-पूजनका विधान दिखाकर अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करें ।” होशनाकरायजी आपतो न उठे परन्तु दश्चैकोने 
आग्रहपूर्वक 'उनको खड़ा कर ही दिया । उस समय उनकी बगलमें एक पुस्तक 
भी थीः | पण्डित महाशयने एक छोक बोलकर कहा, “यह मनुस्म्रतिका 
होक हे । इसमें मूर्ति.पूजाका उपदेश विद्यमान हे।' | 
स्वामीजीने कहा, मिथ्या क्यों बोलते हो ? यह शोक मनुस्मृतिका न्य 
नही, किन्तु विष्शुपुराणका है । आपने बगलमें भी विष्णुपुराण ही दवा रक्‍्खा 
। इसपर पण्डितजी मारे लज्जाके पानी पानी हो गये । ८ 
है SI हा Rls सवामीजासे त्काखपर बाद _/ 
स्वीकार कर छिया । इस वादका सध्य स्थ त pt रे हर RE 
ड पाण्डत नन्दळालजीको नियत किया 


गयाः। शाखार्थं व्यास्ि-वादुपर होने लगा । पण्डित महाशय नन्य न्यायक्ी | 
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छठा सगे। ३१७ 


रीतिसे व्याप्तिके छक्षण करते थे और स्वामीजी उनके लक्षणोंमें दोष दिखाकर, 
महाभाष्यमें वर्णित लक्षण बताते थे । जब मध्यस्थ महाशयकी सम्मतिका 
ससय आया तो उसने महाराजके पक्षकी पुष्टिमें अपना मत प्रकाशित किया । 
इसके उपरान्त होशनाकरायजी शान्त होगये । 

पाण्डत नन्दळाळजीने भी स्वामीजीसे प्रश्न पूछकर अपने सन्देह दूर किये । 
अन्तम ऊपर कहे दोनों पाण्डत स्वामीजीके अनुयायी बन गये । 

बिरोधी जन भी चुपके नहीं बैठे थे वे व्य़ाख्यानोंमे ईट पत्थर फॅकतें रहते 
थे ! एक दिन बहुत आधिक इट पत्थर बरसे । सारी सभा हिल गयी, परन्तु 
स्वामीजी स्थिरतासे उसी स्थानपर वेडे रहे । 

विरोधियोंने बुकेनयन महारायको कहना आरम्भ किया कि आप इनके 
व्याख्यान पाठशालमें न होने दें । एक दिनें डुकेनयन महाशयने स्वामीजीके 
पास आकर कहा,“आप खत देहका दाह-कम्मे करना चाहते हैं, परन्तु वेदमें 
तो भूमिमें गाइना लिखा है ।” प्रमाणमें उसने मोक्षमूळरका अनुवाद सुनाया 
कि हे भूमि ! तू अपनी सुजा पसार, जिसमें खृतककी देह रक्खी जाय | 

स्वामीजीने मोक्षमूररके अनुवादका भळी भाँति खण्डन किया फिर उसी 
सत्रस जलाना सिद्ध कर दिया । उन्होंने कहा,““यहा यह वणन हे कि भूमिको 
खोद्कर बेदी बनाई जाय और फिर उसमें खत देहको जलाया जाय ।” 

लछोगोंने महाराजके कथनपर अति ग्रसन्नताका प्रकाश किया,जिससे डुकेनयन 
महाशय कुछ लजितं होकर चले गये । अगले दिन उन्होने स्वामीजीको लिख 
भेजा कि पाउशालामें व्याख्यान देना बन्द कर दीजिए | इसपर महाराजके 
अमियोंने पाठझाळाके सामनेका स्थान ले छिया और वहीं महाराजके उपदेश 
होते रहे । 

नवीन वेदान्तका खण्डन सुनकर महाशय बिरानदासजी भी बहुत रुष्ट 
हुए । पहले वे प्रतिदिन स्वा्मीजीको व्याख्यान:स्थानपर लिवा छे जाया करते 
थे; अब उन्होंने यह भी छोड़ दिया । परन्तु महाराजकी हृदय-भूमिपर ऐसी 
आतोंका कुछ भी प्रभाव न पड़ता था। 

एंक दिन, एक सिख साधु डोई ओढे स्वामीजीके पास आया । उस समंय 
महाराज बैठे धूम्रपान कर रहे थे। उस साने म्रार्धवादपर शाख चचो चलाई। 


} 
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३१८ सङ्गठन काण्ड | । 


महाराजने युक्तियों और प्रमाणोंद्वारा उसको बताया कि हा भर उद 
पार्थ दोनों ही ठीक हैं । प्रारब्ध पूर्वके भोगका नाम ६। इस जन्मस जो शा- ' 
खीय कर्म किये जाते हैं वह पुरुषार्थ है । पुरुषाय अवइ ही करना चाहि पे १ | 
बह साधु महाराजकी बात नहीँ मानता था और यही कहे चा जाता 
“पुरुषाथकी कोई आवइयक्रता नहीं; जो होना होता हे वह स्वयमेव होक 
ही रहता हे ।” | 
स्वामीजीने सेवक्रको आदेश किया, “इस महात्माकी लोई उतारकर _ 
सड़कपर फेंक दो। देखे, पुरुपार्थके बिना यः इसके पास कैसे आ जाती 
जब वह सेवक उससे लोई लेने लगा तो बह साधु लोईसे इतना लिपट गया 
कि सेवक उसे बल लगाकर भी नउतार सका। फिर उस साधुने स्वामजीसे | 
कहा, “पुरुपा्थै वादको तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु हुक्का आग क्यों 
पीते हैं ? इसको पीना पराई जूठन पीना है ।” 
महाराजने कटा, “मैं धूम्रपान कफकी निवृत्तिके लिये करता हूँ। धम्म- ५ 
साख कहीं इसका निषेध भी नहीं ह्‌ । में अपना हुक्षा न हिसीको देता ह ० 
और न ही किसी दूसरेका लेकर पीता हूँ। इस लिए इसे जूटनका पीना नहीं 
कहा जा सकता ।” | 


आगामी दिन जब यह प्रश्न स्वामी जी 
उत्तर दिया कि “मैं कई विपयोंमें ज्ञानी 
विपयोमें पण ज्ञानी हूँ और फारसी. 
नहीं जानता, इस लिए उनमें अज्ञानी हूँ ।? 
हके वके रह गये और एक दूसरेका सुह ताकने 


पर x 
से किया गया तो उन्होंने तत्काळ 


वेद शा्रादि 
गदि विषय में 
यह उत्तर पाकर प्रश्नकत्ती लोगा 


लगे।उसदि के 
झग।उसादिन शुजरात-वासियोको f 
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हूँ और कईयोमेंअज्ञानी। 
» अरबी और अँगरेजी अ 


| 


छडा सरग । ३१९. 


निश्चय हो गया कि स्वामीजीको जीतना सथा असम्भव है; उनकी तात्कालिक- 
स्फुरणशक्ति आश्वर्य्यकारिणी हे । 

एक दिन दो उच्च राजकर्म्मचारी स्वामीजीसे मिलने आये । वात्ञाळापके 
असंगर्भ वे कटाक्षः स्वासीजी ! खण्डनमें कया पड़ा है!इससे लोग 
बहुत भड़क उठे हैं। हम तो समे अपनेको छाभ हो उसीको अच्छा 
समझते हें । परहित-चिन्तन और परो$व पर एक व्यर्थ ढकोसछा है।'” 

स्व.साजीने गम्भीरतासे उत्तर दिया, “यदि, अपना भला करनाही ही उद्य 
हो तो मचुप्यता क्या हुई ? अपने भछेका भाव तो शाधोम भी पाया जाता 
हं । पश्ुमात्र अपन लिए जीता है | परोपकार ओर परहितसाधनका नाम ही 
तो मनुष्यत्व हे । वे सजन इस उत्तरसे श.न्त होकर वहांसे चले गये । 

स्वामीजी महाराज परोपकारी आर देश हितेषो जनोंसे अतीव प्रसन्न हुआ. 
करते;उनको प्रोत्साहन देनेमें सदा समुद्यत रहते।भारतवासियोकी हितकामनाका 
करणमें कितना प्रवळ था,इसका प्रकारा निम्नलिखित पत्रसे 
होता हैं । पोप सुदी १५ सं० १९३४ को महाराजने गुजरातसे दानाएुर आर्य, 
समाजके मन्रो महाशयको छिखा “जब में वङ्गदेशको आऊंगा तो आप सबके 


tA 


मिलापसे अवइय ग्रस्ता लाभ करूंगा । आप सज्जनोंकी कामना ओर प्रयत्नसें 


दंशवासयाका उन्नाते अत्लाकन कर मे अति प्रसन्न हआ. हू । यह देखकर। 
कि आप अपने देशको उन्नत करनेका यत्न करते हैं, मुझ इतनी प्रसन्नता 
हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । कुछ सन्देह नहीं कि आप इसके फलेका 
अपने जीवनमें आःस्वादन कर लेंगे । 

इंश्वर आपको स्वस्थ ओर हरा भस रक्खे। आप सबको मेरा आशीवीद।” 

गुजरात । दयानन्द सरस्वती । 

गुजरात नगरमें धम्मैक्रा उपदेश देनेके अनन्तर स्वामीजी २ फर्वरीको 

चज्ञीरावादमें सुझोमित हुए । इस नगरमें उनके आगमनके पूर्वदी आयैसमाज 
~ स्थापित था। सामाजिक सज्ननोंने उनको राजा फकीरुछाके उद्यायमें ठहराया । 

महाराजने वज्ञीराबादमें एक सप्ताहपर्यन्त व्याख्यान दिये | उनके भाषणों में 
सकड़ों लोग बढ़े उत्साहसे आते थे। विरोधियांके विघ्न डालनेपर भी श्रोताओं की 
संख्या नहीं घटती थी । 
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ES) र काण्ड | 


स्वामी जीका आगमन सुनकर वज़ीराबादके प्रसिद्ध पण्डित तो अपना बोरिया 
बदना बॉधकर नगारान्तरमें चले गये | परन्तु इस नगरमें एक बासुदेव नामक 
पण्डित आया हुआ था। वह अच्छा हृ घुष्ट था और शाक्त पुजारिये 
लम्ब्रायमान केश रखता था। नगरके उपद्रवी लोग सो दपथेका प्रल्ो 
चाघुदेवको स्वामीजीके सन्युख ले आये। उस दिन वहाँ छोगों' 
छग गई । ऐसा प्रतीत होता था, मानों सारा नगर वहाँ आ गया 


शाख्तार्थके आरम्भमें, पण्डितने वेद-मं त्रके नाम ले एक छोक पढ़ 
इसमें शालिग्राम भोर तुलसीका पूजन कहा हैं, स्वामी जीने वाउबे 
यह वेद-मंत्र नहीं है । आप झूठ़मूठसे वेदका नाम लेकर अने ढा रहे 
'ासुदेव कोई उत्तर न देसका तो क्षुद्र प्रककतिके लोग गोलमाल करनेपर उतर 
आये । दो एक राजसत्ताधारी मनुष्य भी विद्यमान थे, परन्तु ऐसे समयमे, 
बे चुपकेस चल दिये । उयो उयो महाराज वासुदेवको वेदरमेसे व इ संत्र दिखला नेके __ 
लिए बळ देते थे त्या त्यो! गड़बड़ बढ़ती जाती थी। उसी समय एक छोकरेने \ 
सीरी बजान। आरम्भ कर दिया । आर्थसमाजके प्रधानने उस युवः 
डॉटकर ऐसा करनेसे रोका । फिर क्या था, वासुदेव-सहित पण्डित ओर 
कलहप्रिय लोग स्वामीजी तथा आथेसमाजके प्रधान श्री ळद्वारामजीपर 
टूट पड़े, ज्यों त्यों करके, स्वामीजी अपने पुस्तक-पन्नोंस हित अपन डेरेमें आ 
गये । परन्तु उपद्रवियोंने फिर भी पीछा न छोड़ा ! उन्होंने ईट पत्थर बरसाते 
सावन भादोंकी झड़ी लगा दी। महाराज द्वार बंद करके भीतर वेठ गये और 
उन लोगोंकी धमान्धतापर छँलने लगे । | 


महाराजका एक कर्मचारी पीछे रह गया । उपद्रवियोंने उसे पकड़कर न्क 
बहुत ही पीटा । जब स्वामीजीको उसफे पिटनेका समाचार मिला तो वे आप 
उसे छुड़ानेके लिए बाहर आये और सिंहकी भाति गर्जे । उनकी गम्भीर | 
'गजैनामात्रसे, कलहकारी लोग भाग गये । इसके पश्चात्‌ तीन चार दिवसतक हा है 
डपदेश देकर उन्होंने ग्रुजराँवालाको प्रस्थान किया । 5] 

माघ सुदी पँचमी सम्बत्‌ १९३४ को महाराज गुजराँवालामें पधारे। | 
सरदार सन्तसिंहजी तथा सरदार धम्मैसिंहजी आदि _ ००-०0 उनके स्वागतके > 
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सातवां सगं । ३२१ 


लिए रेलवे स्टेशनपर गये ओर उनको अति सम्मानसे लाकर सरदार महा- 
- सिंहके विशाल भवनमें उतारा । 


श यतिदिन साँझको महाराज व्याख्यान देते थे । पंजाबमें वे सर्वत्र बहुधा 
अःयोदेसयरत्नमाल!के विपयोपर ही व्याख्यान देते थे, क्रमः 


सूत्र और धर्म्म-ग्रन्थोंके छोक सुनाते थे। पाखण्ड खण्डन भी साथ ही साथ 
होता रहता था । समय-समयपर युक्तियोंग्रयुक्तियेंकका भी तार लगा देते और 
अकरणाचुकूल मनोरञ्जक कहानियाँ तथा प्रहसन-रस बना देनेवारे चुटकुले 
भी कहते थे । 

गुजरौवालामे उन्होंने आयोददेश्यरत्नमाळाके सारें विषय, अठारह दिनमें 
समाप्त कर दिये। उपदेशके पश्चात्‌, छोग उनके कथनपर तर्कनायें और झंकार्ये 
किया करते । उनका उत्तर वे अति कोमळ शब्दोमें तुरन्त दे देते । किसी भी 

gS -उत्तरके लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। 


ww C 
सातवा सगं । 
स्वार आत पहङे)पजा पादरियोंका बड़ा या इ 
बहुतसे नवाशिक्षित ईसाई-धर्म्मकी ओर झुक रहे थे | भोळे भाळे 
| आमीण भी, उनकी चिकनी चुपड़ी बातोंकी भूल झुलेयामें फँस जाते थे । 
परन्तु स्वामीजीके पधारनेपर उनका सारा मोहनमंत्र दूर हो गया। आर्य छोग 
| समझने लगे कि हमारा धर्म्म सर्वाङ्गसम्पूण है । धम्म-शिक्षाके लिए, हसे 
भिखमंगा वनकर, किसी दूसरेके द्वारपर भटकनेकी आवश्यकता नहीं । इस | 
लिए पादरियोंकी ओरसे स्व'मीजीका विरोध होना एक स्वाभाविक 
परिणाम था । गुजराँवालाके पादरियोने स्वामीजीसे उनके सिद्धान्त पूछे । 
| „ उन्होंने उत्तरमें आरय्योंद्देशररत्नमालाकी पुस्तक उनके पास भेज दी । 
तव्पश्चात्‌ पादरी महाशयोंने नगरके पण्डितांको स्वामीजीसे शाख्रार्थ करनेके 
| लिए उत्तेजित किया | परन्तु कई पण्डित तो उन दिनोंमें नगर ही छोड़ गये 
|. थे । एकआधने स्वामीजीके सम्मुख जाना, पातकका कारण बताकर छुटकारा 
= करा लिया । हर ०, 
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३२२ सङ्गठन काण्ड। | 


पण्डित विद्याधरजी गुजरोंवालेमें चोटीके विद्वान्‌ थे। उन्होंने एक पाठशाला 
भी चला रक्खी थी । ईसाई महाशयोंने उनको जाकर कहा, “दयानम्दजी 
आपके और हमारे दोनों मतोंके विरोधी हैं । इस लिए हमारे साथ सिछकर \ न 
उनसे शास्ार्थ कीजिए । | : 
श्रो विद्याधरजीने उनको उत्तर दिया,“में ऐस। नहीं कर सकता । स्वासी- 
जीका और हमारा घरेल्ूमत-भेद है। इसपर हम आपसमें, अपनों: 
जब चाहें वातचीत कर सकते हैं । आपके साथ मिलकर उनसे झार 
ततो स्वजन-द्रोहरूप महापापका भागी बनना हैं ।” पण्डित विद्याधरजी 
दिन महाराजके निकट आकर बड़ी देरतक वात्तौलाप भी करते रहे । 
, जब पादरियोंको पण्डितोंसे निराशा हो गईं तो वे, आप धम्म-चची करने- 
के लिए उद्यत हो गये । दोनों पक्षकी सम्मतिसे वादका समय दिनके चार 
बजे और स्थान इंसाईयॉकी पाठशालाका मकान, निश्चित हुआ । फाल्गुन. [2 
'चदी द्वितीया सम्बत्‌ १९३४ को दिनके चार बजे स्वामीजी ईसाई पाठशालाके ,! ` 
मकानमें पहुँच गये । उस दिन नगरके प्रतिष्टित जन और प्रायः सारे राज- 
कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे । मकान लोगोंसे खचाखच भरा हुआ था। £ 
लिखित-वाद होनेका निश्चय हुआ था, इस लिए, पहले दिन ईसाइयोंने 
'जीवके अनादित्वपर लेखबद्ध रकाय कीं । स्वामीजीने भी उनको युक्तियुक्त | 
उत्तर दिया । इस प्रकार दो दिनतक इसी विपयपर वाद होता रहा । बाद 
अतिदिन रातके आउ बजे समाक्ष किया जाता था । 
बह स्थान बहुतही संकुचित था। जन-संख्याकी अधिकताके कारण लोगोका 
सास रुका जाता था।इस कारण दूसरे दिन,वाद-समाप्तिके समय, श्री स्वामीजी- 
ने पादरियोंको कहा कि कल किसी विस्तृत स्थानमें वाद हों ना चाहिए। यहाँ 
शोगॉको अति कष्ट होता है। यह स्थान आपका है, इस लिए प्रबंधकर्त्ता कुछ 
यक्षपांत भी करते हैं । 


।] 


उस समय तो पादरी महाशयोंने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु अगले -/ 
दिन, बिना स्वामीजीको बताये कुछ ईंसाईयोंको घरोंसे बुलाकर दिनके बारह 
बजे अपनी पाठशाछामें एकत्र हो गये । उसी समय, उन्होंने स्वामीजीको 
समाचार भेजा कि वादका समय हो गया है, शीघ्र आ जाइए । स्वामीजीको 
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सातवाँ सगे । ३२३ 


a थादारियोंसे ऐसी वातकी आशा न थी, इसलिए इस समाचारसे वे आश्रर्य- 


केत हा गये । उनका वह समय वेदः भाष्य करनेका था। उस समय वे अन्य 


कसा वेषयकी ओर ध्यान नहीं दिया करत थ। 


i 


| : महाराजच समाचारदाताको कहा कि पादरियोंको जाकर कहियेगा कि जब 
| दाना पक्षाको सम्मतिसे चार बजेका समय नियत हो चुका है और जनताको 
| ज उल समय का पता हैं तो आपने नियमविरूद्व काम क्यों किया है ? यदि 
आपको वारह बजे ही वाद करनः था तो एक दिन पहले सम्मति लेते और 
जनताका विदित करते । आप हवी आप समय-परिवर्तनका आपको अधिकार 
। जब्र आपन धींगार्धीगीसे नियम: न्यायका उल्लङ्घन ।केया हैं तो मर 
उछए आवश्यक नहीं कि वेद-भाष्य जैसे सर्वोत्तम कार्य्यको छोड़कर वहाँ 
आऊ। कल मेने किसी विशाल स्थानमें वाद करनेकें लिए निवेदन किया 
था । यदि आप किसी ऐसे स्थानका प्रबंध नहीं कर सके तो भी चार बजेके 
लिए सुसजित रहिये । में निश्चित समयपर पहुँच जाऊँगा । 
पादरी महाय तो अपना पिण्ड छुड़ाना ही चाहते थे । इसलिए स्वामी- 
जीका उत्तर पहुँचनेपर उन्होंने घोषणा की के स्वामी दयानन्दुजी नहीं आये, 
इसलिए सभा विसर्जन की जाती हैं। उस समय उनके मकानमें पाठशाळा 
| बाळका आर थोडसं इसाइयाक बिना आर काई नहा आया था । 
| डसी सायंको, ठीक चार बजे, स्वामीजीके प्रेमियोंने सरदार हरिसिंहजीकी हे 
समाधिके पास वादका प्रबंध कर दिया। पादरी महाशय्योंकों वहाँ आकर वाद 
करनेके लिए बार बार आहूत किया गया, परन्तु वे अपने मकानसे बाहर नहीं 
निकळे। जब उनके आनेकी कोई आझा न रही तो श्रीस्वामीजीने ईसाई 
Ee ही व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने बाईबलकी आयतोंपर, 
आयतें पढ़कर उनपर ऐसी योक्तिक टिप्पणियां चढ़ाई कि सुनने वाळे आश्रय 
«« निमझ हो गये । उनके सामने ईसाई धर्म्मेका पूरा चित्र खिंच गया । सभी 
सज्जन स्वामीजीक विस्तृत ज्ञानकी प्रभूत प्रशंसा करने लगे । है! 
जिस दिन इंसाईयोंकी पाठशाल्में धर्म्म-चचा होने रगी थी, उस दिन 
चजीराबादके रोगा भी सुनने आये । उनमें आधिकांश वे ही लोग थे जिन्होंने 
स्वामीजीपर इटे ब्रसाई थीं। जब वे पाठ्शालाके भीतर जाने (तो इ CO 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGank 


A 


३२४३ सङ्गठन काण्ड! 


इयोंने उन्हें भीतर आनेका टिकट नहीं दिया । वे निराश 
आँगनमें मंडळाने लग । उसी समय वहां स्वामीजी आ पहु 
चादःनिवासियोको पहचानक्रर, महाराजने पूछा, “आप यहाँ 
भोतर क्यों नहीं जाते?” वे बोले, “महाराज! ईसाई लोग हः 
नहीं देते ।'? 
महाराजने अति प्रेमसे उनको कहा, “आप ब्रिना संकोच झे 
आइए । आपको भीतर प्रवेश करा दूँगा ।” ये लोग महाराजके 
संवभावसे प्रभावित तो उसी समय हो गये, परन्तु जव भीतर जाकर उन 
आर्य्य-धर्मके रक्षककी युक्तिया सुनीं तो अपने पिछले कर्मपर पश्चात्ताप भी 
‘Xe Fo अल * 
भलाई, मनुष्योंको कितना केम बना देती हे, प्रेम ओर सहानुभूति 
आदि गुण मनुष्यको केसे खोंच लेते हें इसका ज्वलन्त प्रमाण श्रीस्वामी जीके &* 
जीवनमें मिलता हे । / ) 


, एक दिनका वर्णन है कि श्री स्वामीजी अपने आसनपर विराजमान थे । 
उस समय एक मनुष्य सजलनेत्र उनके निकट आया और पाँव पकड़कर 
कहने छगा--भगबन्‌! वज़ीराबादके अधिवालियोंने, जो, श्री चरणोंकी 
अवज्ञा की हैं उसका मूलकारण में ही हूं | उस्त समय में आभिमान-मदर्म , 
| र मदान् हो रहा था । सुझे यह ज्ञान न था कि आप ही सनातन 
मके सच्चे रक्षक हें। आपके वास्तबिक गरुणगणका ज्ञान मुझे तव हुआ, जब 
मेने आपको इंसाईयोंके साथ धरम्म-चची करते देखा; उनका मुख बंद करने 
वाळी आपकी युक्तियाँ सुनी । इस समय अपने पातकके पश्चात्ताप और अनु- 
.तापुसे भेरा आत्मा संत होरहा है। अपनी दयाछतासे क्षमा प्रदान कर मुझे 
जझान्त कीजिए ।” 


¢ 
स्वामीजीने पहचान लिया कि यह पाण्डित वासुदेव है। उन्होंने उसको 
आश्वासन देते हुए कहा, “उस समय आपने जो कुछ किया वह अपने पक्षके_ 
_प्रोपणार्थ ही किया । मैंने, जब उसे, उस समय भी बुरा नहीं मनाया तो इस 
समय कौनसी बात हैं जिसको में क्षमा कर दूँ! वासुदेव ! किसी कर्णकटु वचन 


और घोर कठोर कर्मसे संन्यासियोंके अन्तःकरण कलुषित नहीं 
न्तः नहीं हआ 
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= बन शकिशिशशिलिक 0. = 


सातवां सर्ग | ३२५ 


| 


उनिश्वय राखिये, किसी अचहेलना और अवज्ञासे हमारी भद्रःचिन्तन-मावना- 
अ भद नहा आता । स्वस्थ आर शान्त हूजिये । परमात्मा आपकी यह छुभ 
] ` 4 मति बनाये रक्खे ।? 


एक दिन स्वामीजी ग्रातःकाछ भ्रमण कर रहे थे। मार्गम पादरी मेंको 

| सहाशयसे भेट हो गई।नमस्कारादिके अनन्तर भेकी महाशयने कहा,“ स्वार्मीजी 

आप ईसाई धर्म्मका बड़ा कड़ा खण्डन करते हैं ।” उन्होंने उत्तर दिया,“ 

जो कुछ सुनाता हूं वह आपके अन्थोका पाठ होता है । यदि आपकी धम्म- 

स्तकेंको सुनाना खण्डन दे तो ऐसा खण्डन आप भी करते हैं । में द्वेपलु- 
द्विसे कुछ नहीं कहता, ओर न ही अनुचित समालोचना करता हूं।? 


एक दिन, कुछ मनुष्य,पश्चिमी दशनके पूर्ण पण्डित, एक वङ्गीय महाशयको 
स्वार्माजीके पास ले आये | उनका आशय यह था कि उनको दाशनिक जटिल- 
जालमें उलझाया जाय । महाराजने उस चङ्गीय सज्नके प्रश्नोंका ऐसा युक्ति- 
युक्त,उपयुक्त उत्तर दिया कि वह सर्वथा सन्तुष्ट हो गया ; एक रूम्बे दाशनिक 
वार्त्ताछापके अनन्तर, जब वे लोग उठकर चलने लगे तो स्वामीजाने पूछा, 
“क्या यह बद्जीय महाशय कुछ दाइनिकज्ञानसम्पन्न हैं?” उन सजनोंने 
इसका यह पारणाम निकाला कि स्वामीजी अपनेसे इतर जनोंको यों ही 
तृणतुल्य समझे वेठे हैं । नारम आकर उन्होंने उस वज्जीय महाशयसे पूछा, हे 
| “स्वामीजीका दाईनिक ज्ञान कितना हैं ?” उसने उत्तर दिया, “बे तो 
ज्ञानकी अगाध गङ्गा और विद्याके अथाह समुद्र हैं । में तो उनके समक्ष कुछ 
भी नहीं जानता ।”? 


एक दिन, स्वामीजीने ब्रह्मचर्य्यंका महत्व वणेन करतें हुए कहा, “सरदार 
इरिसिंहजी जो इतने वार हुए हैं इसका प्रबल कारण यही था कि वे पच्चीस 
वर्षतक ब्रह्मचारी रहें थे | यद्यपि मेरी आयु इस समय पचास वर्षसे ऊपर है 

| परन्तु कोई भी बलिष्ठ ब्याक्ति सामने आयें, में उसका हाथ पकड़ता हू, वह | 
छुड़ाकर दिखलाये। अथवा में सुजा अकड़ाता हूँ, कोई उसे झुकाकर दिखाये । 4 
उस बड़ी सभामें अनेक महामछ भी उपास्थित थे, परन्तु आगे आनेका | 


र 'किसीने भी न किया । तै 
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समालोचना कर रहे थे। उस समय, नवाब महाशय उसी उद्यानमें आये 
थे । व्याख्यान हो चुकनेपर, एक सञज्जनने उनसे निवेदन £ 
कोई आर्य्य, ईसाई और मुसलमान उतरनेके छिए मकान नहीं देता। न 
सहाशयका यह बढ़ा भारी अनुग्रह है कि उन्होंने कोठी दे. द 
झुसल्मान मतपर समालोचना करने छग गये हैं | आज तो नवाब सह। 
ओ सुन रहे थे । कहीं ऐसा न हो कि वे भो रुष्ट हो जायें । ” 

महाराजने उत्तर दिया, “में यहाँ वेदिक धम्मेका प्रचार करने आया 
जहाँ भी रहूंगा उसीका उपदेश दूँगा। मेरे यहाँ आनेका प्रयोजन मुसलमान 
सत अथवा किसी अन्य पन्थका यश गाना नहीं है । जब नवाब महाशया, 
व्याख्यान सुन रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मैंने जान वूझकर उनको 
जार्यै धर्मका महत्व सुनाया है । मुझे एक नारायणके बिना किसी नरनारी 
का डर नहीं है।? क 

मुछतान छावनीके प्रेमीजनोंने ग्रार्थनापूर्वक महाराजको आमन्त्रित किया 
आ । उनके आग्रहवश वे फाल्गुन सुदी ८ सं० १९३४ को सुलतान छावनीमें 
पहुँचे । स्वागतके लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशनपर उपस्थित थे। उन्होंने; 
स्वामीजीकों सन्मानपूर्वक ले जाकर, बेगीके उद्यानमें ठहराया । उसी दिन, 
सायं समय उनके व्याख्यानोंका आरम्भ हो गया। उनके भाषणोंसे नगर 
और छावनीके लोग प्रभावित होने लगे । 

धर्म्म-कार्योम विन्न डालनेवालाका भी वहाँ अभाव न था। ऐसे लोग गळी 
गली और कूचे कूचेमें चक्कर छगाते कहते फिरते थे कि यहः ईसाईयोंका 
नोकर है । उन्होंने इसे कह रक्खा है कि जब सारे भारतवासियोंकों ईसाई 
बना दोगे तो तुम्हें एक छाख रुपया दिया जायगा। 

गोसाइयोंनें सबसे आधिक ऊधम मचाया । एक दिनका वर्णन है कि स्वा- 
मीजी व्याख्यान दे रहे थे, गोसाई छोग अपने सेवक-समूहःसाहित वहाँ आः ¢ 
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सातवा खगे । ३२७ 


पहुँचे ओर लगे शंख ओर घड़ियाल बजाने ! जयजयक्रारका भी उन्होंने तार 
बाँध दियो । महाराजने उनकी कलह-जनक कळपित क्रीडापर कुछ भी ध्यान 
न दिया और गम्भीरतासे उपदेश देनेमें परायण रहे । अन्ते घुलिसके कन्स्टे - 
बलोंने उन्हें खदेड़ दिया । दूसरे दिन गासाई-दळ फिर चढ़ आया, ओर 
विज्ञ बाधातक ही बस न करके, लड़ाई रड़नेपर उत्तर आया ! स्वामीजीको 
उस दिन व्याख्यान बंद कर देना पड़ा । 


होलियोंके दिन थे, इस कारण क्षुद्र लोगांको उपद्रव करनेक्रा बहाना मिल 
जाता था | इसलिए सेठ दिनशाह बहरामजीने, कुछ एक सज्जनोंकों सम्म- 
तिसे, अपनी कोटीमें व्याख्यान कराने आरम्भ किये । वहाँ भी स्वामीजीने 
विविध विषय्ोपर अत्युत्तम भाषण दिये । सुलतान छावनीके निवासियोंके 
अवन्धसे वहाँ, महाराजके कोई छत्तीस उपदेश हुए । 


एक दिन स्वामीजीने ब्राह्मणोंके धर्म और क्तब्योंका वणेन किया और 
कलिकालमें उनकी अधे।गतिके कारण अविद्यादि बताये । उन्होंने उस समय 
दृष्टान्त दिया कि एक सेठ अपने मिस्सरजीके साथ देशान्तरके! जा रहा था। 
एक मुसलमान पठान भी उनका साथी बन गया । वह सेठ जब प्रातःकाळ 
उठता तो ब्राह्मण देवको नमस्कार करता । नहानेके समय उससे जळ मँग- 
चात।। रसोईके समय भोजन बनवाता ओर चलते समय, अपना कम्बल ओर 
कोटतक उतारकर उसपर खाद देता ! ! पठानको इन बातोंपर बड़ा अचम्भा 
होता था । 


एक दिन चलते चलते सेठ और 'मिस्सरजी” बहुत पीछे रहगये और 
पठान आगे उहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा । ७ठजी तो ज्यों त्यों करके 
पडानको जा मिले परन्तु मिस्सरजी न पहुँच सके । सेठको अकेले आते 
देखकर पठानने पूछा “ कहाँ राया हैं वह नर, पुरोहित, पाचक, कहार 
और खर! 

इससे उन्होंने शिक्षा निकाली कि सर्वप्रकारके ऊँच नीच कमे करनेवाले 
अबोध जन 'ब्राह्मण' पदुके अधिकारी नहीं हैं। विद्वान्‌ जन ही बराह्मणत्वके 
a होते हैं । 
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३२८ सङ्गठन काण्ड । 


एक व्याख्यानमें सहाराजने अन्य सब पन्थाई सन्त्रोका खण्डन करके ‘ 
गायत्री मन्त्रकी प्रधानता बतलाई ओर कहा कि इसका प्रतिदिन जप करेना | 
चाहिए । | | 
एक दिन स्वामीजीने स्वास्थ्य-रक्षापर एक उपयुक्त भाष' 
समासिपर एक पारसी सेठने उनसे कहा कि यह 
मलुष्य-मान्र एक है तो हमारे साथ मिलकर आप खाना क्यों नहीं ट 


स्वामीजीने उत्तर दिया कि सुसलम!नादि जातियोंके साथ आप लोग खान 
पानका व्यवहार करते हैं, नटीं तो दूसरी कोई रुकाबट नहीं हे 
आय लोगोंसे अधिक मेलजोल करने छग जायें तो कालान्तरमे थह रुकावट 
हटाई जा सकती हे । 
एक थाळमे भोजन पानेका जब विषय चला तो सेठने कहा कि इससे ग्रेम 
बढ़ता हैं । स्वामीजीने कहा कि प्रेम यदि इकदठे होकर खानेसे बढ़ता हो तो 
यहाँ मुसलमान मिलकर खाते हैं । उनमें झगड़ा बखेडा नहीं होन। चाहिये। ५. 
।जब तुकोंपर रूसने आक्रमण किया था तो इकदठे मिलकर खानेवाले अफगानों- 
ने, मौगनेपर भी, तुकौको सहायता नहीं दी थी। 
फिर स्वामीजीने कहा कि मिलकर खिसे कई संक्रामक रोग लग जाते 
हैं । चिकित्सा-शाखके अनुसार भी एक दूसरेका जूठा खाना हानिकारक है। 
सुलतानके वेदान्तियॉको समझाते समय स्वामीजीने कहा, “चार महा- 
9 चावय उपनिषद्‌ वचन हैं । आप लोग एक इका लेकर मनमाना अर्थ करेन 


छूग जते हैं । यदि सारा प्रकरण लगाओ तो उनसे नवीन वेदान्त सिद्ध 
नहीं होता ।?? 


एक दिन आय्थ, मुसलमान और ईसाई सब मिलकर आये । उन्होंने, 
महाराजपर एक बार ही, नाना विपयोंके अनेक प्रश्न कर डाले । उनलो।गोंकी 
ऐसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विपयांके प्रश्न आ पड़नेपर स्वामीजी 
घबरा जायेंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेंगे । परन्तु स्वामीजीने उनके एक 
एक प्रश्नका उत्तर, ऐसी उत्तमतासे दिया कि चे अतीव आश्रर्यमझ हो गये। 
और उनके योग-बलका माहात्म्य मुक्तकण्ठसे वर्णन करने छगे। 
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है. एक दिन स्वामीजीने मांस-भक्षणको वेद-विरुद्व बताया। इसपर महाशय. 
| क्ष्ण नारायणने कहा, “इसके खानेमें कोई हानि तो नहीं है।” स्वामीजीने. 
4 कहा, “परमात्माकी आज्ञाका न पालन करना यही एक बड़ी हानि हे । ” 
तव कृष्ण नारायणने कहा, “में मांस खाता हूँ । यदि इससे कोई हानि 
होती तो में उसका अनुभव कर लेता । 
स्वामीजीने उत्तर दिया, “आज्ञायें दो प्रकारकी होती हैं-एक शरीरके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली और दूसरी आत्माके साथ। शरीरके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली आज्ञाके भंग करनेसे रोग-शोक आदि दुःख होते हैं । आत्मासे 
सम्बन्ध रखने वाळी आज्ञाके लोपसे शारीरिक दुःख तो नहीं होते, परन्तु 
आत्मा उच्च पदका प्राप्त नहा हाता । मास खाना आत्मास सम्बन्ध रखनेवाली' 
परमात्म-आज्ञाका संग करना है; इसलिए मांस खानेवालेको योग-विद्या नहीं 
. आती । उसे योगकी सिद्धियां भी नहीं होतीं । ” 
$ स्वामीजी अपने प्रेम-भरे पत्रेद्वारा अपने प्रेमी जनोंकों, समय समयपर, 
उत्साहित करते रहते थे। उनके काय्योंकी ,छाघा करते और अधिक अग्रसर 
होनेके लिए उत्तेजना भी देते थे । महाराजने चैत्र बढी १३ सं० १९३४ को 
मुल्तानसे एक पत्र महाशय माधोलाळजीको लिखा । उसका सारांश यह है- 
“महाशय साथोळालजी आनन्दित रहो... .. .आये समाजके ठीक निययों- 
को समझकर आपको वेदाज्ञानुसार सबके हितमें अवस्य लग जाना चाहिए- 
विशेषतासे अपने आयोवत देशके सुधारनेमें अत्यन्त श्रद्धा, म्रेम ओर भक्ति 
होनी चाहिए। सबको अपने समान जानकर उनके कलश के काटने ओर सुखोंकों 
बढ़ानेके लिए: प्रयत्न और उपाय करना उचित हैं । सबका हित करना ही) 


| 
परम धर्म हैं । इसीके प्रचारको वेदम आज्ञा पाई जाती ह । | 
| 
| 
| 
| 


किन महाराज अपने अजुयायियोंकों, समयपर अथवा यथायोग्य कार्य्य न करने- 
पर, उपालम्भ भी दिया करते थे। उनके आळस्यपर सत्संना भी करते थे । 
स्वामीजीने चेत्र सुदी एकादशी सम्वत्‌ १९३७ को मुल्तानसे लाहौर आय्ये 
न्समाजके मुखिया जनाको लिखा कि :--- 
Me राम रक्खाके पत्र मिल सके तो आपको भेज देंगे। अथवा नवीन 
हो रिखाकर भेज दिये जायेंगे। परन्तु जैसे ...आजतक नहीं छपे ऐसी ही अवस्था 
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इनकी हो तो परिश्रम करना व्यर्थ है। ऐसे न हो जैसे अन्तरङ्ग' समाः 
नियमोंका झमेला आजतक नहीं निपट सका । 

इसके लिखनेका यही प्रयोजन है कि उचित समयपर ही कार्य करना चाहिए। ७ 
समयपर कार्य करना सफलताका साधन है और बुद्धिमत्ताका चिल्ल हे । 

यहाँ हम बहुत आनन्दमें हें ओर आशा हे कि आप भी 

सुलतान छावनी और नगरके अधिवास्षियाँको निद्वाळ करनेव 
राज लाहोर पधारे । यहाँ प्रतिदिन उनके ग्रभावोस्पादक उपदेश होने छ 

महाराजका विचार था कि उनका वेद-भाष्य विद्यालयों ओर महा विद्यालयों 
में पढ़ाया जाय । लाहोरकी एक यात्नामें उन्होंने राय मूलराजकों कहा किः 
पंजाबके छोटे लाट महोदयके पास भेजनेके लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत की- 
जिए ओर उसमें बलपूर्वक लिखिये कि राजप्रवेधान्तरीत पाठशाल्यओंमें मे 
आष्य अवश्य पढ़ाया जाय । राय मूलराजजी यह कार्य शीघ्रतासे न कर सके । 
अन्तको, महाराज पंजाबके लाट महोदय, सर राब अजर्टनकों आप जा मिळे । 
स्वामीजीने जब वेद-भाष्य पढ़ानेपर बल दिया तो ळाट महाशयने अपने मार्गक्ी 
कटिनाईयां बताकर, वेद-भाष्यके प्रथम अङ्ककी कुछ प्रतियां लेकर, पणिडतोंकी 
सम्मति जानने और उसके अनुकूछ कार्य करनेका वचन दिया । 

राज्यकी ओरसे स्वामीजीके भाष्यके प्रथम अङ्ककी कुछ प्रीतया मोल ली 
गईं ओर स्वदेशी तथा बिदेशी पण्डितोंके पास भेजकर उनके मत मैंगाए गये। 
बे सम्मतियाँ प्रायः स्वामीजीके भाष्यके विरुद्ध थीं। जब वे राज्यकी ओरसे 
स्त होकर प्रकाशित हुई तो स्वामीजीने उनका सन्तोपजनक उत्तर भी | 
प्रकाशित कराया । | 


एक दिन भत्तोंके साथ वात्तोछाप करते हुए, महाराजने प्रसंगवश कहा > 
i F 2 
y आप सुझे इस समय अच्छा हट पुष्ट समझते हो, परन्तु में तो गङ्गातीर- 
चास की अपेक्षा अब कूरा हो गाया हूँ। आप लोगाकी हित-चिन्तान मुझे दुबळ | 
बना दिया है ।?? है | 


स्वामीजीका एक कर्मचारी, बाके बिहारीलाळ बड़ी चिड़चिड़ी प्रक्ृतिका | 
सजुष्य था। वे उससे अतिकोमलतासे काम छते थे । उसके सड़ियलपनपरः 
SS i i rede अप 
खिजते नहीं थे | एक दिन वह नोकरी छोड़कर जाने लगा तो मद्दाराजन उसके ff 
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~ वेतनकं रुपयकि स्थान उसको नोट निकालकर दिया । उसने आवेशमें आकरः 
_ कहा के आपन हस्ताक्षर तो किये ही नहीं । स्वासीजीने अपना नाम लिख: 

# ` दिया । उसने आधिक ऊंचे स्वरमें कहा कि मेरा नाम भी तो लिखना 

था; महाराजन लख दया के बेह्ारीळ।ळको दिया । चह ऊ चज्ञापूवक बाळा के 


आपने वाकबिहारीळाळ ठठेरा तो लिखाही नदीं । स्वासीजीने हसकर कहा 


के कापत न हाजय । यादे आप ठठेरा ही बना चाहते तो लो यह भी 


एक म्रमा जनने पूछा, “भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हैं कि जहाँ नाच. 
होता द, राग-रग हाता ह, हास-विळास होता ह॑ ५» वहा तो सारी सारो रात 
बैठे वीत जाती है और नाद नहीं आती, परन्तु जहाँ सत्सङ्ग हो, धस्मोंपदेश 
हो वहाँ लोग थोड़ी ही ऊंबने छग जाते हैं ।?? 
स्वामीजीने कहा, “हरि-कथा तो एक सुकोमल शय्या हे | यदि उसपर 
नांद न आये तो ओर कहाँ आये ? नुत्य-गीतादि उत्तेजक भाव आत्माके लिए. 
काटोंका बिछोना हें । उसपर निद्रा केसे आ सकती है ?” 
छाहोंरसे महाराज अगृतसरमें पधारे ओर सरदार भगवानूसिंहके मकानमें 
ठहरे । पण्डितोंने इस बार भी विरोध आ।रम्भ कर दिया ; वे शास्त्रार्थ करनेके 
| लिए उद्योग करने लगे । आर्य्य समाज अझतसरकी ओरसे विज्ञापन द्वारा 
उनको शाख्ार्थके लिए आहूत भी किया गया । झासार्थं करनेका स्थान सर 
दार भगवानूसिंहजीका सकान निश्चित हुआ । 
उस दिन उस मकानमें कोई छः सात सहख मनुष्य एकत्र हो गये । नगर- 
| के सभी प्रतिष्ठित पुरुष भी उपस्थित हुए । आमने सामने दो चोकियाँ लगा 
दी गई, जिससे वादी और प्रतिवादीको प्रश्षोत्तर करनेमें सुगमता हो और 
दूसरा कोई बीचमें गड़बड़ भी न कर सके । 
नियत समयपर स्वामीआतो जाकर एक कुर्सीपर विरांजमान हो गये ॥ 
# परन्तु प्रतिपक्षियोंके आनेका कोई पता तक न था। बड़ी देर तक प्रतीक्षा: 
MES एक व्यक्तिने आकर कहा कि पाण्डत छोग बाहर खड़े हैं और भीतर 
आनेके लिए आज्ञा मागते हैं । उत्तरमें कहा राया कि वे छोग बिना सङ्कोच, _ 
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! ु 

| 

| 
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थोड़ी देरमं पाण्डित-दल जय-जय-नाद गुँजाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ । 
“सात आठ पण्डित तिलक लगाये और बगळमें पुस्तकें दबाये, 
-स्वामीजीके सम्मुख वेठ गये । इतनेमें ही उनके चेले चांटॉने चारों ओरसे 
-इट पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये। सभा-स्थानको धूलि-वर्पसे ध 
दिया । बढ़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ | ऐसे समयमें जब पुलिस 
म्रबंध करनेके लिए अःगे बढ़े तो पण्डित देवता, एक एक क 
चम्पत हो गये । उस समय, भगवान्‌ दय़ानन्दके भक्त अपने भक्ति भा 
निरादर होते देखकर, कोपावेशासे शान्त न रह सके। वे चाहते 
और दुष्ट जनोंको वहीं दण्डित किया जाय, परन्तु स्वामीजीने उनको झानि 
अदान करते हुए कहा, कि “मत-मदिरासे उन्मत्त जनोंपर कोप न 
चाहिए । हमारा काम एक वैद्यका हे । उन्मत्त मनुष्यको वैद्य ओप' 
न कि उसकी लीलापर उसे मारपा करता है। निश्चय जानिये, आज जो 
लोग झुझपर ईट, पत्थर और धूल बरसाते हैं बही लोग आपपर कभी पुष्प- 
वर्षा करने लग जायेगे । ~ 
जब महाराज अपने डेरेपर पधारे तो एक भक्तने कहा, “महाराज ! आज | 
* दुष्ट लोगोंने आपपर बहुत राख धूल फेडी आर आपका घोर अपमान किया |” 
-महाराजने कहा, “परोपकार ओर परहित करते समय अपना मानापमान | 
और पराइ निन्दाका परित्याग करना ही पड़ता है। इसके विना सुधार नहीं | 
हो सकता । मेंने आर्य्य॑समाजका उद्यान लगाया दं । इससे मेरी अवस्था | 
2 एक मालाको है। पोधोमें खाद डालते समय, राख और मिट्टी भालीके सिर | 
“पर भी पड़ जाया करती है। झुझपर राख-धूल चाहे जितनी पड़े, मुझे इसका 
कुछ भी ध्यान नहीं । परन्तु वाटिका हरीभरी बनी रहे और निर्विघ्त फूड । 
-फले ।” 
अहाराजका एक व्याख्यान मळबई बुल्लेस अह्मचःयेपर हुआ | लोगोंपर 
उसका बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ा | इस बुज्ञेमें उनके और भी उत्तमोत्तत 0 
आषण हुए | महाराजने एक भाषण ब्राह्मण-धर्मपर दिया । उसमें उन्ह ॐ 
'बाहाणोंके अधःपतनके कारण ऐसे शब्देमें कहे ओर उनकी दुर्दशाका चित्र, कुछ 
इस प्रकार खींचकर दिखाया कि बीसियों बाह्मणोंकी आँखोंसे अनगँळ अश्रु- 


Po 
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सातवां सर्ग । ३३३: 


धारा बह निकली । उनके, वत्रश्चिछासदृश कठोर मन मोम होगये। उस 
दिन पण्डते ने महाराजे अन्तरात्माकों पहचाना । तत्पश्चात्‌ सबने विरोधः 


| करना छोड़ दिया । 


एक दिन, स्वासीजी व्याख्यान देणे जा रडे थे। बाजारम एक प्रसिद्धा 
पण्डितने एक थाळमें मिश्रो ओर रुपये रख कर उनको नमस्कारपूर्वक 
की ओर स्तुति करने लगा कि आप तो कालिकालमें साक्षात्‌ विष्णुका अवतारः 
हैं। स्वामीजीने उसको आशोवीद देकर कहा किमें तो अगडे दस अवतारों- 


का खण्डन करता हूं ओर आप सुझे ग्यारहवों अवतार बना रहे हैं! 


भेट 


डस पण्डितक्री दूकानपर एक ऊँचा सिंहासन बना हुआ था । महाराजेन 
उससे पूछा कि यह क्या हे? वह बोला भगवन्‌! कमा खानको चक्को हे। 
कथा करनका स्थान } सहाराजन कहा के पाण्डतजा. याद चक्का हा चलाना 
तो सत्यको चक्की चछाआ। आजावकाका काइ पवंचारं न करां। वह 
पुष्कल प्राप्त हो जायगी । 


कुछ भक्तजन रातके समय महाराजके डेरेपर ही सों जाया करते थे; इस 
अकार बे एक तो सत्संगका हुलेभ लाभ उपलब्ध करते और. दूसरे उनकी 
रक्षाका भी ध्यान रखते थे। एक दिनका वर्णन है कि एक भक्तने महाराजको 
क्रि आपने जे! सिक्ख मतपर आक्षेप किये हें उनसे चिढ़कर, कुछ 
आपका वध करनेपर तुरे बेठे हैं। रातको आपके पास बहुतसे महाशय 
सोते हें इसलिए निहङ्गाका दाव नहा चलता । यह सुनकर महाराजन वहा, 
भक्तोंका सोना बंद कर दिया ओर कहा कि हम अकेले ही रहेंगे । जिसकी 
आज्ञाका में पालन कर रहा हूं वही परमेश्वर मेरा रक्षक हे f 
# स्वामीजीके एक व्याख्यानमें बहुतसे निमेळे आदि साधु आये ओर खडे 
h /खढ़ें ही भाषण सुनने लगे। महाराजने उस समय कहा, सहखों भारतबासी 
कि अन्न नहीं पाते, दाने दानेके लिए तरसते हैं। भूखके मारे बिली-कत्तेकी 
~ लत मरते जाते हैं । देशक्री ऐसी शोचनीय॑ दझामें धड़ाधड़ लोटेशाही ओर 
बननेकी क्या आवश्यकता हैं ? इस समय तो प्रत्येकको परिश्रमः 


के शिविका चलानी चाहए । eu 
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7३३७ जज काण्ड। 


पण्डित पोलोरामजीका महाराजसे बड़ा प्रेम था। उन्होंने एक दिन हाथ 
जोड़कर विनय की, “ भगवन्‌! आय्य समाजमें केवल थोड़ेल मनुष्य ही 
सम्मिलित हुए हैं। इतनी तुच्छ संख्या कोई महान्‌ कार्ययं तो क्‍या ही 
कर सकेगी ।”” 
स्वामीजीमे उत्तर दिया, “आप तो बहुत हैं; सहस्रों भनुष्योंको अएना 
संगी बना सकते हैं, पःन्हु टुक मेरी ओर तो देखिये । जब सेंने कार्यका 
आरम्भ किया तो एकाकी ओर निस्सहाय था। आज परमात्माकी थः 
«कि आप जैसे सहस्रों सजन सच्चे हृदयसे मेरे साथी हैं, आये-घस्मपर 
चर होनेको समुद्यत हें । पोलोराम, शुभ सबका चाहो और परिणाम पर 
त्मापर छोड़दो, निश्चय सफल हो जाओगे । ” 
` _महाराजने उनसे यह भी कहा, “यदि बाळ शास्त्री और विशुद्धानन्द्‌जी 
! 


मेरे साथी बन जाते तो हम तीनों सारे संसारको विजय करलेते । झोक 
मेरे आत्मगत भावोंक जाने बिना उन्होंने मुझे भिन्न समझा, मेरा घोर 
विरोध किया । परन्तु मेरे हृदयमें जो मङ्गल-भावना है उसे ईश्वर ही 
जानता हे ।” 

एक दिनका वर्णन हे कि पण्डित पोलोरामको किसीने एक नवीन कुरती 
“दान की । वे उसे ठिये श्री चरणोंमें आये और कहने ळगे कि भगवन्‌, यह 
ङुरती आज ही मुझे एक दाताने दी है । मेरा भक्ति-भाव मुझे विवश करता 
है किमें इससे आपके चरण पॉछकर, फिर यह आपके किसी सेवकको दे दूँ। 
स्वामीजी तो नहीं मानते थे परन्तु भक्त पोलोरामने प्रभु-पद-पद्म पकड़ लिये 

और कुरतीसे चरण रज झाड़कर, वह एक नोकर को प्रदान कर दी । 

महाराजने अपार दयासे उनको उपदेश दिया कि “गायन्नीका जप अति- 
दिन किया करो । यह कल्याणकारी संत्र है। मेरे पास यही वस्तु है जो मैंने 
-आपको दे दी हे । ” 

एक दिन महाराजने उनको यद भी कहा, 
तो प्रणव पविन्रका जप किया करो। 
“यहाँ तक कि उसी नाम स्मरणमें ही 


“जब शबयाशायी होने छगो 
जब तक नींद न आये पाठ करते रहो, 
सो जाओ || इससे उत्तमोत्तम लाभ 


(होते हैं | वासनामय देह बदल जाती हे [2 


सातवा सग। ३३५ 


सहाराजने तालुका काग गिराकर ध्यान करना भी बताया । स्वामीजीनें 
उनको आणायाम करना सिखाकर कहा कि इससे चित्त स्थिर होता है, बुद्धिकी 
चुद्धि होती हैं, बल बढ़ता हे, रोग नष्ट हो जाते हैं । 

पोलोरामजीने, एक दिन, महाराजके ध्यानारूढ़ अवस्थामें दशन किये । 
उस समय वे अचळ समाधिस्थ थे। उनके अङ्गमें क्रियाका कोई सूक्ष्म चिह्न 
मी दिखाई नहीं देता था 

महाराजकी मूर्ति मनोमोहिनी थी। उनकी व्यक्तिका अद्भुत प्रभाव था। 
वे, रेशमी वख पहने अथवा कोपीनधारी, सब दशाओँमें प्रिय प्रतीत होते 
थे । उनका चलना, टहलना, उना, बैठना आदि सब ब्यापार प्यारा लगता 
था । वे सब क्रियाएँ करते मनको भाते थे । उनका कृपाकटाक्ष मनको मोह 
लेता था ओर उनकी प्रेम-भरी वाणी सबको तत्काल अपना लेती थी । 

उनके सुखमण्डळपर तेज, प्रभाव, उदारता, गम्भीरता, धेय्य, अनुमह 
और आशीवीद निवास करते थे । उनके रसीले नेत्रॉमें प्रेम, कृपा, आकर्षण, 
रस और माधचयै था । उनका बताव अति झूढु, सुकोमल और चित्ताकर्षक 
था । उनकी प्रकृति कोमळ थी,सरल थी और निष्कपट थी । चें कभी किसी | 
च्यक्तिकी समालोचना तथा निन्दापर कणेपात नहीं करते थे। वे अपने प्रति- 
पक्षियोंको भी रुष्ट नहीं होने देते थे । प्रश्नेत्तरमें उनके भावोंपर सदा ध्यान 
रखते थे । वात्तीळापमें व्यवहार, कहने-सुननेम और उपदेशमें वे इतने 
समदर्शी थे कि प्रत्येक छोटा बड़ा यही समझता था कि महाराज मुझे ही अभि- 
सुख कर रहे हैं; मुझे ही समझाते हैं; उनका अधिक अनुग्रह, आधिक कृपा 
और अधिक प्रीति मुझपर ही हे । 

महाराज पूर्वकी यात्राके लिए समुद्यत थे इस लिए पंजाबी भक्तं उनके 
ग्रस्थानःदिवसका दुःखसे अनुभव करते थे। एक प्रेमीने विनय की,““भगवन्‌! _ 
आपने इस प्रान्तमें आय्ये-समाजरूपी उद्यान तो स्थान-स्थानपर लगा दिये हैं 
परन्तु आपके चले जानेके पश्चात्‌ इनकी रक्षा कौन करेगा ? ”? 

* महाराजने उत्तर दिया कि “इस प्रान्तके लोग उत्साह और साहसवाले 
हैं, अद्धाळ और वीर हैं, मुझे इनपर बढ़ी आशा है। मैंने अपने सकळ 
॥““77 भूमिको स्वच्छ बनाकर उद्यान छगाया हे। खाद भी इसमें पड़ 
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३३६ सङ्गठन काण्ड । 


ज्ञा है । जर भी सांचा जा चुका हे । अब इसके सुरक्षाने ओर ङुम्हरु 
कुछ भी चिन्ता नहीं हैं । यह सब कुछ होते हुए भी,ऐसे सत्र कार्य भ 
भरोसे ही ये जाते हैं । इस लिए, आय्य समाजका भी वही रक्षः 
चन्द्र और सूर्यको चलाता ओर उनकी रक्षा करता है ।” 

श्री स्वामीजी श्रावण वढी १ खं० १९३५ को अस्रृतसरसे प्रस्थान कः 
छुध्याने पहुँचे और वहाँ लाला वंशी धरके उद्यानमें ठहरे । इस बार भी 
सत्संगम सभी मतोंके लोग बड़े उत्साइसे आते ओर ्श्नादि पूछते र 
आवण बदी ८ को लुध्यानेसि चलकर वे 
सं० १९३५ को बहाँसे रुडकीको पधार गये । 


Ro i 
आठवा सगे । 

स्वा महाराज, छः सात दिन कम डेढ़ वर्षपर्यन्त पंजाबमें रहे 
ओर इस प्रान्तके कोई बारह तेरह नगरोंमें घूमे । परन्तु उनका 
अधिक समय तीन चार नगरोंमें ही ब्यतीत हुआ । वे लाहोर आदि नगरोंमें 
रहते हुए, बोच बीच अमृतसर आदि स्थानेमें भी अमण कर॒आया करते; 
थे। यद्यपि, पञ्जाब प्रान्तको पूज्यपाद आनन्दकन्द श्री दयानन्दजीने थोड़े 
मासही दीन दिये और केवल बारह नगरोंकों ही पदापणेसे पुनीत किया 
परन्तु इस स्वस्प समयभें ही उन्होंन इस ग्रान्तके अधिवासियांको इतना 
प्रभावित किया, उनको इतना जीवन दिया, उन्हें इतन। कार्य्यंपरायण बनाया 
और उनमें इतनी आत्मा और उष्मा भरी हि उसका दूसरा दान्त नहीं 

मिलता; उसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
श्रावण वदी १५ से १९३० को महाराज रुड़की पधारे अं 
श्री शम्भुनाथजीके बङ्गछेमे उहरे। उसी साथको * इंश्वरीय 
उनका व्याख्यान हुआ । रुड़कीके महाविद्याळयके उपाध्याय 
और झहरके लोग उस व्यास्यानमे आथे और अतीच प्रसन्न हुए । 
स्वामीजीके व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। बे नियमके इतने पक्के थे कि 
चेद-भाष्यका गुरुतर कार्य-भार होते भी ठीक समय, ब्याख्यान-स्थानपर पहुँच, 

५ जाते | सभी लोग उनकी सुनियमतापर आश्चयं करते । 
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बजे था । श्री उमरावसिंहजी एक प्रतिष्टित व्यक्तिको साथ लेकर सवा चारु 
॥ बज श्रीसचाम पहुचे । मद्दाराजने घड़ी देखकर कहा, “अभी सवा चार बजे 
हैं । मारो केवल पाव बण्टेका हे इतना पहले जाकर क्या करेंगे? में तो. 
पाँच मिनिट ही पहले पहुंचना चाहता हूं ।”? 
स्वामीजीके समालोचनात्मक व्याख्यानोंसे कुछ एक मतवादी छोग भड़क 
उठे, परन्तु सामने आकर झाख्-चर्चा करनेका साहस किसीने न किया। प्रश्न 
पूछनेवाळे सज्जन उनके स्थानपर भी जाकर संदाय मिटाते थे । 
अमेरिका-निवासी कनल अढ्कारके पत्र स्वामीजीके पास पंजाबमेंही आ- 
गये थे । परन्तु उनका उत्तर अभीतक नहीं दिया गया था। पण्डित उमराव. 
सिंहजीने उन पंच्रोंका अनुवाद रुइकीकी जनताको सुनाया । इससे छोग बड़े 
~ प्रोत्साहित हुए । 
रुड़कीमें स्वामीजीने उन पत्रोंके उत्तर लिखे और उमरावसिंदजीसे उनका 


| मु Se 


अँगरेजी अनुवाद कराकर वम्बई-निवासी चिन्तामणि द्वारा उन्हें अमेरिका 
भिजवा दिया । 
एक दिन अपने आसनपर बैठे महाराज सत्खंगियोंको उपदेश दे रहे थे कि 
भारतवर्षका ऐसा अभाग्य हैं कि यहदके आधेवासी अपने धम्मैकी ओर अपने 
| कत्तव्य करमकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते । उल समय उस सत्संगमें एक 
पंजाबी मज़हवा सकख भी बैठा 'आ। सुन रहा था। उसी समय एक मुसलमान 
डाकिया वहाँ आया । उसने उस मज़हबी सिक्खको पहचानकर ठाइना की 
| कि तू इन छोगोंमें क्यों आकर बैठा है ? नोच! तुझे ध्यान नहीं आया कि 
F मैं कहाँ वेठने लगा हूँ । उस डाकियेने उसे इतना डॉटा कि उसके आँसू 
| निकल आये । 
) महाराजने डाकियेको ऐसा कहनेसे रोककर उस मज़हबी सिक्खको बड़े 
भ्रेमसे आश्वासन दिया और कहा कि बिना सङ्कोच नित्य सत्सङ्गमें आया करो। 
हमारी ष्टिम ईश्वरकी सष्टिके सारे मनुप्य समान हैं । यहाँ तुमसे कोई घणा 
| न करेग़ा। श्री वचनोंसे उत्साहित होकर वह प्रतिदिन सत्संरामें आता ओर ) 
उपदेशारूत पान करता | os 
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US श्रावण सुद ६ सं० १९३५ को महाराजके व्याख्य्रानक्रा समय सायंके पाँच 
? 
| 
| 
| 
| 


न 


३२८ सङ्गठन काण्ड । 


उन दिनों कन्हैयालाल नामके इञ्जनीयर रुड़कीमें रहते थे। उन्होंने श्री- 
स्वामीजीको कहा, “मादक वस्तुओंके सेवनसे ध्यान अप्युत्तम छगता हे; 


चित्त इधर उधर भटकना छोड़ देता है।” स्बार्माजीने उत्तर दिया,“यह , 


तो ठीक है कि मादक वस्तुसे मत्त मनुष्यका मन एक ही विचारमें 
है, परन्तु इससे चस्तुके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । यथार्थ 
एक दूसरेके साथ गुणोंकी तुलना करनेसे होता है | गुण-गुणीका ज्ञान 
सत्यासत्यका विवेक मादक वस्तुओंके प्रभावमें होना असम्भव है ।” स्वासीजी- 
के कथनका कन्हैयालालजीनें हादिक समथन किया । 
एक दिन एक युरोपीय कर्ल और कप्तान खामीजीके व्याख्यानमें आये । 

उस दिन स्वामोजी इ्जीलकी समालोचना कर रहे थे । कर्नेल महाशय आक्षप 
सुनकर उत्तेजित हो प्रश्न करने लगे । ग्रश्षोत्तर-क्रममें, उनकी प्रकृतिमें उबाल 
तो अवश्य आया, परन्तु महाराजके उत्तर ऐसे युक्तिसङ्गत थे कि अन्त, 
उनके लिए मोनी बने बिना दूसरा कोई मारी न रहा । 

भोळवी सुहस्मद कालिमने बड़ा लम्बा चौड़ा पतन्न-व्यवहार किया, परन्तु 
सरलतापूर्वक सम्वाद करनेके लिए सामने न आये । 

भोटूसिंह नामका एक वेदान्ती सजन स्वामीजीके पास आकर कहने लगा 
कि आप परा'विद्या नहीं जानते । यदि आपको परा-विद्या आती होती तो 
आप द्वृंतवादका प्रचर कभी न करते। उस समय उसने अनेक उपनिपद्वाक्य 
बोलकर बताया कि यह जीवात्मा ही ब्रह्म है । 

सहाराजने कहा कि भोहसिंह ! कया आप भी बरहम हैं! उसने उत्तर दिया 
फि निस्सन्देहं ब्रह्म हूँ। फिर स्वामीजीने उससे पूछा कि इस चराचर सृष्टिको 
किसने रचा है ! भोहूसिंहने कहा कि ब्रह्मने । 
हि तव स्वामी जीने पास ही मरी पढ़ी मक्खीको उठाकर उसके आगे रक्खा 
र कि यदि हैं तो इसमें जीवन तो डाळ दी निए, जिससे 
आपके ईश्वरत्वका पूरा परिचः रस 
2 स पारेचय मास हो जाय। इसपर भोहूलिंह भूक और 

स्वामीजी नियत समयपर व्याख्यान आरम्भ कर दिया bl थे। उपस्थिति- 
की प्रतीक्षा नहीं करते थे । मनुष्य थोड़े हों अथवा बहुत, वे समयके परि- 


ओर 
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याळनभें नहीं चूकते थे। एक दिन, दैव-योगसे ब्याख्यानके आरम्भके समय 
'पण्डित बळदेवसहाय और उमर।वसिंहजी, ये दो ही श्रोता उपास्थित थे । 
| इन्होंने श्रीचरणोंमें बहुतेरी विनयकी कि भगवन्‌! दस बारह पळपर्यन्त प्रतीक्षा 
| कर लीजिए । लोग अभी आ जते हैं । परन्तु स्वामीजीने नहीं माना । ठीक 
समयपर भाषण आरम्भ कर दिया । उस दिनसे लोग इतने समयपालक हो 
गये कि व्याख्यानके नियत समयसे बहुत पहले ही आकर बैठ जाते । 
| श्र स्वामीजी संदेव सुप्रसन्न रहते थे । जब जाओ उनका सुखमण्डल सदा 
| विकसित ही दिखाई देता था | उनकी भेंहोंमें खिचावट और उनके माथेपर 
| चरू कभी किंसीने नहीं देखा । उनके दोनों होठोंपर, मन्दर झुस्कानकी वित्‌ 
| रेखा सदा अटखेलियाँ लेती रहती । कोई कितने ही कुवचन कहता उनकी 
| चित्तवृत्ति स्वस्थानसे विचल्षित न होने पाती । 
ब्याख्यानके समय एक मनुष्यने पुकारकर कहा,“यह बावा ऊपरसे घेद्‌ 
/ चेदःपुकारता हैं, भीतरसे हिन्दुओंपर केंचीका काम कर रहा है । ईसाई,मेस 
बदलकर हिन्दुओंके कर्म्म-धर्म्मकों नष्ट अष्ट करने आया है । यह पूरा कपट 
| वेपी पाखण्डी है । भेले भाळे हिन्दू भाईयोंकों श्रमजालमें फँसानेके लिए 
संन्यासी बना (फिरता है ।” महाराज उसके वचनोंपर हँसतेही रहे । उन्होंने 
उसकी बाल:लीलाको कुछ भी बुरा नहीं मनाया । < 
| जिस कोर्ठमिं महाराज विराजमान थे उसीके एक कमरेमें रुड़की आय्यै 
समाजकी अन्तरङ्ग सभा हो रही थी। सभासदू अभी सभाके काय्योंको. यथा- 
चत्‌ परिपालन करनेसे प्रवीण न हुए थे। इस किए उन्होंने श्रीस्वार्माजासे 
निवेदन किया कि सभामे पधारकर झुभ सम्मतिसे हमें कृतार्थे कीजिए। उन्होंने 
हे उत्तर दिया कि सभासदू बने बिना भें सभामें सम्मति नहीं दे सकता। इसपर 
तत्काल उन्हें प्रतिष्टित सभासद्‌ बनाया गया । उस समय स्वामीजी ने परमोप- ' 
# योगिनी सम्मतिके साथ उपयुक्त उपदेश दिया, “सभामें हठ और दुराग्रह 
-नहीं करना चाहिये । अपने पक्षकी पुष्टिम चाहे जितनी युक्तियाँ दो, परन्तु | 
| | -्ङ्ति और हृदयमें ऐंठन न आने दो।किसी बातकों पकड़कर इतना नहीं खीचना' | 
| [= कि परस्परके आठृ-भावका तार ही टूट जाय। बहुमतानुसार जो सत. | 
-उत्तीणे हो जाय उसपर फिर हठ नहीं करना चाहिए। अन्तरङ्ग सभाके कार्याको | | 
4 
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ओर ओछा होता 


अक्राशित करना उचित नहीं है । वह सनुष्य अतीव ठुच्छ 
है जो किसी गुप्त सम्मतिको गोपन नहीं कर सकता । ऐसा मजुष्य विश्वास पात्र 
भी नहीं रहता । 

रुड़कीमें एक वेद्य,थानासिंहजी निवास करते थे। उन्होंने सवा पीजी 
की कि महाराज ! जब आप योग-विद्याकों इतना प्रबल मानते 
आरय्योको उसकी शिक्षा क्यों नहीं देते ? महाराजन उत्तर दिया 
दूसरी विद्याओंकों उपलबध कर लीजिए, फिर इसकी भी बारी आ जा 

रुड़कीमे धम्मोपदेश देनेके अनन्तर महाराजने बहाँस भादों 
५९३५ को प्रस्थान किया और अगले दिन वे अलीगढ़ पहुँच गये । ठाकुर 
सिंहजी तथा भूपालसिंहजी आदि सज्जन श्रीमान्‌ मूलसीकी कोठीमें उ 
थे । उन्होंने महाराजको भी अपने पास ही ठहरःया। यहाँ उनके दशन करनेके 
लिपु बम्बई श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि और इयामजी क्ृष्णवर्मा आथे । 
उनसे धम्मादि विपयोपर बढ़ी देरतक वात्तीलाप होता रहा ।”! [ 

अलीगढ़में स्वामीजीसे एक सजनने पूछा, “महाराज! अन्य सतके लोगोंके i 
हाथका पका भोजन खाना अच्छा हे अथवा बुरा ?” उन्होंने उत्तर दिया कि 
«ऐसा करनेमे न तो कोई भलाई ही हे ओर न कोई बुराई ।” 

स्वामीजी अळोगढ़से प्रस्थानर भादों वढी १३ सं० १९३५ को भेरठमें 
सुशोभित हुए और लाला दामो दरदासकी कोढीमे ठहरे। उनके छुभागमनका 
समाचार सारे नगरमें कानोंकान फैल गया । धस्मं-जिज्ञासु आने लगे। उसी 
दिन उसी कोठीके वराण्डेम उनका पहला भापण हुआ। अगले दिन, लोगोंकी 
आर्थनापर, दूसरा ब्याख्यान राय गणेशीछालूक़ी कोठीपर हुआ । इस कोठीमें । 
कई दिनतक स्वामीजीके व्याख्यान होते रहे । महाराजने घोषणा कर दी था है 
कि “रे कथनपर जिसे, जो भी शङ्का हो, वह उसे व्याख्यानकी समाप्तिपर 
उपस्थित करे । नियत समयपर उत्तर अ्रइग्र दिया जायगा ।” ने एक दिन || 


हरे हुए 


झङ्का-समाधानके लिए ही नियत कर देते थे । 
। श्रीमान्‌ छाला रामसरनदासजीके विनीत आअहसे महाराजने पाँच अगस्तको 


उन व्याख्यान(म पुराणपर अतिमनोर अक समालोचना 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आठवाँ सर्ग । ३४१ 


= से० १९३५ आशिन वदी ३ से ११ तक श्री छोटेलालजीकी को!टीपर सत्संग 
+छंगते रहे । वहाँ महाराजने अच्छी तरहसे पाखण्ड-खण्डन किया और ऋग्वेद- 
| | के कुछ सूक्त सुनाकर लोगोंको मोहित कर लिया । 
मेरठकी धर्म्म-सभाने स्वामीजीसे ये प्रश्न पूछे 
$. चार धाम और सप्तपुरी आदि नगरों और ग्रामोमें, जो उन्नत-शिखर 
| मन्दिर हैं ओर उनमें जो देवमूर्तियाँ हें उनका पुजन परम्परासे होता चंला 
आता है । सुना है कि आपको इन बातोंमें सन्देह हो गया हें। यदि 
सचमुच आपको सन्देह है तो उनकी निवृत्ति स्ट्रतियोंके प्रमाणोंसे कर लेना 
और यदि संशय न हो तो सूचना दीजिएगा । 
२. गङ्गा-नदीके श्रष्ट और पूज्यतमा हो नेमें प्रमाण दीजिये। यदि आप उसके 
| ऐसा होनेमें सन्देह करते हैं तो वह सन्दे प्रकट कीजिए । 
३. जितने अवतार हुए हें उनको किसने अवतार बनाया और किसने अहुर 
सामर्थ्यं दिया? 
स्वामीजीने इनका जे। उत्तर दिया उसका क्रमपूर्वक सार यह है: 
4. मुझे पाषाणादिकी प्रतिमाओंके पूजनमें सन्देह नहीं है; में तो सूतिं 
चघूजाकों निश्चयरूपसे वेद विरुद्ध मानता हूँ। किसी बेद-शास्रमे प्रतिमा-पूजनका 
विधान नहीं है। किली भी ऋषि-मुनिने मूर्तिका पूजन नहीं किया और नही 


कट 


| ऐसा करनेके लिए किसीको उपदेश ही दिया। वेदे कहा है कि 'न तस्य प्रतिमा 
अस्ति’ पवित्र परमेश्वरकी प्रतिमा नहीं है । जो लोग जड़ पदार्थोकों परमेश्वर 
मानकर पूजते हैं उनके लिए कहा गया है 'अन्वं तमः प्रविशन्ति'--अथीत वे 
| अविद्यादि घोर दुःख-अन्धकारम फैंस जाते हैं। इस लिए वेद-आज्ञानुसार 
[a एक परमेश्वरकी ही उपासना करनी चाहिए | हि हैः 
| अब जइ़-पूंजनके भी विरुद्ध युक्ति दी जाती हें । आप यदि ' कहें कि 
| हम मूर्तियोंको देव तो नहीं मानते, किन्तु देवकी भावना उमे करते हें, 
॥ इस लिए फल मिल जायगा । “तो हम पूछते हैं कि आपकी वह भावना सच्चा 
है अथवा झढ़ी ? यदि उसे सच्ची मानते हो तो यह बताओ कि सारा संसार 
| जो सुखकी भावना करता है, वह पूर्ण क्यों नहीं होती? यदि ्रतिमामे देव- 
| आवसे स्वरी मिळता हैं तो पानीमें दूध और मिद्टीमे सिश्रीका भाव 'करनेसे 
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भी कार्य-सिद्धि होनी चाहिए । यदि भावना झूठी करते हो तो मिथ्या व्यब 
हारवाले मनुष्यकी बात विश्वासके भी योग्य नहीं रहती । यदि 
सवेष्यापक मानकर मूतिमें पूजते हो तो वह परमात्मा पुप्पोमें भी 
जाता है । उनको तोड़कर सूतिपर क्यों चढ़ाते हो? सर्वव्याय 
स्थानमें मानकर पूजना उसकी ब्यापकताके साथ उपहास करना हे 
यदि यह मानते हो कि मूर्ति-पूजा परमेश्वरके ज्ञानके लिए ए: 
| है तो यह कथन भी अयुक्त हे । गुणोंसे गुणका ज्ञान होता है 
इंश्वरका एक भी गुण नहीं हे । 
३. दूसरे पश्नके उत्तरमे महाराजने कहा कि “प्रथम तो आपका अश्च ही: | 
| विचित्र हव। आप मुझ ते पूछते है कि गाङ्गानदीके श्रेष्ठ ओर पृज्य होनेका प्रमाण 
दीजिए । इससे दो बातें निकलती हें-प्रथम तो यह कि आपको शङ्गाकेः 
श्रष्ट और पूज्य होनेमें सम्देह है; दूसरे सन्देह नहीं हे, तो आपको उसके 
श्रेष्ठ और पूज्य होनेमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, इस लिए मुझले प्रमाण , | 
पूछते हो । 
| __सुझे तो इस बातका पूर्ण निश्चय है कि दूसरी सब नदियोंसे गङ्गाजळ 
| उत्तम है । साथ ही, में यह भी निश्चित मानता हूँ कि गङ्गामें स्नान करने 


| 

| 

| | ee 

| श्री स्वामीजी महाराज श्रीकृष्णादि मह।पुरुपाको निर्दोष मानते थे । सत्यार्थ- 
| 


अधवा गङ्गाजळ पान करनेसे मुक्ति नहीं होती; इससे पाप नहीं धुरते । | 
प्रकाशके ग्यारहवे समुलासमें उन्होंने लिखा है कि श्रीकृष्णजीका उत्तम णेन 

Sr S I लेन फ हु प््ि 
सहाभारतमें भिलता हे । महाभरते एसी काई वात नहीं मिळती, जिससे: 


पता लगे कि श्रीक्ृष्णने जन्मसे मरणपर्थन्त कोई भी पापाचरण किया था । 
खुराण कत्तीओंने ही उनपर मिथ्यारोप किये हैं । बारहवें समुल्ल।समें उन्होंने. 
लिखा हैं कि श्रीकृष्णादि महाघुरुष धंम्मोत्मा ओर महात्मा जन थे t F 
३. धम्मे-सभा, मेरठके तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए महाराजने लिखा... | \ 
| था कि जिनको आप परभश्वरका अवतार कहते हैं वे ईश्वरावतार तो नहीं, ) 
क्रन्त बढ़े उत्तम पुरुष थे । वे परमेश्वरकी आज्ञामें चलनेबाले थे। बे“ 
| सदरम आर न्याय आदि गुणोंसे अलूकृत और वेद-शास्के पूरी विद्वान्‌ थे । 
उन ऐसा || (न पहले हुआ ओर न अब है ।. 


| 
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हा आप उन उत्तम पुरुषेंको ईश्वरावतार मानते हैं, यह आपकी भारी 
आन्ति हे । जो अजर, अमर और सर्वव्यापक हे वह अवतार धारण नहीं 
# कर सकता । जो स्त्र परिपूणे हे उसे अवतार धारण करनेकी आवश्यकता 
| ही क्या है ? अवतार लेनेसे वह सर्वत्र पारिपूणे, नहीं रह सकता । यदि कहो 
कि दुष्टोंको दण्ड देनेके लिए परमेश्वर देह धारण करता है तो यह भी अयुक्त ५ 
है। जो बिना देहके सरटि उत्पात्ति, पाळना और प्रछ्य करता हैं, क्षुद्र 
कार्य्यके लिए उसके काया-धारणकी कल्पना करना कितना तुच्छ और मिथ्या 
विचार है। हे 
फिर महाराजने कहा,“जो आपने पूछा कि अवतारोंको कोन बनाता और 
सामर्थ्यं देता है, उसका उत्तर यही है कि परमेश्वर ही सबका रचने वाळा 
है । वही वल-भण्डार सबको सामर्थ्य प्रदान करता है । बड़े शोककी व त है कि 
आप लोग श्रीरामचन्द्रजी और श्रीकृष्णजी आदि उत्तम पुरुषोंको परमेश्वरका 
अवतार मानकर भी उनका घोर अपमान करते हों। उनकी मूत्तियोंकों बाजार 
और गलीमे घुमाकर भीख मंगाते हो । उनके स्वांग निकालकर तो, और भीं 
आधिक निरादर प्रदर्शित करते हो । रामादि महापुरुषों और सीतादि सतियोके 
जब आप स्वांग निकालते हैं तो परमतवारे उन्हें देखकर हँसी उड़ाते हैं । 
अशील कटाक्ष और संकेत करते हें । दुकानबालोंके लिए तो यह रास मनो- 
रञ्जनका एक साधन है, परन्तु इससे आर्यं जातिके महापुरुषकी, दूसरोंकीं 
इष्टिमें, बड़ी अवहेलना होती है । 
माखन-चोर आदिके स्वांग भी कुछ कम अपमान जनक नहीं । अपने. 
देशके जो राजेमहाराजे लाखो मनुष्यांका शासन, पालन, रक्षण करते थे; 
क जो महाघुरुप आजीवन परमात्माको आज्ञामें रहे; जो सत्यमें, धम्ममें ओर. 
| 
| 


RC 


न्यायमें अद्वितीय थे; महाशोक है कि आप लोग उनके स्वांग बनाकर पेसे 
सेके लिए हाथ पसारत हो ओर सांथ ही अपनेको उन महात्माओंका भक्त 
? ' एख्यात कर रहे हो । हा! आप तो उनके स्वांग भरते, लीला करतें ओर. 
उनको नाचते तथा मांगते देखते हो, परन्तु मेरा हृद्य तो इस वर्णनस ही 
विर्द:ण “हो रहा `हे. । इस समय शोक-सागर इतना उमड़ पढ़ा है आर जी 
| इतना भर आया है कि कुछ आधिक वणेन करना वाणीकी सामथ्यंसे बाहर 
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हे । केवल इसीको पर्याप्त जानिए कि ईश्वरंका अवतार नहीं होता । प्रमाणके | 
लिए एक मन्त्र भी उपस्थित करता हूँ: 
“सपय्यगाच्छुक्रमकायेमबणंमस्वांविरं शुंद्दमपांपनिद्धम्‌। ^ 
कविमिनीपी परिभूःस्वयम्भूयाथातथ्यतोऽथान | 
व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । ” 
| मौलवी अबदुल्ला महाशयने धर्म्म-चर्चा करनेके लिए सवास 
चहार किया । स्वामीजीने उनकी प्रार्थनाको तुरन्त स्वीकार कर लिया 
लिखा भेजा कि ' धर्म्म-चचा लेखबद्ध ही होगी ? । मौलवी महाशयने 
| बद्ध वाद करना स्वीकार न किया । 


| , महाराजने अपने प्रभावशालो व्याख्यानोंमें अमूछक मतोंकी पोल खोलकर 

| सवे साधारणको दिखला दी । उनकी काल्पनिक कथाओंके अच्छे चित्र खींचे । 
| असम्भव बातोंपर मने।गम टीका टिप्पणी चढ़ाई । इससे पौराणिक दळमे 
| हलचल मच गई । खण्डनकी प्रवल पवनसे पोराणिक सागर झकझोर खाने 
| t लगा । पण्डित लोग स्थान स्थानपर सभा करते ओर हस्ताक्षरहीन पत्र भेज- 
| 
| 


~ 


} कर महाराजको अपनी सभामे बुलाते । परन्तु स्वामीजी यही उत्तर देते कि 

किसी प्रामाणिक पुरुपके हरताक्षरयुक्त पत्र लाइए; में शास्त्रार्थके लिए जहाँ 

के र 5 Cs 

| चाहो चला चलता हूँ ! बहुतेरे मनुष्य इधर उधर गये; दोनों ओरके 

| अरिष्टित पुरुषोंने मिलकर बड़े लम्ये चोड़े नियम भी बनाये, परन्तु परिणाम 

तल फिर भी वही रहा । स्वामीजोके पास उधरस जो भी पत्र आया वह हस्ता क्षर- 

f त्य ही आया । अन्तमं महाराजने सारा पत्नःव्यवहार जनताको सुनाकर 
च्यर्थके समयनाशको बंद कर द्विया । 

' महाशय बेनीग्रस!दजी श्रीसरसङ्गमें प्रतिदिन जाया करते थे। उन्होंने | 
पुक दिन पूछा, '* अगवन्‌ ! गङ्गा-माहात्म्य, .तिळकर आदिका लगाना सब -., | 
| थोंही प्रबृत्त हो गया है अथवा इसका कोई कारण भी है ! °” hy | 
| स्वामीजीने उत्तर दियां,'माहात्य तो सारें निर्मूल हैं, परन्तु ये ग्द 
॥ स्थान इमार पूर्वज महर्पियोंके आश्रम-स्थान थे: । इन पवित्र और स्वच्छ 
| प्रदेशमे वे तप, जप और योगाजुह्ान किया करते, विद्यार्थियोंको ज्ञानदान f 
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= देते । सांसारिक काय्योँके सूर भारसे परिश्रान्त ओर अशान्त जन इत स्थानों 
| / आकर विश्राम किया करते थे। तपोधन महात्माओंके दर्शनोंसे उनको आत्मिक 
सान्ति भी लाभ हो जाती ! बहुतसे जन हुर्वासनासे मालिन मनको उन 
सन्तोंके सत्संग बैठकर झुद्ध कर लेते । परन्तु आन वे बातें नहीं रंहीं । अब 
तो ये स्थान स्वार्थ-परायण लोगॉसि घिरे हुए हैं । 
तिलक लगानेका भी कोई पुण्य नहीं है । यह रीति व्यर्थम ही चल गई 
है । हा, यह बात तो ठीक हैं कि पुरातन आय्ये लोग दोनों भोहोंके मध्यमे 
ध्यान किया करते थे । अपने शिष्योंकों भी इसकी शिक्षा देते थे। इस स्थानमै 
ध्यान करनेसे लाभ भी महान्‌ होता है।त्रिकुटीके अभ्यासिया में से किसी किसीको 
बिन्दुसमान उज्ज्वल ज्यों ति-कण दीखने लगता है । कोई तेजोमय चक्राकारको 
देख पाता दै । कोई अरद्धचन्द्राकार तथा पूर्णचन्द्राकार प्रकाश: पुंजके दर्शन 
` करता दे आर किसीको दीप-शिखाके आकारकी ज्योति दिखाई देती है । ये 
9 सब योग-चमत्कार हैं; आत्मिक उन्नतिके चिन्ह हैं। कोरे तिळकोंका इनके 
साथ कोई सम्वन्ध नहीं है । 
बेनीप्रसादजीने विनय की,“महाराज ! आप परमात्माकी सिद्धि युक्तियोंसे 
तो कर देते क्ति 


परन्तु युक्तियाँ सदा बदलती रहती हैं। जो युक्ते आज 
अकाट्य कही जाती दे कोई आश्रय नहीं कि कालान्तरमें वह किसीके कणपात्त 
करने योग्य भी न रहे । ” 
महाराजने उत्तर दिया कि “हम निरे बोद्ध नहीं हैं, जो युक्तियोंके बिना 
अन्य किसी प्रमाणका आदर ही न करें । हमारे सर्वोरपरि प्रमाण वेद हैं। उनमें 
इश्वर-विश्वास की आज्ञा है । ईश्वरकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। ”? 
a “ईश्वर सबके समीप है ओर प्रतिदिन सबको उपदेश देता है । जो लोग 
अविद्यान्धक्रारमे अस्त हैं वे उसको नहीं समझते । सोचिये,एक मनुष्य चळा 
म रहा है । एक मूल्यवान्‌ वस्तुको मागेमें पड़ी देखकर उसका जी लळेचा 
जाता है । उसे उठानेके लिए ज्यों ही वह हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे, 
उसके भीतरसें उपदेश मिलता है; ऐँ ! ऐसा काम मेत करना; यह महा 
अधम के है, इसका फल अति दुःखदायक होता है । ऐसे ही, जब कोई 
f अंजुष्य परोपकारादि' छुभ कमे करने' गता हैं तो उसमें उत्साह तथा हर्षकी 
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मात्रा बढ़ जाती हे । उसके अन्तःकरणमें यह ध्वनि होने रुगती है कि यह 
कसे अत्युत्तम और सुखमय फलका देनेवाला है । यह दोनों प्रकारका उपदेश 
सबके अन्तरास्मा-परमात्मा-क्ी ओरसे होता है।यह देववाणी स 
हदर्योमें गूजायमान बनी रहती है। परन्तु इसे सुनते ओर 
जिनके अन्तःकरणसे कालिमर कालिमाका कलह दूर हो 
प्रत्यक्षतामें यही प्रबळ प्रमाण हे । ” 
महाशय बेनीम्रसाद उन |दिनोंमें तरुण थे । एक दिन वे अपः 
मित्रों-सहित श्रीसेवामें गये । रातके नो बजेका समय था। उन्दों 
निवेदन किया कि भगवन्‌! आज हम आपके पाव दवाना चाहते हैं 
जी ताड़ गये कि ये लोग, पेर दबानेके मिस मेरा बल देखना चाहते हैं। वे 
| सुस्कराते हुए बोले कि पांव पीछ दवाना, पहले आप सब मिलकर 
पावको भूमिपरसे तो उठाओ । स्वामोजीने पांच पसार दिया ओर वे सात | 
आठ युवक,सारा बल लगाकर भी, उसे न उठा सके । अन्तको पानी पानी [| 
| होकर हॉपने लगे ! 
| | एक दिन अनेक मुसलमान सज्जन तथा पादरीगण स्वामोजीके साथ ईश्वरी- 
| य आदेशपर सम्वाद करने आये। सबने स्वमतानुसार युक्तिये दी और अपनी 
|| ध्मः पुस्तकोको इश्वरका आदेश बताय।। 
| उत्तर देते समय महाराजने अन्य मतवादियांकी युक्तियोंका भळी भाति. 
` खण्डन किया,बेदके पक्षमें अहूट युक्तियाँ दीं, ओर कहा,“संस्कृत भाषा भी 
एक स्वाभावेक ओर इश्वर-प्रदत्त भाषा है । इसके स्व॒रोंको लीजिए । इनकी 
ध्वनि सब देशम पाई जाती है । सब प्रचलित भापाओंमें इसीकी अक्षर- 
भाला नेसर्गिक हैं | छोटासा बच्चा भी अ, इ, उका उच्चारण बिना सिखाएः बल 
करने छग जाता है। क,ख आदि व्यजन अक्षरोंका उच्चारण भी ऐसा ही 
* ख्चुगम आर स्वाभाविक है । जो, आपा स्वाभाविक '्वनिके अक्षरोंसे बनी है 
| बही भाषा स्वाभाविक ओर आदिम होनी चाहिए। इश्वरीय आदेश भी उसी 
| आापामें होना उचित हे । ? 
बख्तावरासिंहजी उन दिनों मेरठ: 
| सेवामे आया करते थे । एक दिन, 


> 


मे स़बजज थे । वे प्रतिदिन महाराजकी. 
वे अपने एक युबक बन्धुक्े साथ दशनाये, 


| है 
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= आये । महाराजने जज महाशयसे कहा, “इस युवककी आयु सोलह वर्षकी 
अतीत होती है । इतनी छोटी आयुं आपने इसका विवाह क्यों किया हे!” 
/ आप पढ़े-लिखे सज्जन हैं । यदि आप लोग ही इस ङुप्रथाको न हटायँगे तो- 
आय्य जातिका सुधार केसे हागा ? यह वाळविवाइ आपकी जातक जीवनः 
जडम घुन बनकर उसका सर्वनाश कर रहा हे। अब जो होना था सों तो हो 
गया, परन्तु पच्चीस वपके पहले, इसकी वधूका द्विरागमन न कराना ।?” 
स्वामीजोका परमात्मापर परम विश्वात था । उसीके भरोसे कार्य्यं करते 
ओर निर्भय होकर विचरते थे । मेरठ छावनीका एक सेठ स्वामीजीका घोरः 
विरोधी बन गया । स्वामोजोपर छापा मारनेके लिए उसने छः सात गूजर 
सुसञ्जितःकर लिये । इस वःतका पता झिवळाळ आदि महाशयोंको भी लग. 
गया । उन्होंने यह समाचार श्रोस्वामीजाको सुनाकर कहा, भगवन्‌! 
_ दुष्ट लोगोंसे सावधान रहना उचित हे ।” स्वामीजीने उत्तर दिया कि “आपः 
& मेरी चिन्ता न कीजिये । में तो परब्रहमरर ही निर्भर करतः हूँ । वहीं मेरा 
एकमात्र रक्षक हे 
स्वामीजीने श्राद्ध-खण्डनपर, मेरठ नगरमें, एक व्याख्यान दिया । इससे 
वहाक ब्राह्मण आर आचायय बहुत ।चडइ़ । ।जेस मारसे स्वामीजाका अपने 
डेरेपर जाना था उसपर वे लाठियां लेकर स्थान-स्थानपर बैठ गये ओर कहने 
रुगे, “आज दयानन्द इधरसे निकले तो सहो, हम उसे जोता न जाने देंगे ।?” 
इस गोलमालका भेद, स्वामीजोके प्रेमियोंको भो मिल गया । व्याख्यान- । 
के पश्चात्‌ जब महाराज चलने लगे तो भक्ताने विनय की, “भगवन्‌ ! | 
कुछ देर ठहर जाइए । पहले प्रबन्ध कर लेने दीजिए। आज कुछ उपद्रबी जन" 
Ee लट्‌ लिये बेटे हें ग३बड़ करना चाहते हैं ।” 
| वे हँसते हुए बोळे, “वे लोग कुछ नहों कर सकेंगे । ऐसी घटनाओंसे मैं ` 
| , सवेथा निर्भय हूँ । मेने एक सभ्यको समय दे रक्खा हे, इस लिए ठहर | 
नहीं सकता । 2! $ 
महाराज उस सारी गीमें गम्भीर गतिसे चलते हुए उसके दूसरे छोरपर ` 
पहुँच गये परन्तु किसीकों “ओ' तक कहनेका साहस न हुआ । वे उपदकी 
| एक दूसरेका मुंद्द ताकते ही रह गये । 


RN >, 
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३४: सङ्गठन काण्ड | 


| एक ज्योतिषी महाशय, अपने सजन मिश्रे'सहित स्वामीजीकी सवाल अर 
| गाये । उस समय मध्यःन्इ्काल था । खामीजीने उनसे कहा कि में पच्चीस | 
भिनटतक नींद छेनेके उपरान्त आपसे वात्तोछाप करूंगा । इतनी देर आप `. 
सुखपूर्वक विराजिये | वे सब कमरेसे बाहर बैठ गये । थ' 
प्रेमी एक तहसीलदार दशैनार्थ आया । ज्योतिषीजीन उसे 


को पदच्चीस मिनटतक सोना हे । उनको सोये पन्द्रह ।मनट डुः 


| पञ्चीस मिनट बीतनेपर महाराजकी निद्रा भङ्ग हों गई और वे जाग 
| इससे उन महाशयो बढ़ा ही आश्वर्यं हुआ । 
श्र ज्योतिपीसे महाराजने वात्त।+विनोदम पूछा, “आप किस प्रयाज 
यहाँ आये हें!” उसने निवेदुन किया, “भगवन्‌ ज्योतिषी हू । 
| आसिकी लालसासे ही यहद आया हूँ । ” महाराजने हँसते हेसते कहा, ./ 
“यहाँ आते समय, यदि आपको यह ज्ञान था कि कुछ प्राप्ति हो जायगी | 
तो आपका ज्योतिष-ज्ञान मिथ्या हे, क्योंकि में आपको कुछ भी न ढूँगा। 
यदि आपका ज्योतिष यह बताता था कि कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो आप 
चयंथै-कार्यकत्ता सिद्व हो गये । तब इस बातका क्या प्रमाण हे कि आप 
bp ज्योतिपःविद्या की भी व्यर्थे ही बातें नहीं बताते फिरते!” ज्योतिषी महाइाय 
| को इसका कुछ भी उत्तर न सूझा । 
एक दिन महारांजकी सेवम नहरके जिलादार श्री सेवारामजी आये । 
क जब घे जाने रगे तो उन्होंने स्रामीजीसे निवेदन किया, “ भगवन्‌ ! यदि में 
जहर-विभागम डिपटी हो गया तो पहले मासका वेतन वेदभाष्यके लिए अर्घेण 
करूँगा।” कुछ काळान्तरमे उनकी मनःकामना पूरी हो गई । अभी उन्होंने 
अपने इष्ट-मित्रोंको भी इसका समाचार नहीं दिया था कि स्वामीजीका पत्र 
उन्हे प्राप्त हुआ; जिसमे महाराजने उन्हें नवीन पद, प्राप्तिकी बधाई देते हुए 
उनका प्रण भी स्मरण कराया | इसपर सेवारामजीको बड़ा आश्रय हुआ कि 
“स्वामीजीकी इस बातका पता कैसे छग गया । 
एक दिन अनेक, तिलुक-मालाधारी बाह्मण, स्वामीजीके निकट बैठे थे । उसी 


“समय एक भद्र परुपने आकर उनको नमस्कार किया और कुशल पूछा-। 
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= महाराजने उत्तर दिया कि “हमें कुशल कहाँ ?” भक्तने फिर पूछा,“भगवनू ! 
क्या कोई मानस खेद है ?” 
उस समय महाराजने एक लम्बी सांस भरकर कहा,“इससे बढ़कर खेद 
आर कया हो सकता है कि थे ब्राह्मण, जो पास वेडे हैं अपने कत्तव्य कमसे 
कोसो दूर हैं। बाहरी आडम्बर ओर पाखण्डसे अधिक प्यार करते हैं । धम्भैके. 
अचारका इन्दे ध्यानतक नहीं। आर्य्य सन्तानकी दीन हीन द॒शापर इनको टुक 
<) दया नहीं आती ! ”? 
महाराजकों प्रकृति कोमळ थी । उनका हृदय इतना रूदु था कि आय्य 
जाति तथा आर्य धर्म्मकी छुःख-कथा और डुर्दशाका वर्णन करते समय उनका. 
जी भर आता था और नेन्न अश्र-माचन करनं लग जातं थ। 


महाराजे भेरठमें विराजनेसे नगरमे बड़ा धम्मॉन्दोलन हुआ। छोगोंमें. 


सत्यकीं 


३4 वहाँ आय्य समाज भी स्थापित हो गया । छाछा रामसरणदासजी 


एसा प्रकट हो गई। अनेक ब्यक्तियाँने अपने जीवनांको झुद्ध किया । 
अर श्री 


छेदीलालजी प्रभ्वति, अनेक प्रतिष्टित पुरुष, उसके सभासद बन गये । 
मेरठसे चळकर कोई आश्विन सुदी १२ सं० १९३५ को महाराज देहली 


आयें | सव्ज्ञमण्डीमें लाला बालमुकुनः स<चन्द्रक उद्यानम!वराजमान हुए।, 
विज्ञापन द्वारा सारे नगरमें श्री उपदेशोंकी सूचना दे दी गई । शाहजीके. 
छत्तेमें उनके श्रभावजनक व्याख्यान हुए । 
स्वामीजी यज्ञोमे और यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंमें गायत्री :पुरश्ररण कराया- 
करते । वहुतसे विद्वान्‌ मिलकर बारह चोदह दिनतक गायत्री जप करते । 
यजमानसे भी यह पवित्र जप कराया जाता | जयपुरके ठाकुर श्री रणजीतसिंहन 
~ एक बड़ा भारी यज्ञ करनेका सङ्कल्प किया था। इसपर महाराजने उन्हें कह 
रक्खा था कि हमारे कथनानुसार गायन्रोका अनुष्टन कराइ०गा। । उस चिर- 
कालिक सङ्कल्पको सफ़लीभूत बनानेके लिए, ठाकुर महाशयने, जोशी रामस्व- 
रूपको श्री स्वामीजीकी सेव।में भेजकर, नेके लि 


हें यज्ञ करानेके लिए आमन्त्रित 
| 'किय। । स्वा्सीजीने देहलीसे जयपुर जाना स्वीकार कर लिया । 

स्वामीजोके दर्शन करने ओर उन्हें दानापुर छे जानेके लिए भोलानाथ और 
i मक्खनलाल्ी,.दो सभ्य आये और नमस्ते कहकर महाराजके पास बेंड गये | 
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-उनके नम्र निवेदनको सुनकर स्वामीजीने उत्तर दिया के 'यहासे तो स + 
जयपुर जानेका वचन द॑ चुका हू । फिर जब पुष्कल अवकाश होगा तो आपके { 
नगरमे अवश्य आऊँगा।' वेंद्‌-भाप्यपर बातचीत करते हुए उन्द।नं कहा के / || 
यह काय मं आप लोगोंके लिए ही कर रहा हूं; सरे दारार छोइनेकं अनन्तर | 
| यह अतिशय उन्नतिका साधन होगा ({ 
| 
| 
| 


महाराज देहली में आयर्यसमाजका शुभ स्थापना करक कातिक शुक्ला पुका' दृशी 


अथवा द्वादशी सम्वत्‌ १९३५ का जयपुरक प्रस्थान कर गये । जब वे जय~ 
पुरके रळव स्टंशनपर पहुच तो वहाँ जोशी रामस्त्ररूपजीका उपास्थत पाया । 
उन्होंने सारा सिर मुण्डबाया हुआ था।स्वामीजीने कारण पूछा ता जोशीजी 
| अविरल आँसू बहाते बोले “भगवन्‌! अति शोक है कि ठाकुर रणजीताशह 

| .जीका देहान्त हो गया है । ~ है 

| स्वामीजीने, उस समय उन्हें कदा कि ऐसे समयमें भे जयपुर नहीं जा 
|| 

| 

| 

| 


आप ठाकुर महाशयके बन्धुओंकों मेरी ओरसे अःश्वासन दीजियेगा औ.र कहि- 7 
थेगा कि अजमरसे झॉंटते समय, भें जयपुर अवश्य आऊँगा। 
महाराज वहाँसे अजमे रका टिकट ऐकर गाडीमें *ठगये ओर कात्तिक झुछ्ला 
अयोदर्शी सं० १९३५ को, दिनके तीसरे पहर, अजमेर जा पहुँचे । कई प्रतिष्टित 
सञ्जन, उनके स्वागतके छिए,रेलवे स्टेशनपर विद्यमान थे। स्वामीजी सरदार 
| अक्तसिंह इञ्जनीयरकी बग्घीमें बैठकर, सेठ रामप्रसादके उद्यानभें गये, वहीं 
| विश्राम लिया। कातिक पूर्णिमाको पुप्करजीमें मेला हुआ करता दै । महाराज 
त” “उसपर धम्भःप्रचार करना चाहते थे इस लिए उसी दिन अजमेरसे चलकर 
“महाराज जोधपुरके घाटपर, इंश्वरनाथजी} दरीचेमें विराजे। आगामी दिन . 
| विज्ञापनद्व/रा सबको धर्म्मप्रचारकी सूचना देकर सत्संग लगाया गया। महा- | 
राजके धम्भै-नादको सुनकर पन्थाई छोगोंमें भारी हलचल मच गई । 
इसके पश्चात्‌ महाराज अजमेर छोट आये। मागशी पे बदी चतुर्थी सं० १९ ३५ 
[को वहाँ व्याख्यान-वारि-वर्षो करने लगे। | वहाँ उनके विविध विषयोंपर अनेक 
| उत्तमोत्तम भाषण हुए । | 
_ म, | उनका एक भाषण इंसाई धर्स्मंपर था । उसमें वे बाइबळकी आयतोंका 


याउ सुनाकर उनपर समारोचना करते थे। उस समय एक योरुपीय दरीः 
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कहा, “आप जिन बाईबश.वचनोंपर आक्षेप करते हैं वे सब लिखकर हमारे 
पास भेज दीजिए । हम जब उनको भलीभाँति विचार छेंगे तो फिर, यहाँ 
आकर उनका उत्तर आपको सुना देंगे ।'” 
अगले दिन स्वामी जीने चोबीस वाक्य लिखकर, असिस्टेण्ट कमिश्नर पण्डित 
आगरामजी द्वारा पादरियोंके पास भिजवा दिये । दस दिन पर्यन्त पादरी 
/ | महाशय उनका समाधान सोचते रहे और अन्ते मागशीषे सुदी चतुर्थीको 
सम्वादके लिए आये । उस दिन संवाद-सभामें द्शकोंकी बढ़ी भारी संख्या 
थी । उच्च कर्म्मचारी भी आये थे। सम्वादको आरम्भ करते समय स्वामीजीने 
कहा, “पादरियोंके साथ मेरा बहुत बार सम्वाद हुआ, परन्तु कभी कोई 
गड़बड़ नहीं हुई । सो आशा है कि यहाँ भी शान्ति भङ्ग न होगी ।” इसके 
उपरान्त महाराजने पूर्व पक्षकी स्थापना की, “तौरेतकी उत्पत्ति पुस्तक 
४ ~ पर्व १, आयत २ में लिखा है कि पृथ्वी वे-डोल है | जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो 
उसका कार्ये बे-डोंछ नहीं हो सकता । यह काम तो किसी अल्पक्ष जीवनका 
ही कहा जा सकता हे ।” 
इसपर पादरी मरे महाशयने कहा, “यहाँ, बे-डौलसे तात्पर्यं ऊजडसे है।? । 
इसपर स्वामीजीने समालोचना की, “इससे पहली आयतमे यह कहा गया 
- हे कि आरमस्भमें ईश्वरने अकाश ओर एथ्वीको सुजा और एटथ्वी बे-डौल सूनी | 
थी। जब सूनी शब्द विद्यमान है तो बे-डोलका अर्थ उजाड़ नहीं हो सकता। ”? | 
[ | उत्तर पादरी महाशयने यह दिया, “एक अर्थेके दो शब्द सभी | 
आपाओंमे ग्रयुक्त होते हैं ।? 
महाराज इसपर प्रत्यालोचना करने ही लो थे हि पादरी महाशय कह 
ह उठे-“महाशय ! एक वाक्यपर दो ग्रश्नोत्तर ही होने चाहियें । नहीं तो चोबीस 
चाक्योंपर हम आज नहीं बोळ सकेंगे |” स्वामीजीने बहुत बल लगाया 
| कि “तीसरी बार भी बोलने दीजिए । समयका ध्यान न कीजिए। जो वाक्य 
_ आज रह जायेंगे उनपर कळ विचार कर छिया जायगा ।” परन्तु पादरी 
- महाशयने ऐसा करना स्वीकार न किया । 
२ खामीजीने कहा, “उसी आयतमे कहा हे कि ईश्वरका आत्मा जलके 
| -ऊपर डोलछता था। इसके पहले केवल आकाश और परथ्वीकी रचना कही गई 
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है।जव जलकी रचनाही न हुईं थी तो जलपर डोलना कैसे सिद्व हो सकता 
है ! जरूपर डोलना हमारी तरह देहधार्रीके लिए होना सम्भव है । जब 
आपके मतानुसार ईश्वर देहधारो सिद्ध हुआ तो साकारसे आकाशादिकी 
रचना नहीं हो सकती । 

इसका उत्तर पाद्री महाशयने यह दिया कि “पृथ्बीकी रच 
आ गया । तैरेतके आद्योपान्तमे इश्वरको आत्मरूप वणेन किया 

स्वामीजीने समालोचना की, “इश्वरका जो वणेन बाइबल 
उससे ग्रतीत होता है कि वह किसा प्रकारका शरीर भी रखता है 
आदमकी बाड़ी बनाना,फिर ऊपर चढ़ जाना, मूलादिसे वात्तोलाप करना, 
तम्बूमें आना, ओर याकूयसे मिलकर युद्ध करना आदि ।'? 

प्रद्युत्तरमे पादरीने कहा, “ये सब बातें उस आयतके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखती ये केळ अनजानपनको बातें है |”? 

फिर स्वामीजीने कहा, “उसी आयतभे वर्णन हे कि तब इश्वरे कहा कि 
आदमको अपने स्वरूपमें, अपने समान बनावे। इससे तो स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि जैसे आदम देहधारों था डाक वैसा ही इस आयतका इश्वर है ।” 

पादरी महाशयने उत्तर दिया कि “इस वाक्यें शरोरका कोई 
नहीं है ।इसका वास्तविक अ यह है कि इंशवरते आदमको पावत्र, 
आर आनन्दयुक्त बनाया |? 

इसपर महाराजन प्रत्यालोचना करते कहा, 
यह विद्यमान हे कि ईश्वरने आदमको अपने सः 
ओर ज्ञानवान्‌ आदि अथे केसे करते हो ? 
ईश्वरकी आज्ञा, क्यों भङ्ग की 

“आपके धम्म, 


वणेन 
ज्ञानवानू 


“जब आपको धर्म्म पुस्तकमे 
मान बनाया तो इसका पवित्र 
यादि पवित्र रचा था तो उसने 


में लिखा हे कि जब आदमने ज्ञानके पेड़का फल खाया 
तो उसको आँख खुली । इससे सिद्ध होता है कि वह ज्ञानवान्‌ नहा बनाया 
गया था; ज्ञान उसे पीछे प्राप्त हुआ । याद आप आदमका आख खुलने ओर | 
अपनेको नझञ आदि समझनेको अज्ञान मानत हो तो क्या इश्वरको _ आम । | 
इं्रसमान स्रूपवालेको इन अवस्थाओंका ज्ञान नहीं होता ? इसस तो 
आपके इश्वरकी सर्वज्ञता ही खण्डित हो जायगी । र 
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इसके पश्चात्‌ पादरी महाशयने कहा, “अब समय समाप्त हो गया हें । 

फ इससे अधिक काळ हम नहीं ठहर सकते । इस प्रकार सम्वाद करनेसें बोलना 

) ) ३ दोनों काम करने पड़ते हैं । इससे समय. अधिक ब्यय होता 

| है। अच्छा तो यह है कि आप, अपने सारे आक्षेप लिखकर हमारे सकानपर 
भेज दीजिए । हम भी आप्नो लेखबद्ध उत्तर भेज देंगे । 


आपने पहली प्रतिज्ञा बद डाली तो दूससी- 


का आप पालन करेंगे, यह केसे माना जाय ? लिखकर पत्र-व्यवहार करने 


जनताको कुछ 'भी लाभ नहो होता। हभारा अयोजन है; लोगोंको समझाना। 
घरेम बैठकर पत्र-ब्यवहार करनेसे तो, यह क्रम एक वर्षम भी समाप्त नहे 
हो सकेगा ।” पर पादरी महाशयभे स्वामीजीका कथन स्वीकार नहीं किया;। 
और वें उठकर चळे गये । 

] - इस सस्वादक्रा अजमेरकों जनतापर अब्युत्तम प्रभाव पड़ा । रोग इसाई 


~ 


चस्मैकी वास्तविक मूत्तिकों समझ गये । 


अजभेरके मुसलमान भी सम्वाद करनेकी बातें करते थे, परन्तु जब उनको 
कहा गया कि आप अपने गुरसे स्वामीजीका झा्चार्थ कराइप तो वे संबाद 
करनेसे टळ गये । 


अजमेरमें, एक दिन व्याख्यान देते समय, स्वामीजीने ढाई पुराने प्ले 
उठाकर दिखाये ओर कहा ।कि मैंने अखिल आर्य्यावर््तमे धनुर्वेदो ह 
परन्तु केवळ ये ढाई पन्ने ही मिले यदि मेरे जीवनकी लड़ी वनी रही च| 
ऊँ वेदसि धनुरवेंदका प्रकाश अवश्यमेव कर दूँगा । 


स्वामीजीके ह्ृदयमें भारतके नि्धने।के लिए अपार दया निवास करती थी । 

एक दिन वे व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय समाचार मिला कि भरतपुरिये 

| . मारो गंजेमे आग छग गई हे ऑर उनके घस-फूसके मकान जलकर राखका 

| + . हेर हो गये हैं । यह सुनते ही, उनके दयालु हृदयमें दया उमड़ आई. | 
उनके त्राण तथा सहायताके लिए, उन्होंने अपने पाससे कुछ दव्य दिया और 

दूसेर छोगोंकों भी इसके लिए रब ग्रेणा की । उनके उ' देशसे तत्काळ. 

| पर्यो रुपया एकत्र हो गया । द । 


है. ..५ “4 गम जप 


है 


रडे सङ्गठन काण्ड । 
' मसूदा राज्यके राव श्री बहादुरसिंहजी ने, प्रबल-प्रार्थनापूर्वक, स्वासीजीको 
अपने नगरमे निमन्त्रित किया । उनके आग्रहसे स्वामीजी मार्गशीर्ष सुदी 
अष्टमी स० १९३५ को मसूदामे सुशोभित हुए । महाराजके वहाँ तीन चार 


सत्संगमें उनको इतना रस आता कि वे सारा दिन, श्री चरणों 
बिता देते । मन-चाहे प्रश्न पूछते और संशय निवारण कराते रहते । 

: पोष वदी पड़वा सम्बत्‌ १९३५ को स्त्रामीजी मसूदासे चलकर नसीराबा 
पारे और मपूदाराज्यके उद्यानमें ठहर । वदाँ महाराजने अपने अ 
उपदेशोसे लोगोंको कृतार्थ कर दिया । नसीरावादमें लीन दिवस रहकर 
दिन वे जयपुरको प्रस्थान कर गये । 

पोष बढी ५ सं० १९३५ को स्वामीजी जयपुर पहुँचे और डेढ़ उद्यानमें 
ठहरे। उनके खण्डन विषयके प्रभावशाली ब्य।ख्यान हुए । ठाकुर रघुनाथ- 
सिंइने महाराजा महाशयको स्वामीजीके दीन प्रेरित क्रिया और वे स्च: 
द्यत भी हो गये । परन्तु दो एक ब्रह्मचारियोने उनको कुछ उळटफेरमें डाळ 
दिया और श्री दर्ीनेसे वञ्चित रकखा । 
जयपुर-राज्यके एक बहुत बड़े सत्ताधारी मनुष्यको एक सज्जनने कडा कि 
यहाँ स्वामीजी पधारे हुए हैं। आप भी उनके दर्शन कीजिए । उसने आवेदामें 
आकर उत्तर दिया कि आपतो दशनोंको कहते हैं, हमारा वश चले तो उन्हें 
कुत्तोसे नुचवा डालें । 
महाराजन जब खृतक-श्रादध और सूर्ति-पूजाका खण्डन किया तो महाराजा 
जयपुर भी अप्रसन्न हो गये। उनकी अप्रसन्नतासे कम्पित-काय होकर, ठाकुर 
छक्ष्मणसिंजीने कहा, “भगवन्‌! ऐसी अवस्थामें आपका यहाँ रहना अच्छा 
नहीं हे । श्रीचरणोंको कहीं को कष्ट-छेश न भोगना पड़े ।?? 
| | जज दिया, “ठाकुर महाशय ! आप हमारे विषयमें सथा 
निश्चिन्त रहिये । मैं, विपत्ति ओर वाधाओंके कारण, अपने उद्देश्यको नहीं 
छोड़ सकता । सुझे इन बःतॉका भय भी नहीं है। हाँ, आप राजकर्मचारी' 
gn te । सो उससे वचनेका सर्वोत्तम 
प्रन आया करें, परन्तु में तो किसी 
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सचुष्यका नोकर नहीं हूँ । मेरे आत्माको! तो कोई मनुष्य छीन सकता ही 
नहा । रोप कोनसा पदार्थ ह, जिसके ।छेन जानेका मुझे डर हो सकता हे ।?? 
ˆ _ स्थामोर्जीके सामर्थ्यंको जयघुरके पाण्डत जानते थे। वे आप तो उनके 
सामन आनेका साहस न करते, किन्तु विद्या्ियोको सिखा समझाकर भेजते 
अ । महाराज उनकी चातुर4युक्त चालकों जान गाये । उन्होंने विद्यार्थियोंको' 
कहा,“यदि तुम शास्रार्थं करना चाहते हो तो हमारे शिष्याके साथ कर छो; 
हम तो तुम्हारे गुरुओंसे ही सम्वाद करेंगे ।?? 
जयएुरमे स्वामीजीके तीन अत्युत्तम भाषण,डाकुर लक्ष्मणसिंहजीकी हवेलीमें 
हुए । इन व्याख्यानेमें कई ठाकुर और उच्च राजःस्मंचारी भी आते थे । 
स्वामीजीके प्रेमियाँके कोम ल अन्तःकरणोंको डेस ळगानेके लिए, दुष्ट जन 
अनेक मिथ्या समाचार उड़ा देते यें । कभी उनकी रूध्युका समाचार और 
५) कभी उनके बन्दी बनाए जानेका समाचार उड़ा छ थे ! जब स्वामीजी' 
2 जयपुरमें थे, तो रुड़कीमें किसी दुर्जनने यह बात फेला दी कि महाराजा 
जयघुरने स्वामीजीको, उनके कर्म्मचारियो-सहित, कारावासमें आबद्ध कर 
लिया है । यह समाचार सुननेके पश्चात्‌ जबतक भक्त जनोंने स्वामीजीका 
सुख समाचार न मेगा लिया तब्रतक वे ग्ग्राकुळ ही रहे । 
रेवाड़ी में राव युधिष्टिरसिंह नामक एक प्रतिष्टित ब्यक्ति वास करते थे। वे अति 
सजन थे और कोई पचास गाँवके भूमिद्वार थे। डन्होंने शरी महाराजके दसन, 
राजमहोत्सवके समय, देहलीमें किये थे । तभीसे उनके हृदयमें स्वामीजीकी 
अक्ति निवास करती थी । उमकी बार बारकी विनीत विनतीपर, श्री स्वामीजी. 
पैप सुदी १ सं० १९३५ को रेवाड़ीमें सुशोभित हुए । नगरसे दूर एक उद्या- 
नमें उन्होंने डेरा किया । वहाँ राव महाशयके प्रवन्धसे स्वामीजीके उत्तमो- 
त्तम व्याख्यान हुए । उन व्याख्यानांमें उन्होंने कुरी तियोंका बड़े बलसे खण्डन 
+ -किया । गायत्रीके मह्वपर भी उनका एक अत्युत्तम उपदेश हुआ । 
रङ्खा्रसाद नाम एक व्यक्तिने मह।राजकी सेवामें निवेदन किया,“भगवन्‌ ! 
ब्राह्मण यह कहते हैं कि ब्रह्मगायत्रीको अहण करनेका अधिकार केवळ 


ब्राह्मणको ही है ।” > 


CC-0. Gurukul Kangri Collection Mmmm Haridwar. 


क्र 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 


३५६ सङ्गठन काण्ड । 


सम्ध्या विधान की है ।” इसके साथ ही स्वामीजीने गः र 
घि पुस्तककी एक प्रति प्रदान की। एक घण्टा लगाकर, उसे 
गायञ्जीका झु उच्चारण सिखाया । जब वह गायत्री सीखकर नगरमे गया तोः 
ब्राह्मण उसे कहने लगे, “तू जो कुछ सीखकर आया है वह ब्रह्मगायन्नी 
| नहीं है ।” गङ्गाप्रसादने आकर यही वात श्रीसेवामें निवेदन कर दी । 
| स्वामीजीने उसे कहा,“जो कोई आपसे कहे कि यह अह्मग/यत्री नहीं हे, 
| उसे भेरे पास ले आना। में उसे अच्छी तरह समझा दूँगा।” तब तो गङ्गाप्रसाद 
| सिह दो गया । नगरमे सबको ललकारने लगा कि यही ब्रह्मगायन्नी हे । 
राव महाझ्यने, स्वामीजीके व्याख्यान सुननेके लिए, अपनी बिरादरीके 
छोग बड़ी दूर दूरसे बुलाये थे । इस छिए रेवाड़ीके आस पासके गाँवर्म भी 
अम्मे-प्रचार हो गया । wh 
राव महाशयको उत्तम जीवन प्रदान करनेके अनन्तर, महाराज माघ बढ़ी १ 
| सं० १९३५ को रेवाढीसे चलकर देहरी आये और सब्जी मण्डीके पास 
आल्मुकुन्द किशोरचन्द्रक्े मोती-उद्यानमें विराजमान हुए। इस बार उन्होंने 
चहाँ दो तीन ही व्याख्यान दिये और फिर वे हरिद्वारके कुम्भमेलेपर जानेके 
छिए प्रस्थान कर गग्ने | माघ बढ़ी ९ को महाराज मेरठ्मे उतरे । वहाँसे उन्होंने 
विज्ञ।एन छपवाकर साथ ले लिये और मारे सहारनपुर और रुड़कीमें उहरते 
भन हुए फारगुते सुदी ६ सं० १९३५ को जवालापुरे पहुँचे । वहाँ वे मूला मिख््रीके 
बज़लेम विराजे ओर प्रतिदिन धर्मोपदेश करते रहे । 
ज्वालापुरमें राय ओजखँ नामके एक सम्भ्रान्त व्यक्ति निवास करते थे। थे 


| स्वामीजीके सत्संगमें आया करते. थे । होने एक दिन प्रार्थना की, “महा- 


राजः ! क्या गोरक्षा सब जीवररक्षासे अच्छी हे! रचामीजीने उत्तर दिया, 
“हाँ, गो-रक्षा सर्वोत्तम है और इसमें सबसे' अधिक लाभ है। गोरा f 
करना सब सलुष्योंका क्न्य है |? f 
| ओजसा महाशयने यह भी पूा,“आर्यॉमे नित्य प्रति नहानेका नियम- 
| नींवपर रक्खा गया है!” स्वामीजीने उत्तर दिया, “आयुर्वेद-विद्याकेः 
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> अचुसार प्रतिदिन स्नान करना वल-पुष्टिका बद्धक, आरोग्यदाता तथा स्वास्थ्य 
) सम्पादक हैं| इससे देहम स्वच्छता और स्फूत्ति बनी रहती है |? राक 
सहादायने स्वामीजीका युक्तिसंगत कथन स्वीकार कर लिया और अभावि 
होकर मांस खाना भी छोड़ दिया । 
फाल्गुन सुदी ६ सम्वत्‌ १९३७ को' स्वामीजी ज्वालापुरसे हरिद्वार पधारे। 
वहाँ उन्होंने श्रवणनाथके उद्यान और निर्मेछोंकी छावनीके सामने, मूला 
मिर्खीके खेतमें अपना डेरा डाला । वहीं तम्बू ताने गये, प्-कुटियायें निर्माण 
की गई । सत्संगके लिए भी एक सुन्दर मण्डप सुसज्जित हो गया । 


उस समय स्वामीजीकी सहायतार्थ उनके शिष्य श्री रामशरणदासजी 
मरठस आ गये | पाण्डत उमरावसिंहजी आदि अन्य भी अनेक शिष्य,अपने 
युरुदचक'साथ सहयोग देनेको उपस्थित हुए ओर उसी छाबनीमें ठहर । 
५. विश्ञापनोद्वारा सबेसाधारणको विदित कर दिया गया कि पण्डित स्वामी 'दयानन्द्‌ 


2 सरस्वतीजी महाराज, वेक्रमी "सम्वत्‌ १९३५ फाल्गुन झुका ६ शुरुवारको 
| हरिद्वारमं आकर, निसलाका छ।वनाक सामने, सूला ।सख्ोक खतम ठहरें ह्‌ । 
| जो महाशय उनसे लाभ उठाना चाहें वह उपर्युक्त स्थानमें उपस्थित होकर 


सभ्यता और प्रीतिपूर्वक वात्तीलाप करें । 


च्च 


बिज्ञापनके निकलते ही, सारे मेळेमें स्वामीजीका नाम गूँज गया । सदर्खों 
नरनारी उनके उपदेशोंमें आने छगे | साधु लोग भी टोलियाँ और मण्डलियाँ 
बनाकर आते थे । महाराजने जव, तत्कालीन कुरीतियोंपर ,टीका-टिप्पणी 
चढ़ाई, ङुप्रथाओंपर कठोर कुठाराघात किया और वेपमात्रोपजीवी जनोंकी 
समालोचना की तो सार! साधु-सागर संक्षुव्ध हो राया । महम्तोंके आसन 
डोलने रगे | मण्डलेश्वर अपनी मैंडलिग्रोसहित घबरा उठे। उन दिने 
जहाँ जाओ, जिधर देखो, लोग स्वामी दयानन्दजीका ही कथोपकथन करते 
'_ मिळते । कई पौराणिक पण्डित विरोध करनेके लिए कटि-बद्ध हुए, परन्तु जब 
सारा सामथ्यं लगाकर भी वे कुछ न कर सके तो, अन्तमें जी छोड़ चेठे । 
दो नाङ्गे साधु स्वामीजीके निकट आकर, अपमान-जनक चचनों द्वारा, 
बातचीत करने लगे। वे दोनें। विनय-विहीन बकवादी और हठीले थे। श्री 
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महाराज उनके साथ हँसते हँसते सादर उत्तर देते थे । इस वाच्तालापसे नाङ्गे 
कई वार कुपित हुए परन्तु स्वामीजीकी प्रकृति-छतापर, उनके क्रोधाड़!रकी 
एक भी चिङ्कारी उड़कर न पड़ी । वे प्रशान्त आर प्रसन्न बने रहे। सहा राजकी 
झान्तका यह प्रभाव हुआ कि उन ना अपनी जटा टाका उस 
विसर्जन कर दिया और श्रा-चरण शरण लकर अपन अपराध क्षमा 


य 
एक दिन तस्वूके द्वार खुले हुए थे । महाराज उसमें बैठे कार्य्य कर रहे थे । 
bl उसी समय, एक आनन्दन नामक परमहस पधार । उनके एक हाथम 
| कमण्डलु, दूसरेमं दण्ड ओर तनपर एक लम्त्रा, उज्ज्वल चोला शोभायमान 


| था । उनके साथ कोई दस शिष्य थे । 


| उयोही,स्वामीजीने आनन्दवनजीको भीतर पदार्पण करते देखा, वे तत्काल 
आसनसे उठ खड़े हुए ओर तम्बू द्वारपर जाकर उनका स्वागत किया। उनको 
उचित आसनपर वैठाया | उसी समय दोनोंमें शाखायै आरम्भ हो गया । जब | 
| दिनके ग्यारह बजे तो स्वामीजीके सेवने आकर निवेदन किया, “भगवन्‌! ५. 
|| भोजन प्रस्तत द्वं । ”” 


| स्वामीजीने अतिथिसे भोजतके लिए कहा तो घे बोळे कि जबतक इस 

अवका ।नर्णय न हो छे, हम भोजन नहीं करेंगे । शाखा द्वेताद्वेतपर था । 
स्वामीजी, चारो वेदा आर पचास साठ अन्य पुस्तकको अपो पास रखकर, 
अमाणक प्रबल अद्वपातपे परमस आनन्दवनजीके सघन संशय-वनको लगे 
उड़ाने । जब न्द्रः युद्ध होते दिनके दो बज गये तो वे दोनों महात्मा उठ खड़े 
-इुए। थोइल वात्तालाउके उपरान्त आनन्दवनजीने अपने शिष्योको सम्बोधन 
करक कहा, “मेने स्वामी दयानन्दजीके द्वेतसिद्धान्तको स्वीकार कर छलिया 
हें । आज इनक युक्तियोंकी वायुने, मेरे अह-ब्रह्मबादके 'घमण्डरूप, घोर घन- 


` बटाटापका उड़ा दिया हें । अव आपको भी एंसा ही करना उचित है । ?” 
| तत्पश्चात्‌ वे महात्मा चले गये । 


आनन्द॒वनजी श्री.उपदेशोंमें प्रायः आया करते ओर एकाग्र चित्तसे सुना । 


करत थे। वे सस्ङृतके शुरन्धर पण्डित थे | उनकी आयु उस समय कोई अस्सी » । 
बर्षके लगभग होगी । 
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` एक निर्मला साधु, जोतसिंह स्वामीजीक्रे निकर आया और वात्तीलाप 
करने गा । वह स्वार्माजीके विरुद्द वार बार जले कटे वचन कहता था । यद्यपि 
स्वामीजीके शिष्य आवेशमें आजाते, परन्तु महाराज उनको झान्त करके उस « 
सूख महात्मासे कथोपकथन करते ही जाते थे | दो दिनतक तो वह साड 
टेढ़ी ही चाळ चलता रहा । वक्रवाक्य और व्यङ्ग'वचन-वाण वपौमे उसने 
कोई चुटि न छोड़ी, परन्तु जब वह तीसरे दिन श्रीसेवामें आया तो उसके 
चित्तका चित्र और ही था । उसके दोनों कपोंछोंपर आँसुओंकी धाराका तार 
बँधा हुआ था। वह बद्धाज्नडि श्रीचरणोवर गिर पढ़ा ओर अपने किये अपराधं 
| के लिए क्षमा मागने लगा। जोतसिंहके पश्चात्तापके उत्तापसे महाराजको अति 
अनुकम्पा आ गई । उसे ढाढस वैधाकर उन्होने उसे अपने पास ही 
लिया । अन्तमं वह पक्का आर्य्य वन गया । ४ 
एक दिन, एक अ इतसर-निवासी आर्यने श्रीसेवामें आकर निवेदन किया 
कि भगवन्‌ ! मुझे असृतसरके आर्य समाजियोंने आर्य्य समाजकी स भासदीसे 
| निकाल दिया है । 
| स्वामीजीने उससे पूछा कि आपको किस अपराधपर बहिष्कृत किग्रा 
॥ गया ? उसने उत्तर दिया कि पुस्तक छुरानेका दोषारोप करके उन्होंने मुझे 


निकाला है। भगवानूने गम्भीर भावमें उसे कहा कि सच सच कहना, क्या 
आपने पुस्तकें चुराई भी थीं? उसने कह दिया कि महाराज ! यह दोष हुआ 
झुझस अवश्य हैं.। 
स्वामीजीने परिलक्षित कर छिया कि सच्चे अन्तःकरणसे अनुताप कर रहा 
हें । इसलिये उन्होंने उसे शिक्षा दी कि फिर ऐसे पाप-सोपानपर पदापुण 
| कभी न करना और आद्यं समाज, अम्ृतसरके नाम भो पत्र लिख दिया[कि 
हमने इसका अपराध क्षमा कर दिया है। अब इसे सभासद बना लीजियेगा। 
एक दिन, स्वामीजीको महात्मा. रक्रगिरिजी मिले । बातचीतमें महाराज़ने 
"` कहा, “सारे मठधारियों, महन्तो ओर मण्डलेश्रोंमें सुखदेव गिरिजी, जीबन 
गिरिजी और विद्युद्धानन्दजी, ये तीन पूरे पण्डित हैं । शेष तो निरे घाऊब्नय 
| हैं । केवल ळइू-पूरी उड़ाना ही जानते हैं। आप॑ इन तीन महात्माओंके पास 
_ सेरे प्श्न:पन्न छे जाये ।” 


Immense Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सङ्कढेन काण्ड । 


रो, “तुम दो-घरी बिल्लीकी नाई वन गये हो । हम तुमपर विश्वास नहीं 
करते । आगेको, हमारे पास उनका कोई पत्र न लाना ।” 

श्रीस्वामीजी महाराजका ईश्वरकी प्राथना ओर उपासना बड़ा 
था । उन्होंने सत्याथ-प्रकाशमें लिखा भी दे. कि स्तुतिसे ईः 
हे। उसके, गुण कमै और स्वभावसे अपने गुण,कर्म और ख्रभाव सु 
हे । इंश्वरकी प्रार्थनासे निरभिमानता आती हे आर उत्साह प्रा 
प्रभुकी सहायता मिळती हें । परोपकार करनकी प्राथनाहोसे परमश्वर खहा” 
यता देता हे । महाराज व्याख्यानके आरस्भमें पहले परमात्मदेवकी प्रार्थना 
किया करते । वे ईंश्वर-गुणगान ऐसे स्व रेस करते कि उनका गला गदग 
जाता । श्रोता भी भाक्तिःरसमें झूपते हुए प्रेमाश्न बहाने ला जाते । उन 
प्रार्थनामें एक विशेष अलोकिक रस होता था । 

एक दिन, निमेळ महात्मा र।ससिंहजीने स्वामीजीसे विनयकी,“महाराज! 
इतने पण्डित ओर ज्ञानी होकर भी, आप भिखारियोकी भाति ईश्वरसे भीख 
मांगते हें । ऐसे क्म तो अज्ञानियोंके लिए कहे हैं । जिस ज्ञानीने 'अहेगरह्मा- 
स्मि? का मनन कर लिया उसे इस प्रकार रोने झौखनेकी क्या आवइयरकता 
है !” महाराजने उत्तर दिया, “मनुष्परमे प्राथनाकी बृत्ति स्वाभाविक है । 


जैसे आपम खान, पीने आर सोनकी वृत्ति तो विद्यमान हे, परन्तु पारताप्त 


न्तः प्राप्त करनके लिए, आप उस बृत्तिको जगाते हे । एस हा प्रार्थनारूप, भाक्ति- 


बत्तिको जगानेकी आवश्यकता है। यह सत्य नहीं है कि ज्ञानी-जन प्रार्थना नहीं 
करत । आप अपनेको पूरे वेदान्थी मानते हैं, परन्तु फिर भी चेदान्त-वाक्य 


दुंहराते रहते हैं । जिस वस्तुका किसीको जितना अधिक ज्ञान होता हे। 
बह उसे उतना ही अधिक स्मरण करता है। जितनी आधिक प्रीति परमेश्वरम 
बढ़ेगी उसका उतना ही अधिक प्रकाश होगा । भाइ रामसिहजी ! ऊपरसे 
चाह जा कहा, परन्तु जबतक भूख-प्यास आरः सुख दुःख आदिका अनुभव ¢ 
|) | न्यूनता अवश्य हैं । अपनी 

गुणमयी मायासे ऊपर.होनेके लिए 
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करते हो तबतक आप पूण नहीँ हो .। 
नयूज्ञताको पुणे करनेके लिए--तीन 


आटवाँ खग । ३६ 


का यार्थना आवशयक है ।” रामसिंदजीने सिर झुकाकर श्रीवचनोंकों स्वीकार 
| किया । 
छ स्वामीजीके व्याख्यानोंमें निमेळ साथु बड़ी भारी संख्यास आया करते थे। 


उनमेंसे बहुतोंका महाराजसे प्रेम भी हो गया था । निर्मलोंके अखाड़ेमें ये 
| साधु झण्डेको नमस्कार किया करते हें । जब एक दिन व्याख्यानसें नि्मळोंका 
एक दल आया तो महाराजने झुस्क्राकर कहा--“आओ भाई लक्कड पूजको! 
वेठ जाओ ।” यह सुनकर ररे साधु खिळखिळाकर इस पड़े । इसके उपरान्त 
स्वामीजीने उनको उपदेश “आप लोगं रातदिन तो आत्मवाद छॉरते' 
रहते हो, उपनिपदू वचनको घोटे रगाते हो, वेदान्त-सूत्रोंकी छानब्रीनर्मे 
प्रवीणता प्रकट करते हो, कर्म्मकाण्डकी कतरव्योंतमें कौशल दिखाते हो, 
परन्तु अमर इतने अस्त हो कि जड़ वस्तुको भी नमस्कार करते हो ।” 
| स्वामीजीके कथनका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
N महाराजको सम्प्रदायोंके आडम्बर देखकर, देशकी अधोगतिपर अति दया 
” आती थी । वे कहा करत थे कि इन पन्थाई लोंगोंने सन्मागेका रोप कर 
दिया है । ये छोग अपनी प्रतिष्टाकी छालसामें अपनी अपनी खिचड़ी पृथक्‌ 
ही पकाते हे । जनताम- एकमत-हानं हा नहा दत,। 
वे, भारतक साभाजक ।बगाडइपर सो, भारा मामक वेदूनाका अनुभव 
करते थे । एक दिनका वर्णन हैं कि स्वामीजी बढ़े बैठे छेट गये ओर फिर उठ- 
कर टहलून लगे । एक भक्तने विनयपूर्वक पूछा, “महाराजको आज क्या ] 
| कोई वेदना हो रही है!” उन्होंने एक स्वा सॉस भर कर कहा-- | 
भिक हृदय-विदारक दारण वेदना ओर कया हो सकती 
भरा आहासे, अनाथाक पनेरन्तर  आत्तनादस और 


“आई ! इससे 


गो-वधसे, इस देशका सवे नाशा हो रहा है । ) 
एक दिन संवरे, मेरठके कमिक्षर कई राजकम्मे चारियों-सहित स्वामीजीके 
| f मिलापार्थ आये।स्वामीजाके सेवने उन्हे आदरसे आसन दिया। थोढ़ीही दरस 
महाराज भी अपने तम्बूसे बाहर आये ओर अतिथियाँसे सन्मानपूर्वक मिछे। 
' कमिश्नर महाशय स्वामीजीसे बातचीत करके अति प्रसन्न हुए ऑर उनको 
रक्षा आदिके लिये पुलिसके कई कानिस्टेब्र नियुक्त कर गये । 
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“मिलकर भोजन करेंगे !?? 


' ` चे बोले, “जूठा खानेसे परस्पर प्रेम बढ़ता है ।' 
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३६२ सङ्गठन काण्ड । 


एक दिन स्वामीजी अपने आसनपर विराजमान 4। एक मनुष्यने आकर 
-चरण-वन्दून किया ओर कहा-“भगवन्‌ ! मुझे जस्मू-कश्मीर्के महाराजा , 
-रणवीरसिंहजीने श्री-सेव/भि भेजा हे । लोगोंने आपकी खुत्युका समाचार भी ' 
-उढ़ा रक्खा दे । परन्तु उसपर पूर्ण विश्वास न करके, महाराजाजीने कहा है” 
कि यदि स्वामीजी जीवित रें तो हरिद्वारके कुम्भपर अवइय आयेंगे के 
पास जाकर हमारा विनय-पत्र उपस्थित करना ।” 


तब उस भद्र पुरुषने एक पत्र श्री सेवामें उपास्थत किया । उसपर महदा: 
राजाकी मुहर थी । उस स्वामीजीसे एक ऐसी पुस्तकके बन 
प्रार्थना की गई थी, जिसमें, शाखीय प्रमाणोंद्रारा, यह सिद्ध किया 
जो जन हिन्दू-धम्मसे पतित होकर मुसलमानादि मतोंमें मिल ग 
“हिन्दू बन सकते हें । साथ ही यह भी कह! गया था कि यदि हे 
इसमें यह भी सिद्ध कर दीजिए कि ईसाई ओर मुसलमान जातियोंके लोग ,.' 
भी दिन्दू-ध्ममें आ सकते हैं। उनके साथ खानपानका व्यवहार करनेस कुछ yh 
भी दोष नहीं है । कं 


उस समय महाराजने उस आगन्तुक पुरुषकों कहा, “ईसाई और झुसल- 
“मानेको झास्न-रीतिसे आय्य बनाना सिद्ध करनेमें कोई भी कठिनाई नहीं है। 
यह बड़ी सुगमतासे सिद्ध होजायगा। में श्री महाराजाके नाम, इस बिषयपर 
“आपको एक पत्र लिखकर दूँगा ।'” 

उमीदख और पीरजी इवाहीमने स्वामीजीसे विनय की, “महाराज ! 
“हमने सुना है कि आप झुसलनानोंको आर्य बना सकते हैं।” सहाराजने 
उत्तर दिया, “आर्य, सन्मारैपर चलने वाले श्रेष्ठ मनुष्यको कहते हैं, सो यदि 
आप आर्य्य धर्म्माचारकों प्रहण कर लें तो आप भी आर्य बंन जायेंगे ।” 


तब उन दोनोंने पूछा, “हमारे आर्य्य बन जानेपर क्या आप हमारे साथ | 


स्वामीजीने उत्तर दिया, “हमारे घम्म केवल : 
विवर्त है < 
Jकिसीका जूठन खाना तत हें। सहदभोजनमें तो कुछ भी दोष नहीं है।”? 


इसपर महाराजने कहा, 
SY Ss 

त्‌ हूँ, परन्तु खाते खाते 
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“इस प्रकार प्रीति बढ़ती हो तो कुत्ते भी तो .इकट्ठे खा 


च वॉ सर्ग । ३६३ 


दी एक दूसरेको काटने-नोचने लग जाते हैं ।” यह सुनकर वे दोनों महाशय 
/ˆ अवाक्‌ हो गये ! मु 

रुड़कीके तहसीलदार नजफ अली तो स्वामीजीका उपदेश सुनकर मोहित 
ही हो गये । उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे । उनको निश्चय हो गया किजेसा 
आत्मिक ज्ञान संस्कृत घुस्तकेमें पाया जाता है वेसा दूसरे धर्मोंकी पुस्तकोर्मे 
नहीं मिलता । 

एक दिन नजफ अली महाशयने निवेदन किया कि हमारे मतभें अनेक 
खियोंसे विवाह करनेकी आज्ञा हे । इसमें आपकी क्या सम्मति हे! 

स्वामीजीने उत्तर दिया कि अनेक खियोंसे विवाह करना सर्वथा अनुचित है 
आर अन्याय है । बहुत विवाहमें महाराजने अनेक दोष दिखाकर कहा किं 
चेद पवित्रे केव र एक खी-पुरुप ही के विवाहका उपदेश है । तहसीलदार 
महाशयने श्री-चचनांको' सिर आं स्वीकार किंया । 


he 
- क 
नववा सगे | 
हाराजके उपदेशों और शङ्कासमाधानसे सहस्रं मनुप्योने अपने अम 
निवारण किये । भक्त जनोंके लिए तो भगवानूका सत्सङ्ग गङ्गा-्ान, 
कुम्भके पर्व ओर मठधारियोंके दशनोंसे कहीं आधिक मूल्यवान्‌ वस्तु बन रहा 
था । वे लोग अति प्रेमसे श्री उपदेश श्रवण करते और अपनेको पवित्र हुआ 
मानते थे । 
आय्ये भापाके प्रचारमें सबसे पहले यदि किसीने प्रयत्न किया तो वे स्वामी 
दृयानन्दुजी थे । गुजर देशमें उत्पन्न होकर, देंश देशान्तरोंम आर्य समाज 
स्थावित करनेके अनन्तर भी आय्य भाषाको अपनाया, यह उनका एक 
तुलूनातीत कमै हैं । उन्होंने आर्य्यंसमाजका सङ्गठन करते हुए, अम्बईके 
पतच नियममें, संस्कृत और आयय भापाका पुस्तकालय स्थापित करना ओर 
आय भाषामै 'आयै प्रकाश” नामक पत्र निकालना, प्रधान समाजके लिए 
“आवश्यक ठहराया । छाहोरके संगठन-संस्कारम, एक उपनियम बनाकर, सब | 
:आरर्यं सामाजिके लिए अ.य्यै भापाका सीखना अत्यावइयक कर दिया । | 
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रासा 5_ न +ाभथ व वका बसु इक. 


RR, 


२६४ सङ्गडन काण्ड | 


उपर्युक्त दोनों प्रमाणोंसे बलपूर्वक कहा जा सकता है आर्य भाषोको राष्ट्रीय 5 
भाषाका रूप देनेवाले थम पुरुष, दयानन्द दी थे । 
स्वामी दयानन्द गुजर भापाके पूणे पण्डित थे। अपने मुम्बई: 
अनेक ग्रन्थ लिखे; एरन्तु वे सत्र आर्यं भापामें ही लिखे 
भी नहीं लिखा । अपने जन्म-प्रान्तमें भी, वे अपनो -मा।तृभापाको छोड़कर, 
आर्ये भापासे ही व्याख्यान देते रहे । उनकी सारी पुस्तकें आव्यैभाषाहासें 
प्रकाशित हुई । इन सब बातोंको ऐतिहासिक दिसे देखते हुए, सुक्त कण्ठसे' 
कहना पड़ता हे कि आर्य भाषाको मोलिक जड़में जीवन डालने वाळे श्री 
दयानन्द॒जी ही थे । निम्न लिखित प्रश्नोत्तरसे उनका आय्य भाषाके प्रालि 
असीम ख्रह प्रकट होता 
ˆ हरद्वारमें एक दिन महाराज अपने आसनपर बेठे सत्पक्ञियोंको समझा 
रहे थे। बीचमें एक सज्जनने निवे: किया, “यदि आप अपनो पुस्तकका 
अनुवाद कराकर फारसी अक्षरेमिं छपवादे, तो पञ्जावादि गरान्तोंमें जो लोग 
नागरी अक्षर नहों जानते उनको आर्य्य धर्म्मके जाननेमें बड़ी सुविधा 
हो जाय।”? 
महाराजने उत्तर दिया,“अनुवाद तो विदेशियोंके लिये हुआ करता है । 
नागरीके अक्षर थोड़े दिनांमें सीखे जा सकते हें । आय्यैभापाका' सीखना भी 
कोई कठिन काम नहीं है । फारसी ओर अरबीके शब्दोंको छोड़कर, ब्ह्मावर्तकी 
सभ्य भाषा हो आय्यं भाषा है । यह अति कोमल और सुगम है ' जो इस 
देशम उत्पन्न होकर अपनी भाषाके सीखनेमे कुछ भी परिश्रम नहीं करता, 
उसस ओर क्या आशा की जा सकती है ? उससे धर्म्म-लप्न हे, इसका भी 
क्या भाण है ? आप तो अजुवादकी सम्मति देते हैं, परन्तु दयानन्दके नेन्न 
तो वह दिन दखना चाहत हैं कि जब, काइमीरसे कन्याकुमारी तक ओर अटकसे 
कटकतक नागरी अक्षरोकाही अचार होया । मैंने, आयावसभरमे भाषाका 
एक्य सम्पादन करनेक छिए ही, अपने सकल अ्न्थ 


न 


अक्राद्चित किये हें । ? 
_ महाराजको हरिद्वारमें सम्ब मिला कि श्रीयुत अड ई, 
महाराजको हरिद्वारमें झुम्बइंका तार मिला कि श्रीयुत अल्काट यहाँ आ गये 
“हैं आर श्री दर्शनोंके लिए आतुर (हें । उन दिनों महाराजका स्वास्थ्य 
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अर भापामें एक 


नववाँ रगे ३६५ 


बिगड़ रहा था, इस लिए वे विश्राम लेना चाहते थे। उन्होंने मुम्बई समाचार 


- भेज दिया कि अढ्काट महाशय अभी आनेका कष्ट न उठाये । 


स्वामीजीने यहाँ , अन्तिम उपदेशकी समासतिपर परमेश्वरका धन्यवाद किया 
कि हे जगर्दाश्वर ! आपकी अपार कृपासे प्रचारका यह कार्य्यं निर्विन्न समाप्त 
हुआ है । फिर उन्होंने अपने साथियो।को सम्वोधन करके कहा, “अब आप 
यथःसम्भद शीघ्र ही अपने अपने घरोंको चळे जाइए । कोई आश्रये नहीं कि 
थनका यह भी परिणाम निकाला जाय कि अँगरेज़ मेलेको बखेरना 
र स्वामीजी भी उनके साथ ही मिल गये हैं । परन्तु में तो 
आपको चेतावनी देता टे । जलबायुके बिगड़ जानेसे महामारी, विपूचिकाके 
फेळमेका पूरा भय है । यदि आप शी प्रही चले जायेंगे तो इस संक्रामक, महा 
भयङ्कर रोगाके चंगुलसे बच जायेंगे ।” स्वामीजीका कथन सत्यही हुआ । 
भेळेके अन्तिम दिनोंमें सचमुचह्दी बिपूचिका रोग फूट पड़ा । 


महाराजकी सावधानता भी आदर्श-रूप थी | उनके डेरेपर कूड़ा कर्कट 
इकट्ठा करके सब जला दिया जाता था। बे अपने डेरेमें जूडनसहित पत्ते और 
कागज पड़े नहीं रहन देते थे । वहाँ इधर उधर संडी गळी नस्तुयें सड़द 
नहीं छोड़ा करती थीं । उनकी सारी छावनी स्वच्छ ओर मार्जित रहती. 
वहाँ प्रतिदिन हवन होता, जिससे वायुम बिकार नहीं उत्पन्न हो पाता था। 
उस महामेलेम बहुत थोड़े साधुसन्त ऐसे थे जो स्वामीजीके अतिशय 
उच्च आशयको जानते थे | अधिकांश साम्प्रदाग्रिक लोग तो इठधस्मी और 
धड़ेबन्दीकी दलदलोंमें धैसे हुए थे। बे. रोग मद्दाराजका जी खोलकर बिरोध 
करते थे । बहुतेरे ऐसे भी' वेष-विडस्त्रक थे, जो धस्मकी ओटे और भरावे 
बानेकी आइमें, उस महापुरुषको मार भिटानेकी चेष्टा भी करते फिरते थे। 
स्वामीजी महाराज भी सानवी कोशलकी .परमावधिपर पहुँचे हुए थे । वे 
सचेत थे और ऐसी अ्रत्येक खटकेकी आहट छेते रहते थे । 
एक दिन, एक-जटाजूट, नागा उनके निकट आया और कहने गा, “मैं 
. आपके पास रहकर अध्ययन कर ना चाहता हूँ। आपको कोई कष्ट नहीं दूँगा, 
-अन्न माँगकर के आया करूँगा ओर आपकी सेवा करता रहूँगा ।” स्वामीजी 
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साया _ 


३६द्‌ | काण्ड। 


उसके भीतरी भावको ताइ गये और बोले, “आपको पढ़ानेके लिए सुझे 
अवकाश नहीं है ।”? RR { 


थ, 


एक दिन दो नाङ्गोंने आकर शिष्य बननेकी विनय की । उनको भी Nt 
आ PRN कम MR ५ 
राज्न टाळ दिया । स्वामीजी प्रायः जिसकस'क हाथका लेकर नहा खात थ, 


अपनी रक्षार्मे आप चौकस रहते थे। 
हरिद्वारमे प्रचार करनेके अनन्तर महाराजने विश्राम लेनेके लिए देहरादू 
जानेका निश्चय किया ओर अपने झुभागमनकी वहाँ सूचना भेजदी । पणि 
कृपाराम गोड़ महाराजके प्रेमी थे । गुरुदेव के आगमनका प्रेम-पत्र पाकर दे 
घुछकित-गात हो गये । कुछ वङ्गीय सजनोंके साथ मिलकर उन्होंने एक 
बङ्गला ले लिया । साथ ही उन्होंने अपने भतीजे और दो नोकरोंको हरिद्वारकी 
सड़कपर खड़ा कर दिया कि जब स्वामीजीकी गाड़ी आये तो उन्हें उस 
बङ्गलेमे लेजाकर उतार देना । 
महाराज वैश्ञाख वदी ८ सं० १९३ ६को देहरादून पहुँचे। उससमय उनके | 
साथ तीन चार कर्म्मचारी थे । वहुतसे वङ्गीय सन्नन स्वागतके लिए पहुँच ' 
गये आर उपर्युक्त बङ्गलेमें उनका डेरा कराया गया । 
महाराजके पहुँचते ही सारे नगरमें उनके झुभागमनका समाचार फेल 
राया और सत्संगियोंकी टोलियाँ आने लगीं । यद्यपि स्वामीजी स्वस्थ नहीं थे 
फिर भी अति प्रसन्नतापूर्वक वात्तीळाप करते । 
कृपारामजीसे पूछनेपर स्वामीजीको पता लगा कि भोजनादिके व्ययका 
प्रबन्ध ब्राह्म समाजियोंने किया है । उन्होंने कृपारामको कहा, “यह आपने: 
अच्छा नही किया, हमारे प्रचारसे तो ये छोग रुष्ट हो जायँगे, उस समय 
पका Sat SE करना पड़ेगा ।” श्री कृपारामजीने हाथ जोड़कर ड 
विनती की, रे छोग भले हो अग्रसन्न हो जायें; पूज्यपादका आतिथ्य 
करनेको सेवकके पास पत्र पुष्प पर्याप्त हैं |? ~ 
कुछ दिन विश्वास करनेके उपरान्त स्वामीजीने व्याख्यान देना आरम्भ ! न | 
कर दिया । छोग बढ़े मेमसे सुनने आते थे । एक दिन उनके व्याख्यानका | 
विषय बाईबल और कुरानकी समालोचना था। उस दिन चार पांच यूरोपीय: 
पादरी सुनने आये हुए थे। उनकी योक्तिक समालोचनाको सुनकर न 
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नवचाँ सगं । ३६७ 


आवेशमें आ गया । व्याख्यानकी समासिपर उसने कहा कि पाण्डितजीनें जो 
हे, निरी धूल उड़ाई है । इस धूलमं इसका वेद भी ढेप गया है।. 
ही युक्तियाक्रा खण्डन करनेके लिये उसे अवसर दिया गया । जब 
' श्रह्द बोलकर बैंठ गया तो मददाराजने खड़े होकर, उसका प्रत्युत्तर देना आरम्भ. 
किया । पादरी महाशयकी प्रकृतिमें बार बार उबाल उठते थे । वे आपेसे बाहर 
हुए जाते थे और बात बातमें बोळ पड़ते थे । अन्तमें उसके साथियोंने ही' 
उसे झान्त किया । ब्य़ाख्यानके पश्चात्‌ दूसरे पादरी बड़ी देरतक स्वामीजीसे 
धर्म्म-चची करते रहे । 
इस व्याख्यान सुप्तलमानोंकी उपस्थिति बहुत थी। कुछ मौलवी महाशयः 
भी बैठे सुनते थे, वे लोग भी भड़क उठे। 
स्वामीजी जिस बँगलेम रहते थे वह फूससे छता हुआ था । कृप।रामजीने. 
, सुना कि कुछ एक सुस मान, आज रात उस बॅगलेको जळा देना चाहते हैं . 
उन्होंने इसकी सूचना, तत्काल, स्वामीजीको दे दी । अपने तोन चार नोकर 
नहीं पहरेके लिए भेज दिये । स्वामीजी अति निर्भय थे । बे यही कहते थे कि. 
डरो नहीं, ये विरोधियोंकी कोरी धमकियाँ हैं । परन्तु पण्डित भीमसेनजीने 
जागते हुए, सारी रात आँखोमे काटी । 
स्वामीजीके वेद-विषयक ब्याख्यानसे ब्राह्म समाजी चिढ़ गये और सहायता , 
देना छोड़ बेठे । 
ब्राह्म समाजी कालिमो हन घोपजीने स्वामीजीको भोजनका निमन्त्रण दिया; 
उन्होंने कहा कि आपका भोजन ग्रहण करनेमें मुझे केवल इतना ही सक्कोचः 
है कि आप लोगोंके यहाँ भज्जी भी भोजन बनाते हैं । घोष महाशयने कहा 
कि यह तो सत्य है कि हम छोग किसीके भी हाथसे खानेमे कोई हानि नहीं 
मानते, पर. कर्ममें ऐसा नहीं आता । तब महाराजने उनका निमन्त्रण ` 


/ स्वीकार कर छिया । Es रा 
इस बातका पता जब कृपारामजीकों लगा तो बे भोजनका थाळ लेकर श्री- 


सेवा पहुँचे | उस समग्र घोष महाशयके घरसे भी थार आ गया था । 
कृपारामजीने निवेदन किया कि भगवन्‌! घोष महाशयके घरपर भङ्गिन. 
i पाचिका है, इस छिए उसका भोजन पीछे लौटा दीजिये और तिज जनकी: 
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३६८ सङ्गडन काण्ड | 


रूखी सूखी चपाती स्वीकार कीजिये । मदाराजरे उसी समय घोष महाशयका | 
थाळ छोटा [दिया अर कृपारामजीका अन्न ग्रहण [किया l 

स्वा्माजीके चित्ताकर्पक भापणेको सुनकर कई सजन उनके अजुया 
बन गये और आर्यं समाजकी स्थापनाका यत्न करने छगे। 

श्रीमान्‌ कर्नल अल्काट और मेंड 
चहाँके आयने अस्युत्तम रीतिसे उनः 
तार दिया कि हम आपके दई 
उनको तारद्वारा सूचित किया कि आप 
सहारनपुर आ रहा हूँ । 

महाराज सुद १० स० १९३६ का सहारन 
आवसे अपने अक्तोंको मिले। वेशःख सुदी १२ को स्वामीजी केळ तथा 
सहित मेरठ पधारे। आयय समाजके सभी सभासद, उनके स्वागतः 
रेलवे स्टेशनपर उपस्थित थे। अपने पूज्यतम गुरुदेवको, प। 
देखकर, आय्य पुरुषोके तन हपे-पूरसे पुलकित हो 
डत्साहसे उनको छे जाकर, एक कोठीमें तो महाराजको ञे 
कात दोनो अतिथियोंको ठहदराय।। 

वेशाख सुदी १३ से ज्येष्ठ चदी २ तक स्वामी: 
ड्याख्यान बड़ी धूमसे हुए। कर्नेल महाशय ओर भेडमने भाषणें भळी साँति 
चेदका महर्त्व गान किया 


लिए, देहरादून आते हैं । महाराजने 
कष्ट न कीजिए, 


र्‌ (क्राश्रयन घस्मको त्रुटियाँ प्रदार्शित की । इन 
व्याख्यानः यारापेयन भी बहुत आते थे | 


कन॑ळ अल्काट के 


| 
मैडम व्लेबटुस्की स्वामीजीके स्थानपर जाकर सस्सगभे | 
ज्ञान-चर्चा करते, आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न पूछते और योगाभ्यालकी विधियों सुनते | 


ल व दाना अपनको-आय्य कहते । नीचे बैठकर भोजन पाते । उन्होंने 
-ऑमका पदक और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था । चे महाराजको क्त 
मानसे थे और उनके प्रति आतिविनय अदुर्शित करते थे । 

राज एकादेन श्रीयुत छेदीळाउजीकी कोडीसें आसः 
जन शान-गङ्गामे गोते रगा रहे थे | उसी समय 
वद्स्की महाशया/भी आ गई । उन्होंने महाराजक्रो 


नारूढ़ थे । सरसी 
अल्कार महाशय और ब्ल 


से भक्तिभावसे, नम्रीभूत- 
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नववाँ सरी । सद्द 


+ जमस्क्ार किया। योग-चर्चा चळनेपर,अल्काट महाशयने विनयकी, “भग ग्‌! 
} छुना हे फि शङ्कराचार्य अपने कछेवरसे आत्माको निकालकर परकाया 
ग्रवेशा कर जाते थे । इसमें आपकी क्या सम्मति हदे??? 
स्वामीजीने उत्तर दिया, “शङ्कराचारयका परकाया-प्रवेश करना एक 
पेतिहासिक विषय है। उसके सत्यासत्यमें, कुछ कहा नहीं जा सकता | हाँ 
a इतना तो में भी दिखा सकता हूँ कि चाहे जिस अङ्गम, अपनी सारो जीवन- 
शक्तिको केन्द्रित कर दूँ । इसमें, शेष सारा शरीर जीवन-झूल्य हो जायगा । 
परकाया-प्रवेश तो इसके आगे एक पाँव उठाना मात्रही है!” अल्काट महाशयः 
अपने गुरुके ऐसे योग-बलको' जानकर अतीव हर्षित हुए । 
कुछ दिनके पश्चात्‌ अ्काट महाशय और ब्लेवद्स्की महाशया स्वामीजीसे 
आज्ञा लेकर मुम्बई चळे गये । 
® मौलवी मुहम्मद कासिम मेरठम आकर सम्बादके छिए॒सुसलमानॉको 
/उकसाने लगे । जब स्वामीजीको पता लगा कि मुसलमान महाशय सम्वाद 
करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सदा समुद्यत होनेकी घोषणा करदी । दोनों 
ओरसे प्रतिष्ठित पुरुषोकी एक सभा, नियम-नि्णयके लिए जुटी । उसमे राज- 
| पाठशाळा) मुख्याध्यापक श्रीकैस्पन महाशय भी सम्मिलित कर लिये गये । 
अनेक नियमोपनियम बनते बनाते, जो कहीं आकर बात अटक गई और 
| हूटने लगी तो वह इस नियमपर, स्वामीजी कहते थे कि सम्वाद लेखबद्ध हो 
| और एक विशेष सभाम जनताके सामने हो; परन्तु मौलवी महाशय, रुड़कीकी 
| भाँति,यहराँ भी अडते थे कि नहीं, सम्वाद मौखिक ही होना चाहिए। लिखने 
॥ और फिर बोलनेमें चित्त उचट जाता है, स्मृति ठिकाने नहीं रहती। सम्वाद 
ही जनताके सम्मुख भी नहीं होमा चाहिए । इसमें भीड़ भक्षा बहुत होगा। 
| कोई आश्चर्य नहीं कि परस्पर ऊड़ाई-भिड़ाईतक नौबत आ जाय । 
| “` स्वामीजीने कहा, “केवळ लिक सरवादसे कोई परिणामपर नहीं पहुँच 
सकता । कई वादी अपने सिद्धान्तको निर्भछ देखकर, चातुर्यं और प्रबंचनाकी 
पेचीळी चालांसे, अपने पक्षहीको बदल डालते हैं | वे अपने पहले कहे शब्दोंसे 


| चेते हैं रा समय व्यर्थमें खो देते 

कर बेठते हैं । एक एक वचनपर अटककर साः खो 
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है । लिखकर बोलनेमें ऐसी बातोंकी सम्भावना 
जानेसे झगड़े टण्टेका सन्देह मिट जायगा i: शा 
मुख्याध्यापक कैस्पन महाशयने मौंलवीजीको कहा, “स्वामीजीका कथन 2 
ब्युक्ति-संगत है । प्रश्नेत्तर लिखकर बोलनेमें बहुत लाभ हैं । जो आपने चित 
उखड़ जाने और युक्तियाँ भूल जानेकी बात कही वह उपहास-जनक 
अला वद विद्वान्‌ ही क्या है जिसके विचार इतनेमें ही उलट पलट हें 
हैं ओर जिसकी स्ट्रीत ठिकाने ही नहीं रहती !! 
' जीलवी महाशयने एक न मानी; किसीकी न सुनी। वे यही पुराना वरान 
गाते रहे कि 'सम्वादमें लिखकर बोलना अनुचित हे'। उनकी इसी बातपर 
तान टूटी कि समैसाधारणके सामने सस्वाद न करना चाहिए । 
इस म्रकार मौळवी महाशयकी टालमटोलसे मेरठ्में भी सम्बाद न हो 
सका, परन्तु वेदिक धर्म्मकी सचाईका सिक्का लोगोंके हृदयोंपर बेठ गया । | 
` मेरठमें धर्म्म -प्रचार करनेके पश्चात्‌ स्वामीजी अलीगढ़ आये । यहाँ उनके! 
परभ भक्त ठाकुर मुकुन्दर्सिहनी और भूपालसिंहजी आकर उन्हे छलेसर ले” भय 
गंये। उन दिनोंमें स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा न था, इसलिए वे वात्तीछाप 
द्वारा दी सत्संगियोंकों निहाल करते रहे । श्रीयुत इन्द्रमनजी स्वामीजीकें | 
दर्शनार्थ छलेसर आये । उन्होंने स्वामीजीसे मुरादाबाद पधारनेकी प्रार्थना 
की । एक माससे अधिक समयप्यन्त छलेसरमें निवास करनेके उपरान्त ३ 
ज़ुलाई सन्‌ १८७९ को स्वामीजी सुरादाबादको मरस्थान कर गये । 
` मुरादाबादमँ महाराजका निवास राजा जयकृष्णजीके बज्ञलेमें हुआ । उनका कर 
स्वास्थ्य अभीतक, पूर्ववत्‌ नीरोग न हुआ था इसलिए इस वार उनके तीन | 
ड्याख्यान ही ह्ोसके । र 
* ' स्वामीजी जहाँ अद्वितीय दार्शनिक थे, परम योगी थे, धर्स्मके ममके अतुल्य 
ज्ञाता थे, अपने समयके असमान सुधारक थे और भारतभरमें एक ही, ५ / 
विख्यात वक्ता थे, वहाँ वे राजनीति और राज-ध्मके भी एक धुरन्धर पण्डित / 
थे। महाराजका समय, राज-पुरुष-तन्त्र-शासन और दमन नीतिके योवनका | 
दुग था। निर्भय परिघाजकाचाय्यै समयानुसार तीब्र समालोचना और टोका 


टिप्पणी औ.किया करते थे। परन्तु उनके कथन इतने दाशैनिक, इतने निर्मळ i 
0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta edarigotri Gyaan Kosh 
| 


R७० सङ्गठन काण्ड । 
ए न रहेगी । ठीक अबंधके हो | 


| नववाँ सर्ग। ३७१ 
न्‍्कीा ओर इतने व्यापी होते थे कि उन्हें सुनकर राजकर््मचारी भी प्रसन्नता प्रका- 
शित करते थे; उनसे राजा-प्जा-घर्म्मके व्याख्यान भी कराते ये । 


सुरदा वादके कलेक्टर स्पेडिङ्ग महाशयने एक दिन श्रीसेवामें निवेदन किया , 


| 
गक आप राष्टु-नीतिपर एक व्याख्यान देना स्वीकार कीजिए । उसका सारा 
| न्थ मं आप करूगा। महाराजने उनका य्राथनाको स्वीकार कर छिया । 
कलक्टर महाशयने छावनीमें व्याख्यानका प्रबन्ध किया ओर छोगोंके प्रवेशके 
= 8 
| 
| 


लिए टिकट वितरण कर दिये । नगरके सजनो ओर संब आर्यं जनोंको टिकट 
"मछ गयानियत समथपर महाराजने भारतीय और यूरोपियन सजनों को सम्बो- 
धन करते हुए राष्टर:नीतिके उदात्त सिद्धान्तोंका निरूपण किया । शासकों और 
शालिताके सम्बन्ध बताये,शासन नीतिके पक्षात आदि दोषोंका वर्णन किया। 
उनका यह व्याख्यान, कई धण्टोंतक होता रहा और देशों विदेशी सभी 
दत्तचित्त होकर सुनते रहे | समास्तिपर स्पेडिङ्ग म शायने खड़े होकर धन्य- 
“जद पूवक स्वामीजीकी प्रशेसाकी और कदा, महाराजने जो कुछ वर्णन किया 
वह स्था सध्य है। यदि इस नीतिके अनुसार राज/प्रजाके सम्बन्ध होते 
तो जो कष्ट हलचलम उठाने पढ़े हें वे कभी सामने न आते |” 
४ उस स्थानम,काळीप्रसन्न नामक एक वाळ स्त्रामीजीके निकट बेंठा, 
आअगरेजीमें बातचीत कर रहा थ/। उन्होंने उसे कहा “महाशय ! अपनी 
भाषाम वात्ञलाप करना ही उत्तम है । स्वदोशियोंमें बैठकर विदेशी भाषामें 
बोलने लग जाना, भला प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत ऐसा करना भद्द लगता 
है और इससे घमण्ड भी प्रकट होता है । यदि छिपाकर बात करनेका 
| प्रयोजन हो तो भी ठीक नहीं । यहाँ अंगरेजी समझनेवाले अनेक बडे हैं । 
र क्रिसीसे छिपाकर काना-फूसी करना धम्मीविरुद्ध, चोरके है ।”” 
| ' स्वामीजीमें हठ नहीं था। वे अति कोमळ और सरल थे । यदि कोई 
| । साधारण जन भी उन्हें नीति-न्यायकी कोई बात कहता तो वे तत्काळ मान 
लेते। एक दिन, महाराजके पास एक पण्डित आया और संस्कृते वात्तौलाप 
करने लगा । दैवयोगसे उनके झुखस एक अशुद्ध शब्द निकल गाया । उस 
पण्डितने उसी समय उन्हें कहा कि आपसे यह अञ्द्धि हुई है” स्वामीजीने 


“हाँ, मुझसे |! थोड़ी 
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३७२ सङ्कठन काण्ड । 


स्वामीजीके एक दो प्रेमी वहाँ आ गये तो उस पाण्डतने फिर कहा," 
आज मेने आपकी एक अझुद्धि पकड़ी थी,” उन्होंने उत्तर दिया कि 
आपे आज मेरी भूळ निकाळी हैं और मैंने उसे स्वीकार कर 7 
परन्तु वह पण्डित महाशय तो सोंठ की एक गे ठ पाकर पूरा पंसारी 
था । लगा वार वार आलापने कि आज मेंने आपकी एक खूळ पकड़ 
सहाराजने जव देखा कि यह सिर दी चढ़ा जाता है तो उसे कह 
परले सिरेके सिड़ी और आद्वियळ मनुष्य हो। मेरी सरलतासे ल 
चक्र चाळ चलने लग गये हो । अशुद्ध आाव्दपर हठ करना अधस्सं 


ऐसा हठ कदापि नहीं करूँगा, परन्तु तुमभें ऐसा सामथ्यं कहाँ कि उसे 
अशुद्ध सिद्ध कर सको । इस बाल-लीलाम क्या पढ़ा है ? यदि कुछ पूछना 


चाहते हो तो कोई धर्म्मकम्मं की बात पूछो ।” इससे वह पण्डित अतीच 
रन्जित हुआ | 

श्रावण सुदी १ सं० १९३६ को दुबारा आर्य्य समाज स्थापन करना नियत af 
हुआ । राजा जयक्रष्णके वङ्गछेपर हवन-सामग्री मैंगाई गई । यज्ञके अनन्तर ` «. 
बॉटनेको मोहन-भोग भी आ गया । परन्तु टीक समयपर वर्षा होने ळी । | 
जब बृष्टि थमनेमें ही न आईं तो स्वामीजीके आदेशसे एक कमरेमें हचन- | 
यज्ञ करके समाजकी झुभ स्थापना की गई और सब उपस्थित खज्जनोंकोः 
मोहन-भोग वितरण किया गया । 

श्री इन्द्रमनजीने स्वामीजीसे निवेदन किया “ आप परस्पर “ नमस्ते 
कहनेका आदेश करते हैं परन्तु हमने पहले ` जय गोपाल ? शब्द चलाया 
या ओर फिर “परमात्मा जीते' कहना आरम्भ कर दिया । पहले शब्दोपर ही 
ोगोंने बहुतरे कटाक्ष किये थे । अब यदि नया ` नमस्ते ? शब्द चलाया 
तो-लोग हमारी खिल्ली उड़ाने लग जायँगे । वैसे भी देखे तो भेळ-मिलापमे 
“परमात्मा जीते ' ऐसा कहना बहुत ही उचित है । छोटा. तो बड़े को “नमस्ते? _. 
करता अच्छा लगता हैं, परन्तु पिता पुत्रको, स्वामी. नोकरको और राजा £ 
अपने एक चपरासीको “ नमस्ते ' कहे यह बात शोभा नहीं देती ।? 

स्व्रामीजी न कहा-- इन्द्रमनजी ! अभिमानी पुरुप बड़ा नहीं होता । 
बड़ा वही हैं जिसने अपने अहङ्कारको जीता ! जो वास्तवे बड़े हैं थे अपने 
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So R चड्पपनको आप प्रकट नहीं किया करते । हमारें पूर्वजोंमें जितने भी ऋषि 
अहपिं और राजे महाराजे हुए हैं से 
नहीं बताई । “नमस्ते” का अर्थ पाँव पकड़ना नहीं है; इसका अथ हे 

सम्मान-सव्कार। सभी ऊँच-नीच और छोटे-बड़े मेल-मिलापमें सम्मान सत्कार- 
| के भ!गी हैं । सर्वत्र होता भी ऐसे ही हैं। अच्छा, आपही अपने अन्त: 'करणसे 
कह के जब कोई मचुष्य आपके आवासपर आता हे तो उस समय आपके 
| हूदयमे क्या भाव उत्पन्न होता हे !”? 


इन्द्रमनजी इसपर मौन साधे रहे । तब स्वामीजीने फिर कहा-“महाशय ! 
इस बातको सभी जान छेते हैं कि जब कोई पूज्य और प्रतिष्टित मनुष्य घरपर 
आता हँ तो उस देखकर अभ्युत्थान ओर झुककर सम्मान देनेको जी चाहता 
। घुन्रसे प्यार करनेका भाव उत्पन्न होता है। नोकरचाकरोंको अन्न-जल और 
)आइए,वेडिये आदि शबदासे सध्छृत करनेकी हृदय प्रेरणा करता है| ऊपर कहे 
^ खारे भावोंका प्रकाश 'नमस्ते' से तो होजाता है परन्तु उस समय परमेश्वरका 
नाम लेना असंगत है; आत्मगत भावोंके विपरीत है । जो भाव भीतर हो 

उसीको बाहर प्रकाशित करना शोभा देता है 
“पुरातन कालम आर्थं लोग “नमस्ते” ही कहा करते थे। यह शब्द 
चेदोंमें भी अनेक बार आया है । आर्य जनोंमें इसीका प्रचार होना चाहिए ।?? 
कायमगंजके निवासी, श्रीरामलाळजी वर्षा तुके कष्ट झेलते हुए, सुरादा- 
बादेमे इसलिए आकर ठहरे थे कि स्वासीजीसे यज्ञोपवीत धारण करें । वे 
महाशय इन्द्रमनजीके पास टिके हुए थे। एक दिन इन्द्रमनजीने रामलाळजीको 
साथ ले जाकर महाराजक़ी सेवामे विनय की“ भगवन्‌ ! यह महाशय बढ़े 
श्रद्धा भक्त हैं । आपसे घर्म्म-दाक्षा ग्रहण करता चाहते हैं । इसी रूगनमें कड़े 

५ कष्ट सहते यहाँ आये हैं ।” 

: महाराजने रामलाळके धम्म॑-भाव और दृढ़ धारणाको देखकर, झुभ समयपर 
वविधिपूर्वक, उसे यज्ञोपंवीत प्रदान किया । ग/यत्रीका उपदेश करके शुभ शिक्षा 
दी । जब उसने गांयत्रीका झुद्ध उच्चारण स्वांमीजीको सुनाया तो उन्होने बड़े 
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प्रेमसे फेरते हुए कहा--“वत्स ! हमारा शरीर बहुत देरतक नहीं 
आप आजीवन हमारी पुस्तकोंसे उपदेश छेते रहना । जहाँतक बन 
भूले भटके भाइयोंको भी सन्मान दिखाते रहना ।” 

महाशय रामलालने गुरुदेवके उपदेशाख्तको सिर आँखोंपर सवा 
अन्तःकरणमें बसा लिया । रामळालजी दस दिन पर्यन्त श्रीचरणशरणमें 
लाभ करते रहे । एक दिन उन्होंने बद्धाअलि होकर विनय की, 
आपके आरोग्यपर कोई आघात हुआ जान पड़ता है ।” महाराजने 
“इस देहको कई वार विकट तथा विषम विष दिया गया है । ऐसे काल 
विपाको, कितना ही योगःक्रियाओंसे वमन तथा बस्ति-कम्मेद्वारा, निकाल 
दिया जाय परन्तु रक्तमें मिश्रित हुआ हलाहल विप सर्वादामें नहीं निकलता । 
उसका प्रभाव कुछ न कुछ बना ही रहता है, यही कारण है जो मेरे स्वास्थ्यकी 
आधार-शिला हिल गई है । यदि मुझपर ऐसे भीषण विप प्रयोग न किये जाते _{ 
तो इस शरीरपर झिथिलताका चिन्ह, एक शाताव्दीमे तो, कदापि न दीखा। | 
पड़ता ओर न ही इतनी देरतक जरा-रोग इसके पास फटकने पाता |” . 

रामछालजीने फिर पाथना की-“गुरुदेव ! जब,आप अपने भक्त जनोंको नेराइय- 


| 

निशा दिखानेवारे शब्द कहने छग गये हैं तो आप ऐसे सुयोग्य शिष्य क्यों | 
| 

| 


I स cs SN 

नहीं बनाते जो नोकाके निपुण नाविक बन सरे, जो सर्वस्व स्वाहा करके भी 

आपके उदेश्यकी पालना करें । 
सहाराजने गम्भीर भावसे कहा--“बत्स ! मे 

चलाकर अनक पण्डित शिष्य बनाये । वे लोग मेरे सरू सुख तो बहुतेरी विनय 

अजुनय प्रदर्शित करते परन्तु मुझसे प्रथक्‌ होकर वैसेके वेसे पौराणिक बने 

रहते । कई एक तो मेरे प्रतिकूल अपनी चालेका ताः 

अव तो मुझे निश्चय हो गाया है 

मिलेगा । इसका प्रबळ कारण 


(परिजनका परित्याग कर रूत्युको जीतनेके ' | 
ओड़ते समय माताकी ममताका 
। ये ऐसे कम हें जो मुझे. मै 
हें परन्तु निराशाकी कोई 
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i बातत नहीं हे । आर्य्य समाजमे ऐसे जन अवश्य प्रकट होंगे, जो मेरे परम 
; लक्ष्यकी पूणैतासे पालना करेंगे ।'” 
! Bro 
दसवाँ सर्गे । 
पादाबादमें ध्मे-प्रचार करनेके उपरान्त श्रीस्वामीजी श्रावण सुदी १३. 
सं० १९३६ को बदायूमें सुशोभित हुए और साहू गङ्गारामके उद्यानमें 

ठहरे । यहाँ उनके दो तीन प्रभावशाली उपदेश हुए । छोगोंने सत्सङ्गका भी 
बहुत लाभ लूटा । 

बदायूँके सुस लमानोंने सम्वाद करनेके लिए मौलबी मुहम्मद कासिमको 
बहुतेरा बुलाया, परन्तु वे अन्तिम दिनतक न आये । कुछ एक पोराणिक पण्डित 
स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित हुए और अपने प्रश्नोंका यथायोग्य उत्तर पाकर 
चले गये । र ट id BS 
9 रक्षाबन्धनके दिन बहुतसे तरुण ओर बूद्धू रक्षा बॉधनक लिए स्व 
निकट आये । महाराजने सुस्कराकर कहा कि आप लोग अपनी देश-रीति तक 
भूल गये हैं | पूर्वकालमें बू रक्षा बधे नहीं फिरते थे । उस समय, इस पर्वके 
दिन सब विद्याथियोंके हाथमें, राजाकी ओरसे रखड़ी बॉधी जाती थी । उससे 
यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा-प्रजा दोनोंका कत्तब्य है। 

एक वैद्यने अपने एक साथीको स्वामीजीके सामने करके कहा कि महाराज! 
| इसमें चिरकालके भूतावेश हे। स्वामीजीने हसकर कहा कि आप वे होकर भी 
ऐसे अमजालमें फेस पड़े हैं । भूत तो बीते हुए समयका नाम है। यह कोई, 
योनिविशेष नहीं है । आयुर्वेद ऐसे अनेक रोग वर्णन किये हैं, जिनमें रोगीकी 
उन्मत्त दशा हो जाती है । स्वामीजीने उसे ओपध प्रदान किया और कहा 
कि यदि अनुपान और पथ्यपूर्वक इसका यथाविधि सेवन करोगे तो यह व्याधि 
उपशमन हो जायगी । ; 

बदायूँ-वासियोको उपदेशाछत पान कराकर श्रीमहाराज भादों बदी द्वादशी 
सम्बत्‌ १९३६ को बरेली आये और बेगम उद्यानर्म लाला लईमीनारायणक्ी' 
कोठीमें विराजमान हुए। वहाँ उनके कई विनतक अति शानत चाङयात 
हुए। उनमे पादरी महाशप्र ओर उच्च राजकर्मचारी सभी सम्मिलित होते थे । 
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स्वामीजी अपने प्रण.पालनपर बड़ा ध्यान दिया करते । एक शर्निंवारको 
होगोंने कहा, “महाराज ! कल छुट्टीका दिन है । इस लिए, नियत समयस 
शुक घण्टा पहले व्याख्यान आरम्भ कीजिएगा । उन्होंने उत्तरम कहा, “में \ i 
नगरसे डेढ़ कोसके अम्तरपर ठहरा हुआ हूँ; यदि गाड़ी समयपर पहुँच गई ” ` 
तो समयपर अवश्य आ जाऊँगा ।' लाला ल्ष्मीनारायणने निवेदन किया 
कि गाढ़ीका प्रवन्ध, में कर दूंगा । 
अगले दिन, लोग तो समय पर पहुँच गये, परन्तु स्वामीजी पोन घ Ed 
पीछे, सावेजनिक भवनमे प्रविष्ट हुए व्याख्यानके आदिमें उन्होंने कहा, “ 
तो समयपर समुद्यत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुँच सकी। अन्तमें पेदळ 
आ रहा था कि मार्गम गाड़ी मिली। समय अतिक्रम करनेमें मेरा दोप नहीं, 
किन्तु वच्चोंके बच्चोंका है, अथात्‌ बाळ विवाहकी सम्तानेंमें ऐसी निर्वैलताका 
होना आश्चर्यं नहीं हे ।” ला 
एक दिन महाराज पुराणेंकी कथाओंकी समालोचना करते हुए कहने लगे | 
कि इन अन्थोके कर्तताओंने कुन्ती आदि कन्याओंपर कितने कपोलकल्पित करूंक 
न मढ़े हैं ! तारा और दामो दरीपर केसे मिथ्या आरोप किये हैं ! स्वामीजीके 
कनन उपहास-रस इतना रहला था कि व्याख्यान चाहे जितना लम्बा हो, 
किसीको नहीं खलता था । किसीका भी जी उतरता न था। कभी कभी तो 
सारा सभा-समुद्र हँसीस झकझोरा खाने छग जाता.था । 
घुराणाकी समालोचनापर पादरी महाः 


शाय, कलेक्टर ओर कमिश्नर महाशय 
त्था अन्य योर्पीय सजन जी खोलकर हँसते रहे। थोड़ी देरहीमें स्वांमीजीने 
कहा, “यह्‌ तो हैं पैराणिक्रोंकी लीला; अब किरानियाँ: 
ऐसे हैं कि कुमारीके पुत्र होना बताते हैं ओर उसका 
परमेश्वरपर लगाते हैं । यह घोर कस करते, 
नहीं होते ।” 
यह सुनकर कमिश्नर महाशयका चेहरा कोपावेशस तमतमा उठा । स्वाभीजी 
उसी वेगें व्याख्यान देते चले शये और अन्तक ईसाई मतपर है! बोलते रहें। 
अगले दिन, कमिश्नर महाशयने छांछा लक्ष्मीनारायणकों बुलाकर कहा, 
“आप पण्डित महाशयकों कह दीजिए कि आधिक कठोर खण्डनसे कोम ने | 
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दसवां से । ३७४ 


लिया करें। हम ईसाई लोग तो सभ्य ओर सुशैक्षितहैं। वादप्रतिवादम 
नहीं घबराते। परन्तु यदि हिन्दू मुसलमान उत्तेजित हो गये तो उनके 
व्याख्यान बन्द हो जायँगे |”? 

ओलक्ष्मीनारांयण; स्वामीजी तक यह समाचार पहुँचा देनेका वचन 
कम्षिक्षर महाशयसे विदा हो आये। परन्तु इस समाचारको स्वामीजीकी' 
में पहुँचाए कौन, इसका उत्तर उन्हे नहीं सूझता था । आप तो वे क्‍या 
साहस कर सकते थे, परन्तु अपने मित्रॉमेसे भी जिस किसीको कहते, 
कोनोंपर हाथ धर लेता । अन्तम एक नास्तिकने बीड़ा उठाया क्रि चलिए, 
+ स्वार्मीजीको सब कुछ कह दूँगा । श्रील्ष्मीनारायण उस मजुष्य और 
कुछ एक अन्य सजनों-सहित श्रो-सेवा्मे उपस्थित इए । उस नास्तिकपर 
सहाराजकी तेजोमयी मूर्तिका ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वह बड़ी कठिनतासे इतने 
ही शबद कह सका, “कमिश्नर महाशयने लाला महाशयको बुलाया था, इस 
लिए ये कुछ निवेदन करना चाहते हैं।” 
छाला महाशयने जब्र देखा कि घूम घामकर विपत्ति उन्हींके सिरपर आ. 
पड़ी हे तो वे बहुत घबराये । क्रितने ही पलोंतक वे किकसेब्यविमूद वने 
रहे । अन्तम खँससते खखराते वे रुक-रककर बोळे, “महाराज ! यदि नमसे 
काम छिया जाय तो बहुत अच्छा है | इससे जनतापर प्रभाव भी बहुत 
अच्छा पड़ेगा और अॅग्रेज़ भी प्रसन्न रहेंगे ।” 

यह सुनकर स्वामीजी हँस पड़े और कहने लगे, “इतनीसी बातपर ही 
आप गिड़गिड़ा रहे हैं ! इसके लिए ही आपने हमारा इतना समय नष्ट 
पिया हे । कमिश्षर महाशयने यही कहा है न कि आपका पण्डित बड़ा 
खण्डन करता है । उसके व्याख्यान बन्द हो जायेंगे । भाई में कोई होआ 


-तो नहीं था जिससे आप इतना डरते रहे । संरळतासे, यही बात सुनानेम 


झिझकते क्यों रहे हो !” हे 
इस समय एक विश्वासी जन बोल उठा--“स्वामीजी तो सिद्धपुरुपं हैं; 


मनकी जान लेते हैं ।” 5 I FP 
अगले दिनका व्याख्यान आत्माकें स्वेरूपपर थां। जब स्वामीजी नागां 


| 


घ ज | 
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महाशयको छोड़कर, पहले द्तवाल्े अन्य सभी योरुपीय सजन उपस्थित 9 


आरम्भ कर दिया । उन्होंने गम्भीर गजेनासे कहा, “लोग कहते 
सत्यका प्रकाश न कीजिए, क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जायगा, कमिश्षर 
प्रसन्न नहीं रहेगा, गवर्नर पीड़ा पहुँचायगा ! अजी ! चाहे 
भी अप्रसन्न क्यों न हो जाय, हस तो सत्य ही कहेंगे ।” 
महाराजने कुछ उपनिपद्वाक्य बोलकर कहा, “आत्मा सत्य 


द 


सत्ताको न कोई शख छेदन कर सकता हैं ओर न अझ्नि जला सकती हे । | 


चह एक अजर, अमर और आविनाशी पदार्थ हैं । शरीर तो अवश्यमेव 

नाशवानू है, जिसका जी चाहे इसका नाश करदे । परन्तु हम देहकी रक्षाके 

किए सनातन धर्म्मको नहीं व्यागेगे । सत्यको नहीं छोड़ेंगे ।!” फिर वे अपने 

दोनों उद्दीस नेत्नोंकी ज्योतिका चारों ओर संचार करके बोले--“'वह झूरवीर 

पुरूष मुझे दिखांइए, जो मेरे अन्तरात्माको छिन्न भिन्न करनेका घमण्ड करता, 

~ हो । जवतक ऐसा पुरुप दृष्टिगोचर नहीं होता दयानन्दके लिए सत्यमे 
ह सन्देह करना स्वभे भी असम्भव हे ।” 


अगवानूके सिंह-नादसे सारा भवन निनादित हो गया। सब ओरसे उन्हांके 
शब्द प्रतिध्वनित होने लगे । सारी सभापर सन्नाटा छा रहा था। महाराजने 
भाषण समाप्त भी कर दिया; परन्तु लोगोंके कानोमें उसका नाद भूँजताही रहा। 


पादरी स्फाटके साथ महाराजकी प्रीति थी । स्कार महाशय, अत्याद्रसे 
प्रतिदिन व्याख्यानमें आते थे । वह पहला ही दिन था कि उनके निरन्तर 
आनेमं अन्तर पड़ा । स्वामीजीने ब्याख्यानके पश्चात्‌ पूछा कि भक्त स्काटः | 
नहीं आये ? किसीने उत्तर दिया कि आदित्यवारको उनका शिज्ी होता दे, 
इसी लिए वे नहीं आ सके। भवनसे बाहर आकर महाराजने कहा कि जले, 
आज भक्त स्काटका गिजा देख आयें । तीन चार सो मनुष्योंके साथ स्वामीजी a 
गिजमे पहुँचे। स्वामीजीको आते देख स्कार महाशय तस्क्राळ वेदीपरसे नोच, 
उतर आये ओर गरार्थना-पूर्वक महाराजको वेदीपर ले जाकर उपदेशके लिए 
विनय की । उनके आग्रहपर स्वामोजीने बहाँ कोई एक घडीपर्यन्त उप देशः ff 
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दया आर मचुष्याको इश्वर माननेमें दोप दिखाये । छोगोंने उनके भाषणको 
एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया । 

! वरेळीमें स्वामीजीके साथ स्काट महाशयका सम्वाद भी हुआ । यह सम्वाद, 
सम्वत्‌ १९३६ को भादों सुदी ७ से ९ तक बरेली पुस्तकालयमें लाला लक्ष्मी- 
नारायणके सभापतिस्वमें हुआ । उत्तर प्रत्युत्तर लिखकर सुनाये जाते थे | 
इसमे तीन लेखक थे--एक स्वार्मजीके पास, दूसरा पादरी महाशयके निकटः 

| आर तीसरा सभापतिके पास । प्रत्येक प्रतिपर तीनोंके हस्ताक्षर होते थे। इस 

सम्वादुका संक्षिक्ष वर्णन इस प्रकार हैः 
भादों सुदी ७ सम्वत्‌ १९३६ को पुनर्जन्मपर व्याख्यान आरम्भ करते हुए. 
स्वामीजीने कहा--“जीव और जीवके स्वाभाविक गुण, क्म और स्वभाव 
अनादि हैं । न्यायादि परमेश्वरके गुण भी अनादि हैं । जो मनुष्य जीवके 
गुणोंकी उत्पत्ति मानता है उसे उनका नाश भी मानना पड़ेगा । कारणे | 
| विना कार्यका होना असम्भव हे, इस लिए उसे सिद्ध करना होगा कि सत्यका 
कारण क्या हे । जीवके झुभाशुभ कर्म प्रवाहसे अनादि हैं । उनका यथावत्‌ 
फल देना इंश्वराधीन हे । स्थूल ओर कारणशरीरके बिना जीव सुख-दुःखका 
भोग नहीं कर सकता | इसलिए उसका बार वार देह-घारण करना आवश्यक 
है। प्रत्येक झारीरमें क्रियावान्‌ हो नेके कारण, जीव नये नये क्रियमाण, संचित 
और प्रारब्ध कर्म उत्पन्न करता रहता हे । दिन और ति.थिके बार वार लोट 
आगेसे भी प्रत्यक्ष सिदध है कि सष्टिमे फिर फिर ओनेका नियम बिद्यमान है ।? 
इसपर पादरी महाशयने कहा, ''पुनजॅन्मका सिद्वान्त है तो घुरातन, 
परन्तु अब लिखी-पढ़ी जातियाँ इसे छोड़ती चली जाती हैं। यह विचार अबः | 
मिट रहा है । में स्वामीजीसे पूछता हूँ कि क्या ईश्वरीय आतत्माके बिना अन्या, 
आत्मायें भी अनादि हैं ? चे आत्माय कभी जन्मके चक्रसे पार भी होंगी ? 
कया पुनर्जन्म दण्ड भोगनेके लिए ही है ! परमेश्वर सदा सयुण ही रहता: 
# हे अथवा कभी निगुण भी होता है! घुनजैन्म ळेना उसीके नियमपर निश्चर 


Cn 
करता है अथवा किसी अन्य मियमपर्‌ 
स्वामाजीने उत्तर दिया--“जीव, ईश्वर ओर प्रकृति ये तीन अनादि; 


पदार्थ हैं | जीव पुन्जन्मसे कभी निदत्त न होंगे | जन्मक होना दुःखसुख | 
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। कोई जीव जैसा = 
पुण्य-पाप करता है उसे वह वैसा ही, अपने अटळ न्यायसे फळ प्रदान करता 
है। पादरी महाशयने कहा कि 'इस पुरानी शिक्षाको सुधरी हुई जातियाँ 
छोड़ती चली जाती हैं? । में पूछता हूँ कि क्या नवीन शिक्षा सर्वाशामें सत्य 
है! क्या पुरानी शिक्षा माननेके योग्य नहीं है तो बाईबळकी शिक्षा भी तो 
आजकी अपेक्षा पुरानी है तब ते! यह भी आपको छोड़नी पड़ेगी !”” क 


दोनोंके लिए है । ईश्वर सदा ही सगुण ओर निगुण 


घुनअन्मपर उत्तर-मरत्युत्तर होकर यह विषय समाप्त किया गया और अगले 
दिन भाद्रपद झुक्ला ८ को पादरी महाशयने “ ईश्वर देह धारण करता है ! वे 
विषयपर सम्बाद आरम्भ किया । उन्होंने कहा--*आजका प्रश्न यह 
परमेश्वर देह धारण करता हैं अथवा नहीं ? मनुष्यको चाहिए कि इस विपयपर 
सोच विचारकर बातचीत करें। अहङ्क।रसे काम न ले। हम उसके ज्ञान और 
'सामश्यैको कुछ भी नहीं जानते । यदि ज।नते भी हैं तो बहुत स्वल्प जानते ia 
हें । आजके प्रश्न दो भाग हैं--एक तो यह कि क्या ईश्वर देहध!रण कर ५, 
सकता हैं ? और दूसरे यह कि क्या कभी ऐसा हुआ भी है? मचुष्यके ओर 
परमात्माके आत्मामें बहुतसे गुणोंसें समानता है । इनके दयादि गुण आपसमें | 
मिलते हैं । इस अवस्थामे, जब हम देह धारण करते हैं तो ईश्वर क्‍यों न | 
देह धारण करेगा ? ”? | 


इसपर स्वामीजीने समारे चना की, “पाद्री महाशयने जब यह कह दिया 
कि हस इंश्वविपयमें कुछ नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो अति 
स्वल्प, तो फिर पादरी महाशयकों कुछ कहनेका अधिकार नहीं रहा। पादरी 
सहाशयने कहा कि ईश्वर देह धारण करसकता हैं । में पूछता हूँ, उसे ऐसा न्‍ 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? दूसरे उसकी इच्छाका कोई नियम हे वा नहीं ? | 
“तीसरे वह निराकार है अथवा साकार? चोथे चह सवेव्यापी हैं वा एकदेशी ? 
जीव और ईँबरके दयादि गुण क्या पूर्णतासे मिलते हैं ? यदि गुणोंसे दोनों सी 
बरावर हैं तो दोनों परमेश्वर सिद्ध हुए । ईश्वर जब देह-धारण करता हैं तो | 
चह आखिळ स्वरूपसे देहमे आता हैं अथवा अंश अंश होकर ? यदि अशका 
आन मानते हो तो परमात्मा नाशवान्‌ सिद्ध हो जायगा। यदि यह मानो rf 
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कि परमात्मा अपने सकल स्वरूपसे हारीरमें प्रवेश करता है तो वह शरीरसे 
छोटा सिद्ध हुआ । अल्प, सहान्‌का इश्वर नहीं हो सकता। देहधारी हो जानेसे 
| | इर ओर जीव दोनों समान हो जते हैं । दोनेंमें कुछ भी भिन्नभेद न 
रहनेसे उनमेंसे एकको ईश्वर मान लेना सर्वथा अयुक्त हे । 
) यदि ईश्वर एकदेशी दे तो बह एक स्थानमें रहता हे अथवा सर्वत्र घूमताः 
फिरता हे ! यदि उसे एक र्थानमें स्थित माना जाय तो उसे सर्वत्रका ज्ञान 
नहीं हो सकता । उसका घूमते रहना मानना भी दोषयुक्त है। फिर उसका 
| अटक जाना और दूसरे पदारथोसे टकराकर आघात प्रस्याघातका सहन करना 
| भी मानना पड़ेगा । 
| परमात्मा सुष्टिकी रचना निराकार स्वरूपसे करता है अथवा साकारसे ?. 
| निराकार स्वरूपसे रचना मानना तो ठीक हे, परन्तु यदि साकार स्वरूपसे आप 
सष्टिकी रचना मानते हें तो यह युक्ति'सङ्गत नहीं है। साकार ईश्वरसे सश्टिका 
रचा जाना सर्वथा असम्भव है। जम त्रसरेणु ही साकारकी पकइमें नहीं आते 
तो वह साकार ईश्वर, सुष्टिके कारणरूप, परमाणुओंको कैसे वशीभूत कर 
सकेगा ।”? 
वादःप्रतिवाद होजानेके अनन्तर यह विषय समाप्त हो गया। फिर भाद्रपद 
झुद्ला नवमीको इश्वर पाप क्षमा भी करता है? इस विपयपर संवाद आरम्भ 
हुआ। पादरी महाशयने पू्पक्षस्थापन करते कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा नहीं 
: ` हेक्िईश्वर दण्ड नहीं देता। वह दण्ड तो अवशय देता हे, परन्तु देता हे 
समयानुसार और उचित रीतिसे । वह मनुष्यकी भळाईके किए पाप क्षमा 
भी कर देता है जब वह पूर्ण है, सगुण हे और चेतन है तो हमें समझना 
be चाहिए कि वह हमें देखता है और हमारी चिन्ता भी करता है। ईश्वरकी 
| और हमारी समानता अवश्य है । बहुधा जीव और इंश्वरके गुण मिलते हैं। 
| इससे हमें समझना चाहिए कि ईश्वरके साथ भी हमारा वैसा ही सम्बन्ध हे, 
| « जैसा हमारे सम्यन्धियोंके साथ। वेद आदि सभी धार्मिक ग्रन्थ इंश्वरके साथा 
हमारा सम्बन्ध राजा-प्रजा और पिता-सुत्रका बर्णन करते हैँ। उमके इस | 
| कथनमें, अवश्यमेव यह बात समाई हुई है कि परमात्मा भी राजा और 
> माता-पिताके तुल्य ही बत्तीव करता है। यच्पि राजा और माता-पिता दुण्डः* 
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देते हैं परन्तु उनका इसमें यही आशय होता हैं कि ये लोग सुधर जायें। 
यदि वे समझें कि सुधार क्षमासे हो सकता है तो वे क्षमा भी कर देते 

स्वामीजीने पादरी महाशयके पक्षका प्रतिवाद करते कहा, “हः 
कथन कि परमेश्वर क्षमा भी कर देता है ओर दण्ड भी अवइय देता है, पर- 
स्पर विरुद्ध ह । क्या वह आधे कर्मोके लिए दण्ड देता और आधे कर्म 
कर देता है, अथवा कुछ न्यूनाधिक। जैसे हममें ज्ञान और न्याय आदि गुण | 


'हैं, कया वेसे ही ईश्वरमें हैं ! 


भें भी मानता हूं कि ईश्वरके साथ हमारा राजा और पिताके समान संबंध 
है; परन्तु वह अन्यायके लिए नहीं है । ईश्वर्मे अन्याय नहीं हे, इस लिए 
वेदादि शास्त्रोंसे पापका क्षमा करना नहीं कहा। इंश्वर पाप क्षमा कर देता 
है यह माननेसे वह पापका बढ़ानेवाला सिद्ध हो जाता है । क्षमाकी आइसे 
पापी जन पाप-कर्म करनेमें उत्साहित हो जाते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ हैं। इसी, ८5 
लिए उसके कमेंमें भूल और ति नहीं होती । वह अपने स्वभावसे उलटा $ 
कार्य्य भी नहीं करता । न्याय उसका स्वाभाविक गुण है । इससे उलटा क्म ` | | 
ख क्षमा कर देना--भलछा वह कब करने ळगा ? परमातमा दयाळु ठीक है, 
परन्तु उसका न्याय और दया एक ही प्रयोजनको सिः 
डाकूको क्षम। कर दिया जाय तो यह कर्म 
सदसो मचुध्योंकी हस्या करनेवाला दस्यु, क्षमा-्ास्िके अनन्तर चोयुने 
SU या हत्या तक करने लगेगा। इंश्वरकी दयाका जो अर्थ पादरी 
महाशयने समझा & वद यथार्थ नहीं |” 


द करते हैं । यदि एक 
देयामें नहीं गिना जायगा । वह 


इस विपयपर उत्तर-प्रत्युत्तर सविस्तर होते रहे और अन्तमें बड़ी शान्तिसे 
सम्बाद समाप्त हुआ । j 


' जिन दिनोंमें महाराज बरेलीमें धर्म-प्रचार-कर रहे थे उन्हीं दिनों महात्मा ' [6 
न्शीर एमजीके ~ > CS : (९ हि 

रन्स पता बहा नगरके कोतवार थे । महत्माजी री अपने पिताके '> 

'पास ही आये हुए थे। उस समय चे राजकीय महा 


किन «++++++-+++-न+++-+न+++--+-+++++++-++++++-----------२००००० मुझ... 


दसा सगे) ३८३ 


महात्माजीके पिता पुराण-धर्म्मसे बड़े निष्टावान्‌ थे । प्रतिदिन तीन घण्टे 
'तक पूजा-पाठमे परायण रहते। उन्होंने स्वामीजीका पहला व्याख्यान श्रवण 
/ किया और घरपर आकर अपने पुत्रसे कहा--“मुन्शीराम ! यहाँ एक दण्डी 
स्वामी आये हैं । बडे विद्वान्‌ और योगीराज हैं । उनके उपदेश सुननेसे तुम्हारे 
सारे संशय अवश्य दूर हो जायेंगे ।” 
घुत्रने विनीत भावसे पिताके सम्मुख निवेदन किया कि बहुत अच्छा, करू 
सें आपके साथ अवश्य चला । परन्तु उनके मनमें यही धारणा बनी 
रही कि वह संस्कृत-मात्र जाननेवाळा साधु कोई बुद्धिकी बात क्या वता सकेंा। 
आगामी दिन जब्र सत्सङ्गमं गये तो महाराजके दर्शनसे ही वे प्रभावित हो. 
गये । स्काट महाशय आदि योरुपीय सज्नोंके हृदयम स्वामीजीका महत्त्व 
देख, उनमें और भी ळगन बढ़ी । परन्तु जब पाव घड़ीपर्यन्त उपदेश सुन 
. लिया त्तो महात्मा मुन्शीरामकी विचार-परम्परामें बड़ा भारी पलटा आ गया। 
५६) जे भगवानूके योक्तिक कथने।पर आश्चर्यचकित हो गये । 
देव-योगले उस दिन उपदेश भी परमास्म-देवके ओम्‌? नामपर था । 
चह व्याख्यान उनके लिए अश्रुत-पूव था । इस लिए उनको अपार प्रसन्नता: 
ग्राप्त हुदै । उस दिनसे वे प्रायः श्री-उपदेशोंको सुनते रहे। 
अब महात्मा मुन्शी रामको यह धुन समाईँ कि महाराजकी जीवनचय्यौको. 
देखना चाहिए। इस लगनमें मझ वे पहली बार तो रातके ढाई बंजे ही गाड़ीमे 
बैठकर उस उद्यानके निकट जा पहुँचे, जहाँ, मद्दाराजका निवास था। 
कोपीन-मात्र धारण किये, महानि उद्यान द्वारसे बाहर-अमणार्थ जाने छगे 
तो वे भी पीछे पीछे हो लिये । महाराजकी गतिका वेग इतना तीव था कि 
महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चलकर हॉपने रगे और गाड़ीमें बैठकर घर 
चळे आये । परन्तु अगले दिन उनकी छगनकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि वे 
रातके बारह बजे उठ बैठे और उद्यानके समीप. जा खड़े हुए । इस बार चे 
£ बहुत दूरतक उनके पीछे गये । वे महाराजको कुछ काछतक ध्य़ानाबरस्थित 
भी अवलोकन कर सके । 
` महात्मा सुन्शीरामजीने अपने तरर शाकिके अभिमानमे अदाराजके साथः 
इश्वर. विषयपर प्रश्नः किये, परन्तु स्वामीजीकी युक्तियोंने उन्हें दस पछमें ही” 
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झंवाक्‌ बना दिया । महात्माजीने तीन बार ये वाकय दुहराए,--““महाराज ! ह 
आपने मेरा मुँह तो बन्द कर दिया, परन्तु अभीतक सुझमें विश्वासका 5 
उत्पन्न नहीं हुआ ।” ® ~ 

स्वामीजीने उत्तर दिया--“महाशय ! आपकी युक्तियोंका मेंने युक्तियाखे 
खण्डन कर दिया है । विश्वास तो परमात्माकी अपनी कृपासे हुआ करता 

बरेलीमें विएणुळाळ नामक एक वकील निवास करते थे। उन्होंने पाश्च 
पद्धतिपर उच्चतम शिक्षा पाई थी । पदार्थ-विद्या ओर पाश्चात्य दर्शनके दे 
पण्डित माने जाते थे। आर्य्य-दर्शनको वे तुच्छ दष्टिसे देखा करते थे । 
दिन इष्टामितनंके साथ वे श्रीसेवामें उपस्थित हुए। उन्होंने आयोके दाझीनि 
विचारोंपर हृदय खेलकर आक्षेप किये । अपनी ओरसे उन्होंने पूर्वीय दृर्शनकी 
'घजियाँ उड़ा दीं । परन्तु जब स्वामीजीके बोलनेकी बारी आई तो वकील 
सहाशयको अपना निश्चय भारी मसे भरा हुआ दीखने लगा । महाराजके 
दानिक कोशलपर वह छट्टू हो गये। उन्होंने अपने मित्रोंको कहा,“स्वामीजी [ 
पूर्वीय तथा पश्चिमीय, दोनों दर्शनोंकों जानते हैं । इनका तात्त्विक ज्ञान हम 
लछोगोंसे बहुत बढ़ा चढ़ा है |”? | 

महाराज लोगोंकों सदाचारकी अत्युत्तस शिक्षा दिया करत। पारिवारिक. | 
जीवनको विज्ञुद्ध बनाये रखनेके लिए पतिब्रत और पत्नित्रत धर्मका उपदेश 
देते । उनके उपदेशांसे प्रभावित होकर कई धनाव्योंने सुचिररक्षिता वाराङ्ग- 
नयें अपने भवनोंसे निकाल दी । इस सत्यानाशी छुच्यसनके कीचड़ से अपने 
ङुइको कळङ्कित न करनेका, उन्होंने पक्का प्रण धारण कर लिया । 

महाशय लक्ष्मी नारायणने एक वेश्या रखी हुईं थी। इसका ज्ञान सहाराजको 
भी हो राया । एक दिन छट्ष्मीनारायणनी उनके निकट आये तो महाराजने 
पूछा---/छाछा महाशय ! आपका वर्ण क्या हे 27 उन्होंने उत्तर दिया— 
“महाराज, आप तो गुण:क्रमांनुसार वर्श सानते हैं, 
तो क्या दूँ !?' 

स्वामीजीने कद्दा, “आपका जो वर्ण लोग कहते हैं बही बतलाइये ।? 
खाडा सहागरय ने निवेदन किया कि “लोग तो सु क्षत्रिय कहते हैं ।? 
उव मद्दाराज़ते गम्भीर भावसे कहा, “छाळा महाशय? आप हमारे यजमानः 


इस लिए में उत्तर दू. | 
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> ईँ सही परन्तु हम सत्यके कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं करेंगे। भला यह 
| सो बताइए कि क्षात्रियसे वेझ्यामें पुत्र उत्पन्न हो तो उसे आप क्या कहेंगे!” 
/ महाराजके वचन सुनकर लाला महाइायके सिरपर घड़ों पानी पड़ गया । 
चे लजाके मारे भूमि ताकने लगे । भवनपर जाकर उन्होंने तत्काल वेश्याको 
निकाल दिया । 

| बरेळीमें बहुत^दिनातक व्याख्यान-वारि-वपा करनेके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी 
आश्विन बदी ४ सं० १९३६ को शाहजहांपुर पधारे । विज्ञापनोंद्वारा सबको 
| विदित कर दिया कि धम्मेके प्रेमी जन नियत समयपर आकर ब्याख्यान श्रवण 
करें और लाभ उठावे । जिन्होंको प्रश्न पूछने हों वे स्वामीजीके आसनपर 
जाकर अपनी शङ्काओंका समाधान करायें । 


झाहजहांपुरमें सत्यपर व्याख्यान देते हुए महाराजने कहा, “संसाउमे 

^ अनेक मंत फेल रहे हैं । पन्थाइयोंपर विश्वास कर जिज्ञासुके लिए सत्यका 

/ जानना कठिन हे । जिससे पूछो वही अपने पन्थको सच्चा ओर दूसरोंको झा 

वणन करता हैं । इसपर महाराजने दृष्टान्त दिया कि एक जिज्ञासु किसी 

तत्वदर्शी पण्डितके पास जाकर कहने लगा कि “महाराज! सुओ बह सच्चा 

धम्मं बताइए, जिसके आराधनसे भेरा कल्याण हो, झुझे परम धामकी उप- 

॥ लूब्धि हो ।! 

ठत्त्वदर्शी महात्माने उसे कहा--चलो आपको सद्धम्मेका बोध कराये, । 

| चे उसे एक मतवादीके पास छे गये । , उन्होंने उस मतवादीसे पूछा कि 

«सत्यधर्म कौनसा है?” उस पन्थई पुरुषम अपने मतकी मुक्त कण्ठसे 

अशंसा की और दूसरे मतोंकी निन्दामें भूतलाकाश एक कर दिया। इस प्रकार 

वह जिज्ञासु सभी सतवादियोंके निकट गया । सभी अपने उठने बेठनेकी 

रीतिको, अपनी उपासनाकी पद्धतिको अर अपने धम्म-सन्दिरोको “म्मे? 

वर्णन करते रहे । प्रत्येकने अपने ही तीर्थोका यशगान !किया । अपनी ही 

देव-मूतियोंको उत्तम बताया। अपने ही धर्म्म-चिन्होंको, बहिरंग साधन्ञोको 

और अपने महापुरुषोंके वाक्योंकों “घम? मरदासित किया, और अपनतेसे भिक्ष 

मतोकी प्रत्येक बातकी भरपेट निन्दा को । . `, 57 
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अंत्येक मतवादीकी नवीण धारणा, नवीन पद्धति, नू; 
मूर्तियों और भिन्न तीर्थ देख और सुनकर उस जिज्ञासुका जी घबरा 
मतवादियोंके सघन निविड वनमें फंसकर वह दिशासूढ़ हो गया। अन्तमें 
बह तस्वद्शी महात्माकी सेवमें उपास्थित होकर सः गि 
छगा । उस महात्माने जिज्ञासुको कहा, सत्य वह हे 
साक्षी हो । जिसपर से'ेंसे निन्नानवें मनुष्योकी साक्षी समान 
स्पायाधीश उसी बातको सत्य मान लेता हे और एककी साध्वी ३ 
समझता हे । इसी प्रकार धर्मके जिन कोको खव मतवादी स्वीकार करे-- 
उनमें कोई ननु-नच न करें--वड़ी सच्चा धर्म्म है । उसीको मानो । कि 
मतके आङम्बरभं न फॅसो । 


वह साधारण घम्म जिसमें कोई भी मतधारी किन्छु परन्तु नहीं कर सकता, 
यहं है--एक तो परमेश्वरका विश्वास और उसकी उपासना, दूसरे जेसा भाव 


और ज्ञान भीतर हो उसीका वार्णाद्वारा प्रकाश करना और उसीके अनुसार. /। 
आरण करना, तीसरे जितेन्द्रिय रहना; चोथे किसीके अधिकार और वस्तुको "` 
न छीनना; पाँचवें निर्वेलों दीनोपर दया करना | यह साधारण धम्म 
ऐसा है कि इसमें किसी भी मतावलम्वीको नकार नहीं है । यही धम्म 
कल्याणकारी और मोक्षदाता है ।” 4 

एक दिन, लक्ष्मण शास्त्री स्वामीजीके निकट जाकर झास्रार्थ करने लगे 
साखार्थका विषय सूर्ति-पुजन था । स्वामीजीने शास्त्रीजोको कहा कि अपने 
पक्षके पोषणमें आप कोई वेदका प्रमाण उपस्थित कीजिए । 

« शास्त्री महाशयने कहा कि वेदका प्रमाण कहांसे दूं ? बेद तो झंखासुरने 
हरण कर लिथे हैं! स्वामीजीने तत्काल बेद हाथमें उठाकर कहा---“पण्डितजी 
आपके आलस्य और अमाद-रूप इंखासुरका वध करके ये वेद मैंने जम॑नीसे 
ेंगाथे हैं । लीजिए, इनमें ले खोजकर कोई प्रमाण निकालिए ।?” 

- उस समय सारी सभा हास्य-रसमें लोट पोट हो गई । पण्डितजीने भी 3 ) 
सोन साधन ही अच्छा समझा । 

लक्ष्मण झाख्रीकी पराजयसे पौराणिकोंमें खलबली पड़ गई। अन्तमे, उन्होंने 
शाख्रार्थ करनेके छिप अङ्गदञ़ास्त्रीको पीलीभीतसे डुळानेका प्रबन्ध किया? 
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अङ्गद शास्त्री बड़ा अभिमानी पुरुष था | वह अपनेसे बढ़कर, क्रिसीको भी 
ह, ) विद्वान्‌ नहीं मानता था । उसकी दष्टिमें सारे पण्डित तृण-तुल्य थे । उसने 
| शाहजहाँपुरमें आते ही जनताको, उकसाना भड़काना आरम्भ कर दिया और 
झासतार्थके समय उधम मचानेक्रे उपाय स्थिर कर लिये । साथ ही शाखार्थके 
लिए अपनी सुसजाका एक पत्र स्वामीजीकी सेवामें भेज दिया । 

(जा उसके पत्रका उत्तर महाराजने शास्रार्थके नियमोंसहित जो दिया उसका 
| सारांश यह हैं--“क्या आप लोग वेदसे विसुख होकर, मूर्तिपूजा आदि 
चेद-विरुद्द कर्म नहीं करते! और क्या वेदोक्त एक परमेश्वरकी पूजा न कर 
उल्दे नहीं चलते ? क्या आपने मेरा कोई भी कम्म वेदके प्रतिकूल देखा 
सुना है ? यदि शाखार्थ करने आपकी सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता और 


विनयपूर्व॑क शास्त्रार्थ करनेसे मेंने आपको कब रोका था ? सभ्यतासे सम्बाद 
करना चाहते हो तो मेरा द्वार अब भी खुला है । परन्तु आप तो झास्ार्थ 
“करना ही नहीं चाहते । यदि इच्छा थी तो मेरे पास ही क्‍यों न आ गये ? 
जहाँ मू लोग अप्तभ्यतापर उतर आते हैं, भोर हल्लागुल्ला करने लगते हैं में 

तो वहाँ खड़ा होना भी नहीं चाहता । आपका यह लिखना कि जहाँ जहाँ में 
जाता हूँ वहाँ वहसि आप किनारा काटकर निक जाते हैं, कोरा झूठ हे । आपसे 
सुझको कभी किचिन्मात्र भी भय नहीं हुआ और न ही कभी होगा । आपमें 
ऐसी योग्यता ही नहीं, जिससे कोई डर जय । आपको तो लोगोंकों परस्पर 
लड़ाना भिड़ाना आता है। आपकी इसी करतूतपर बरेलीमें, लक्ष्मीनारायण 

` जीने आपको उद्यानतकमें तो आने नहीं दिया था । वह तिरस्कार आपकी 
कलहकारिणी प्रकृतिका कड़वा फल था। पु 

5 |; इस समय हम दोनों शाहजहाँपुरमें हैं। अब जो बहाने बनाकर भाग 
| जाय वह झूठा समझा जायगा । अपने स्वे सामर्थ्यसे शाख्नार्थ कर लीजिए; 
६ रल न जाइए । परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना कि जय सचाईकी ही 
' होती है। सब आस्त जनोंका यही मार्ग है कि सत्यक्रा मण्डन ओर असत्यका 
खण्डन किया जाय | मुझे अपनी विद्या और बुद्धिके अनुसार पूणे निश्चय है कि 
मैं कोगॉको सन्मएीपर चला रहा हूँ । यदि इसमें आपको कोई अम है तो 


झास्नार्थके समय दूर हो जायगा। Ei S 
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मथुरामें अनेक विद्यार्थ श्रीविरजानन्दुर्जीसे अध्ययन करते थे । 
कदाचित उनकी सेवाभें गये होंगे । परन्ठु यदि आप उनके दिष्य 
उनके उपदेशे प्रातिकूळ आचरण न करते । बड़ा छोटा और 
मनुष्य अपने गुण-कम्मसे होता हे। 

आपका पत्र कल मध्याह्काल मिला था । इसलिए कळ उत्त 
जा सका । आपके पत्रमें संस्कत और भापाकी अनेक अश्युद्धिय 
आपका मिलाप होगा उस समय सब कुछ समझा दिया जायया |” | 

श्रावण कृष्ण एकादशी १९३६। । 


इसके अनन्तर भी अङ्गद महाशय स्वामीजीके सामने न आये। 
गप्प शप उड़ाते रहे और लम्बे रूम्बे पत्र लिखकर समय टाछते रहे । स्वामीजीके 
_नियमें।को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह झास्चार्थ न हो सका । 

कितना भी बढ़ा मनुष्य कोई क्यों न होता यदि, वह कोई दवावकी बात , 
कह बैठता तो महाराज तुरन्त करारा उत्तर देकर, उसका सुह बन्द कर देते ॥*) | 
'एुक दिन डिप्टी कलेक्टर, अली जान महाशय उस मागेसे निकले, जहाँ, हि 
स्वामीजी व्याख्यान दिया करते थे । डिप्टी महाशयने कहा कि पण्डितजी! 
अपने व्याख्यानमें कुछ सम्भळकर बोला कीजिए । महाराजने तत्काल उत्तर 
दिया कि 'कोई भयकी वात नहीं है, अब राज्य अंगरेज़ी है, ओरङ्गज़ेबी नहीं ।? | 

स्वामीजीको मितव्ययिताका भी ध्यान रहता था । वे व्यर्थ व्ययके बड़े 
विरोधी थे । धनके सहुपयोगकी सबको शिक्षा दिया करते थे । 

स्वा्मार्जाको व्याख्यान-स्थानपर पहुँचानेके लिए जो सज्जन गाड़ी भेजा 
i करता था वह एक दिन अपनी गाड़ी न भेज सका । किरायेकी गाड़ी स्वामी- 
नीके निवासपर आ गई । महाराजने उस गाढ़ीको देखकर कहा, “आप 
फिरायेकी गाड़ी क्यों छाये हैं? मुझे गाड़ीमे वेउनेका कोई व्यसन नहीं हे । 
आने ज्ानेमें अधिक समय न ब्यय हो जाय इसलिए में गाड़ीमें बेठता हूँ; 
जरसे तो मुझे पेर चलनेहीमें आनन्द आता है ।” है 

पण्डित भीमसेनजी एक दिन बाज़ारस भोजन-सामग्री :लिवा ळाये । सहा- 


राजने भोज्य-पदार्थोको निरीक्षण कर पण्डितजीको कहा, “आटे आदिका दाम } 


आपसे अधिक छिया गया है। ह 0 7, जान पड़ता है क्रि आपन्ने बविरखक़ी पूछ- 
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दुलवाँ सगै । ३८९ 


ताछ कुछ भी नहीं की । पदार्थ भी उत्तम कोटिके नहीं हैं । भाई, धन एक 
उपयोगी वस्तु हैं । यह बढ़े परिश्रमसे प्राप्त होता हे । किसीने यदि कलकत्ते 
जाना हो तो वहाँ न पहुँच सकनेसे, चाहे उसे कितनी ही हानि क्‍यों न 
डठानी पड़े परन्तु वह किरायेमे एक भी पेसेकी कमीसे वहाँ नहीं जा सकता। 
किसी संमय तो एक कौड़ीकी कमी भी करोड़ों रुपयॉकी हानिका कारण हो 
सकती है । इस लिए एक पैसेके व्ययमें भी सावधान रहना चाहिए ।” 

महाराज समयको एक बहुमूल्य बस्तु मानते थे । उन्होंने दिन रातके सारे 
पल अपने लिए तो नियमके तारमें पिरो ही रखे थे, परन्तु कम्म॑चारियोंको 
भी व्यर्थमें समय बिताने नहीं देते थे । 

एक दिन उनके लेखक कार्य करनेके लिए समयपर समुद्यत न हो सके । 
थे कोई आध घण्टा देर करके कामपर आये । महाराजने उन्हें उपदेश देते 
हुए कहा, “हमारे देशके लोग समयका मदर्य नहीं जानते । नियम-बढ्ध 

यै करना इनके लिए दुष्कर कर्म हे । प्रातःसे सा्य॑पर्येन्त, इनके सारे काम 
आनियप्रित होते हें । समयका व्यर्थ खोना इनकी अस्तब्यस्त अवस्थाका एक 


भारी कारण है । 
समय कितने मूल्यकी वस्तु हैं, इसका ज्ञान उस समय होता है, जब 


क्वेसीका मरणासन्न प्रिय बन्धु शय्यापर पढ़ा होता है और वैद्य आकर कहता 
है कि यदि पाँच पल पहले मुझे बुलाया होता तो में इसे मरने न देता। 
चाहे सहनो रुपय ब्यय कर डालो अब इसकी आँख नहीं खुळ सकती |”? 
मदाराजक्रे इस उपदेशका क्म चारियांपर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा । महाराज 
शाहजहाँ पुर-निवासियों को अपने सुधा-समान उपदेशासे तृ करनेके अनन्तर 
आश्विन सुदी २ सं० १९३६ को लखनऊ आये । वहाँ छः दिनतक निवास 
क्रिया ओर आश्विन सुदी दशमी सम्वत्‌ १९३६ को फरुखाबादमें पधारे । 
अंबकी बार महाराजने लाला कालिंचरणके उद्यानमें आसन लगाया । 
महाराजके वहाँ प्रतिदिन भाषण होते । सहखों मनुष्य सुनने आते। कलेक्टर _ 
आदि राजकर्मचारी भो सम्मिलित हुआ करते ओर अत्यन्त प्रसन्न होते ॥ 
उनके भाषणोंका प्रभाव वर्णनांतीत होता था । एक व्याख्यानमें गो रक्षाके 
लाभ वर्णन करते हुए महाराजने कहा--“गो-हत्यासे इतनी हानि हो रही 
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गो-वध बन्द करानेका निवेदन करें तो क्या नहीं हो सकता !जों छोग 
करते हैं वे भी हानि-छाभको नहीं सोचते । भोले भारे भाई समः 
क्रि गो-सकल्प करनेसे वेतरणी पार हो जायेगे । वे मर जाते है 
हित देवताके आँगनभें खूटेसे बन्धी रहती दै, प्रत्युत बार बार कई 
संकल्प कराई जाती हैं । बहुतसे ऐसे भी कुछ-कपूत हैं जो तुरन्त उसे 
हाथ बेच डालते हैं!” 


एक दिन, दानपर बोलते हु 


भी भूखा प्यासा मिळे उसे दे देना चाहिए । ऐसा दान पहले अपने दीन दुःखी 


पड़ों सीको देना चाहिए । पासके रहनेवालेक्रा दरिद्र दूर करने+ सच्ची अनुकस्पा 


आर उदारताका प्रकाश होता हैं । इससे वाहवाह नहीं मिळती, इसलिए F 
आभसानक़ा भी अवकाश नही मिलता । Pe) 


समीपस्य दुःखीको देखकर और पीडितको अबलोकन करके ही दया, 
अनुकम्पा और सहानुभूति आदि हार्दिक भाव प्रकट होते हें । जो समीप- 
वत्त दान ठुगखया जनपर तो दयादि भावाको नहा दिखाता पकेन्तु दूरस्थ 
मजुष्याक लए उनका प्रकाश करता हें उसे दयावान 3 अनुकम्पा-कत्त। आर 
खहाजुभूति-प्रकाशक नहीं कह सकते । ऐसे मचुष्यका दान वाहरका दिखळावा 


आर ऊपरका आडम्बर है। दान आदि वृत्तियोका विकाश, दीपककी ज्योतिकी 


भति, समीपसे दूरतक फेलना उचित है । 


यदा प्रश्न उत्पन्न होता ४ कि “जो निधन जन अन्नादिका दान नहीं कर 
सकते बे दूसरोंको कया दें !? उत्तर , स्पष्ट है कि जो अन्नादिका दान करनेमें 
असमर्थ हैं वह अपने पड़ोसी आद्का कष्ट और क्केशमें सहायता दें । निर्बलें(का \ 
पक्ष कर| विपत्ति और आधि-ब्याधि-अस्त जनोंकी सेवा करें। पर-पीड़ितों ओर 4 


ब्याकुर मनुष्यांश प्रेम करें। उन्हें मीठे वचनांसे शान्ति द । ये सव दान ह 
आर अ.त्मासे सम्बन्ध रखनेवाले दान ह। ऐसे दान गनत्यग्रात, 
कर सकते हैं ।? 


निधन जन भी. 


बे दसवाँ सर्ग । ३०१ 


:- सहाराजने एक दिन वर्णन किया, “अनेक जन कहते हैं कि आपके खण्डन- 
यरक व्य/ख्यानेंस तो छोगोंमें घबराहट उत्पन्न हो जाती है | उनके हृदय 
/भड़क उठते हैं । इसका परिणाम झुभ कैसे होगा ! भाई, जब रोग दूर होनेमे 
नहीं आया करता तो अच्छे वैद्य लोग, देरके बढ़े दोषोंकों शान्त करने और 
मलको बाहर निक्रालनेके लिए विरेचक औपधियाँ दिया करते हैं । विरेचक 
ओपध पहले पहल घबराहट उत्पन्न करती है । व्याकुलता छाती है । कभी 
भी उससे मुँह भी मचाने लग जाता हैं । परन्तु जब विरेचन होकर कुपित 
दोष शान्त हो जाते हैं तत्र प्रसन्नता लाभ होती है । थारे भोरे वास्तविक 
| घुष्ट प्राप्त हदो जाती है । आये-जातिमें अनेक कु-रीतियोंके दोप और मिथ्या 
| मन्तब्योके मल बढ़ गये हैं । उनके कारण यह इतनी रुग्ण हो गई है कि 
| इसके स्रहियोंको इसके जीवनके संशय पढ़ गये हैं । लोग इसकी आयुके 
वर्षाको उंगलियॉपर गिनने ,लगे हैं । 
हमारे उपदेश, आज विरेचक ओपधकी भति, घबराहट अवश्य छाते हैं, 
तु हैं वे जातीय शरीरके संशोध क आर आरोग्यप्रद । वर्तमान आय्यंसन्तान | 
हम चाहे जो कहे परन्तु भारतकी भावी सन्तति हमारे. धम्मं सुधारको और. ( 
| हमारे जातीय संस्कारको अवश्यमेव महत््वकी दृष्टिसे देखेगी। हम, लोगोंकी 
| आत्मिक ओर मानसिक्र नीरोगताके लिए, जो कुरीतियोंका खण्डन करते हैं 
चह सब कुछ हित-भावनास किया जाता हे।? $ 
पौराणिक पण्डितोने स्वामीजीके पास पद्चोस ग्रंक्न भेजे । उनका उत्त 
महाराजने आर्ये पुरुषांकों छिखा दिया । बे प्रश्नोत्तर ये थे = 
प्रश्न वेदादि शास्त्रों में संन्‍्यास्तियोंके धम्मं क्या कहे हैं संन्यासियोंक 
-यातारूढ होना और हुका पोना चाहिए अथवा नहीं 
उत्तर--बेदादि शाश्रोंमें संन्यासियोंकें धर्म्म ये बताए हैं. ज्ञान पूर्वक, 
बेदाजुकूछ, शाख्त्रोक्त रीतिसे पक्षपात, शोक, चेर, हउ और दुराम्रहका त्मागना । 
# स्वार्थ-साधन,. निन्ा-स्तुति और मानापमान आदि दोषको छोड़ना । 
यासियाका भर्म है कि सत्यासत्यकी आप परीक्षा करें। सर्वत्र विचरते-हुए 
ज्लोगोंसे असत्य छुड़ावें और सत्य अहण करायें, जिससे उनकी शारीरिक, 
आ'िमिक और सामाजिक उन्नति हों और वे साधनेंसहित विद्या लाभ -कर. 


~ 
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अपने पुरुपार्थसे व्यावहारिक ओर पारमार्थिक सुखोंको उपलब्ध करें । लोगों: = 
दुराचार हटाना संन्यासियोंका धम्मे हैं । 
हर्ष-शोकसे रहित संन्यासी जन यदि यानारूढ़ हों तो इसमें कोः 
नहीं हे । रोगादिकी निबृत्तिके लिए, परोपकारी संन्यासी जन यदि 
धूम्रपान करे तों कुछ भी हानि, दोप नहीं हें। ऐसा करना झा 
प्रश्न २--यदि आपके मतमें क्षमा नहीं मानी जाती तो मजु- 
प्रायश्रित्ताका क्या फल है ! ईश्वरकी दयालताका क्या प्रयोजन हे ? 
संजुप्य स्वतंत्रतासे आगन्तुक पापोंसे बचा रहे तो ईश्वरकी क्षमाशीलता | 
काम आयगी ? 58 रु 
उत्तर--हमारा मत वेदोक्त हे, कोई कपोल कित नहीं हैं । बेदोंम कहीं 
भी किये पापोंकी क्षमा नहीं लिखी ! पापोंकी क्षमा मानना युक्तिसंगत भी 
नहीं हैं । उन मनुष्योंपर शोक होता हे जिह प्रश्न करने तो नहीं आते परन्तु 
वे पाचेमें सवार बननेकी चेष्टा करते हैं । 
- क्षमा ओर प्रायश्रित्तका कुछ भी सम्बंध नहीं हे । प्रयश्रित्त कोई सुखः ` 
भोगका नाम नहीं है । जैसे कारावासमें अपराधी मनुष्य चोरी आदि कमोंका 
त छः भोग लेता है, ऐसे ही प्रायश्रित्तम पाप-फल भोगा जाता हे । अनेक 
तणास्तक जन इश्वरका खण्डन करते हैं। दुःखोम ओर हुभिक्षादिमें मचुष्य 
परमात्माको गालियां तक्र देन ळग जाते हैं ! वड सब सहन कर लेता ओर 
अपनो इपाका परित्याग नहीं करता । यही उसकी क्षमा ओर दया हे । 
न्यायकारी, यदि किये कमको क्षमा कर दे तो बह अन्यायकारी हो जाता 
हैं। परमेश्वर अपने स्वाभाविक शुणके विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता । जैसे 
१ जता पका विद्या और शिक्षाद्वारा पापसे एथकू कर प्रतिष्ठा ओर ः 
उडा सुखी कर देता हैं, ऐसे हो इश्वरका न्याय समझना चाहिए। 
प्रक्ष ३--यदि आपके मतमें तत्त्वोंके परमाणु नित्य हें औ 
कार्यमें रहता हैं तो यह बताइए कि सूक्ष्म परगना आ 
| ' उ्तर--जो परम सूक्ष्म है उसीको परमाणु ओर अब्याइत आदि नामोंसे 
| पुकारा जाता हैं। ऐसे परमाणु अनादि आर सत्य हैं । कारणके जो गुण सम- 
 वायसस्वंभसे हैं वे कारणमें नित्य हैं और कार्यावस्थामें भी नित्य बनें रहतें 
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ह : > 
== हैं । परमाणुओंमें संयोग ओर विभागका गुण भी ननिस्ण हे । इस लिए इनके 


मिलने ओर विछड़नेसे इनके स्वरूपे अनित्यता नहीं.आती।परमाणुओंमें गुरुक 
हि | और छघुस्व दोनोंका सामथ्यै भी नित्य है। गुण-गुणीका समवाय सम्बन्ध है। 
प्रश्न ४--मलुष्य और ईश्वरका परस्पर क्या सम्बन्ध है! ज्ञानसे मनुष्य क्या” 
इश्वर बन सकता है ? जीवात्मा ओर परमात्तामे क्या सम्बन्ध हे? क्‍या वे 
दोनों नित्य हैं? यदि दोनों चेतन हैं तो जीव ईंइवराधीन हे कि नहीं ? अधीन 
| हे तो कयां ! 
उत्तर--मलुष्य ओर ईश्वरका राजा-प्रजा, स्वामीःसेवक आदिका सम्बन्घः 
हे। अव्पज्ञ होनेसे जीव ईश्वर नहीं हो सकता । जीव और ईश्वरमें ब्याप्य- 
व्यापक आदि सम्बन्ध हैं । जीवात्मा सदा ईश्वराधीन रहता है; परन्तु कर्म 
करनेमें बद स्वतंत्र है और फळ भोगनेमें ही पराधीन है । ईश्वरका सामर्थ्या 
अनन्त है और जोवक़ा अल्प, इसलिए जीवका परमात्माके अधीन होना 
* ७ आवश्यक है। 
प्रश्न ५--क्या आप संसारकी रचना और प्रळय मानते हैं? प्रथम सृष्टिमें 
एक मनुष्य उत्पन्न हुआ था अथवा अनेक ? आदिमे जब उनके कमं समान थे. 
तो परमेश्वरने कुछ एक मनुप्योंहीको वेद ज्ञ।न क्यों दिया? ऐसा करनेसे उसमें. 
पक्षपातका दोप आ जाता है । 
उत्तर--सृष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रस्य हम मानते हैं । ईश्वरके गुण, कमः 
और स्वभाव अनादि हैं । इस लिए सृष्टि भो प्रवाहसे अनादि है । यदि ऐसा 
न माना जाय तो रचनासे पूर्व इश्वरको निकम्मा मानना होगा । परमेश्वरको. 
तरह प्रकृति ओर जीव भी अनादि हैं । जेते इस कह्पकी सृष्टिकी आदिमे 
~ अनेक स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए वेसे ही पू क्य होते रहे ओर आगामी 
कल्पसे होते रहेंगे । जीवोंके कमे भी अनादि हें । जिन चार आत्माओंमें 
परमात्माने वेदुका प्रकाश किया उनके सदश अथवा उनसे अधिक किसीके 
भी पुण्य नहीं थे । इस लिए परमास्मामें पक्षपातका दोष नहीं आता। 
प्रश्न ६--आपके मतानुसार कमे-फल यथाकर्म न्यूनाधिक होता हेतो 
मनुष्य स्वतंत्र कैसे हुआ ? परमेश्वरका जैसा ज्ञान है जीव बैसा हीं कर्म करेग 
इसलिए स्वतंत्र न रहा । 
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| उत्तर--कर्म-फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते। जिसने जेसा ओर जितना 
| कर्म किया हो उसे वेसा ओर उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय 
जाता है। हे आये जनो ! ईश्वरमें 
ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस हे । : 
जीव कमोंके करनेमें स्वतनः 


है, परन्ठु फल भोगनेमें परतन्त्र हे 


अश्न ७--मोक्ष क्या पदार्थं हैं ? 

उत्तर--सब अझुभ कमाँसे रहित होकर ही क 

। जीवन-मुक्ति हैं, ओर दुःखसात्रस छूटकर 'आनन्दपूर्वक परमेश्वरमें 

सुक्ति है। ह 

| प्रश्न ८-- थन बढ़ाना, कला-कोराळड्वारा लोगोंको सुखी करना ओर रोग- 

अस्त पापी मनुष्यको औपधादि देना धर्म है अथवा अधम? | 
उत्तर--त्यायस धन बढ़ान, कलछा-कॉशछ ।नेकालन आर आषध आदि 

बनान्म धम्म हैं । यदि कोई मनुप्प्र ऊपर कहे कम अन्यायसे करें तो अधर्मः र | 

हैं| पापी सनुप्यक्रो रोगसे छुड़ाकर धरम्म-कायोमे ळगाना घर्म्म है ) 


पश्न ९--मांस खानेमे पाप है अथवा नहीं ? यदि पाप है तो बेद ओर 


ल आश अन्धो 


श यज्ञन हिसाका विधान हैं ओर भक्षणाथ मारना क्यों लिखा हे ? | 


उत्तर--मांस खानेन पाप हैँ । वेदों तथा आशत ग्रन्थोंमें यज्ञादिमे हसा 
'करना कहीं भी नहीं लिखा । गोमेघ आदि शब्दोंके अश वामियोंने विगाड़े | 
ह । इनका वास्तविक अर्थ हसा-परक नह ह । जैसे कू आदे दुष्ट जनॉको 
राजा लोग मारते हैं ऐसे ह। हानिकारक पझुअको मारना भी छखा हं, 
3 परन्तु खानका लेख नहीं हे । आजकल ता वामेयोंने मिथ्या छाक बनाकर 
गां-मांस तक खाना भी बताया ह ! जस मनुस्दातेमें इन धूताका [मेलाया 
डुआ लेख हैं कि गो-मांसका पिण्ड देना चाहिए । क्या कोई पुरुष एस अ्रष्ट 
वचन मान सकता हैं !& k | 


| . कषय उत्तर पं० लेखरामजीके नामे नाये स्वाभी दयानन्दजोके जीबन चरित्र 
| से लिया गया है । परन्तु “भारत झुद शा प्रवतक! नामक पत्रमे उस समय, इस 
| अइनका जो उत्तर छपा था वह रोगमें अपवाद सहित इससे भिन्न दे fp) 
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च अक्ष १०--जीवका क्या लक्षण हे! 
उत्तर--जीवके लक्षण न्याय-शाखमे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख, और. 
/ ज्ञान लिखे हैं । 
अश्न ११--सूक्ष्म यंत्रोंसे ज्ञान होता है कि जलमें अनन्त जीव हें । इस 
अवस्थामें क्या जळ-पान करना चाहिए ? 
उत्तर जब पात्र और पात्रस्थ जल अन्तवाले हें तो उनमें अनन्त जीव 
नहीं समा सकते । जलको आँखसे देखकर और वख्नसे छानकर पोना चाहिए । 
र्ष १२पुरुपके लिये बहुत खियांसे विवाह करनेका कहाँ निषेध हैं! 
यदि है तो धर्म्म-श्ाखमे यह क्यों आता हें कि यदि एक पुरुपके अनेक खियाँ 
हा और उनमेंसे एक पुत्रवती हो जाय तो सब पुत्रवालियाँ समझी जाये? 
उत्तर--बेदमें बहु विवाहका निषेध है । संसारमें सभी मनुष्य अच्छे नहीं 
होते । इस लिए यदि कोई अधर्मी पुरुष अनेक ख्ियोसे विवाह कर ले तो 
`, उसकी ख्रियामे परस्पर विरोध अबइप होगा । यदि एकके पुत्र हो तो दूसरी 
उसे विष आदिसे मार न दें, इस लिए धम्म॑शामे लिखा है कि उसे अपना 
सुत्र ही समझें । a 
| प्रश्न १३--जयोतिपष -शाखके फलित-भागको क्या आप मानते, हैं! क्या 
ृगु-संहिता आपत ग्रन्थ है ? 
| उत्तर--हम उप्रोतिप-शाख्रके फलित-भागको नहीं मानते, किन्तु गणित 
| आागको मानते हैं । ज्योतिषके जितने सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनमें फछितका 
छेश भी नहीं है । 'गु-संहितामें गणित है इसलिए उसे हम मानते हें। 
ज्योतिपश्ाखके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भूत-भविष्यत्‌ कालका. ज्ञान नहीं लिखा हे 
और न ही उनमें मनुष्यके सुख-दुःखके ज्ञानका छेख हे। 
प्रश्न १४--ज्योतिष-सिद्धान्तमें आप किस ग्रन्थको सिद्धान्त-ग्रन्थ स्वीकार 
करते हैं ! 
b उत्तर--जितने भी वेदा नुकूल ग्रन्थ हैं उन सबको हम आस ग्रन्थ मानतेहैं | 
प्रश्न १५क्या आप एथ्वीपर सुख-दुःख, विद्या,धर्म्म और मनुष्यसंख्याकी 
ज्यूनता और अधिकता मानते हें! यदि मानते हैं तो क्‍या पहले इनंकी बद्ध, 
ओ ? अब है ? अथवा आगे होगी ! k 


| 


च 
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३९६ सङ्गठन काण्ड । 


उत्तर--हम एथ्वीपर सुखादिकी द्धि सापेक्ष होनेसे अनित्य सा 
और मध्यम अवस्थामें बराबर स्वीकार करते हं। ( 
प्रक्ष १६--धर्म्मका क्या लक्षण है! इश्वरङृत सनातन हे RR 
उत्तर--धर्म्मका लक्षण पक्षपात-रहित न्याय हैं औरं सत्यका ग्र 
असत्यका परित्याग है । वह वेदर प्रतिपादित और इश्वरक्रत सनातन 
म्रक्ष १७--यदि कोई ईसाई, मुसलमान आपके सतमे चढ़ बिः 
जाय तो क्या आपके अनुयायी उसे अपनेमें मिला लेंगे आर उसका 
भोजन खा लेंगे ! 57 5 आह क श्र 
उत्तर--वेद ही हमारा मत हैं । बड़े शोक ओर अन्धेरकी बात है वि 
लोगोंने केवल खान-पान, शौंच-सत्रान, वेश भूषा आर उठने बेठने आदिको ही 
धर्म्म मान रक्खा है ! ये तेः अपने अपने देशांकी रीतियाँ हैं । 
प्क्ष १८--क्या आपके मतम ज्ञानके बिना भो मुक्ति हो जाती है ? 
+ उत्तर--परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञानके बिना किसीकों मुक्ति नहीं होती । जो...” 
धर्मपर आरूढ़ होगा उसे ज्ञान भो अवइय होगा। 
न , भें १९--श्राद्ध करना क्या शाख््राजुसार है? शास्त्रानुकूछ नहीं तो पिठृ- 
कमका क्या अथ है! क्या मजुस्म॒ति आदि अन्धोम इसका विधान मिलता हे? 
उत्तर--जोबित पितरोंको श्रद्धासे, सवासे, पुरुपाथंस और पदाथोसे तृ 
करना श्राद्ध है । ऐसे ही श्राद्धका विधान वेदे मिलता है। मलुस्थतिर्म भो 
जो लेख वेदालुकूछ हैं वही मानने योग्य हैं। 
मिष २०--कई मजुप्य यह समझकर आत्मघात कर छे कि में पापोंसे 
नहीं बच सकता तो क्या ऐसा करनेमें केइ पाप होता हे ? 
RS, करनेमे पाप ही होता है! पापाचरणके फळ भोगे बिना 
कोई मजुष्य पापस नहीं बच सकता । 
शन २ १-जीनातमा असंख्य अथवा संख्या सहित ? क्या कर्मवश लुः ह। 
पञ आर ब्क्षादिको योनियोंमें जा सकता है ? नदी 
| हर उत्तर--ईश्वरके ज्ञानमें जोवोंकी संख्या हे, परन्तु 
हैं । पाप-कम्मोकी आपिकतासे जीव, 
जाता हे। 
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दूसवाँ सर्गे । ३९७ 


प्रक्ष २२--कया विवाह करना उचित है। सन्तानःप्रासिसे किसको पाप 
नगता दे ? 

उत्तर--जो जन पुंणे विद्वान ओर जितेन्द्रिय होकर सबका उपकार करना 
चाहें उन्हें तो विवाह करना उचित नहीं है । जो मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकते उन्हें विवाह करना च।हिए; वेदानुसार विवाह करके ऋतुगामी रहते 
जो सन्तान प्राप्त हो उसमें कोई भी दोप नहीं हे । व्यभिचार अन्याय हे। 
इसलिए उससे उत्पन्न हुई सन्तान दोषयुक्त होती हे। 

प्रश्न २३--क्या अपने सगोत्रमें विवाह-सम्बन्ध करना दूपितः हे? यदि है 
-तो क्यों ? क्या सष्टिकी आदिमे ऐसा हुआ था ? 

उत्तर--सगोत्रमें विवाह करनेसे शरीर और आत्माकी यथावत्‌ उन्नति 
नहीं होती और बळ तथा प्रेम भी ठीक ठीक नहीं बढ़ता । इन दोषोंके कारण 
भिन्न गोत्रमे विवाह करना उचित है । सृष्टिकी आदिमे तो गोत्र ही नहीं थे। 
इस लिए उस समयका प्रश्न करना व्यर्थे प्रयास हे। 

प्रश्न २४--गायत्रीके जापसे कोई फल भी होता है कि नहीं ? यदि होता 
है तो क्यों ! 

उत्तर--बेंदमें गायत्रीके अर्थानुसार आचरण करना लिखा है इस लिए 
चैदिक विधिसे गायत्रीका जप किया जाय तो उत्तम फल प्राप्त होता है। किया 
हुआ अच्छा बुरा कोई भी कम्भ निष्फल नहीं जाता । 

प्रश्न २५—धम्माधम्मै मनुष्यके अन्तरङ्ग भावासे सम्बन्ध रखता हे। अथवा 
बाहरके परिणामोंसे ? यदि कोई मनुष्य किसी इूबते मचुष्यको बचानेके लिए 
.नदीमें कूद पढ़े और आप भी डूब जाय तो क्या उसे आत्मघातका पाप लगेगा! 

उत्तर--धस्मी धर्म्म मनुष्यकी बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग सत्तासे होते हैं। इनको 
कर्म और सुकमे-कुकम भी कहद जाता है। परोपकारके लिए परिश्रम करते सदि 
बीचहीमें प्राणान्त हो जाय तो भी वह मनुष्य पुण्यःपुज उपार्जन कर लेता 
है । ऐसे जनको पाप कदापि नहों लगता । : 

ऊपर लिखे प्रश्नोत्तर आय्यै समाज फरुखाबादमें सुनाये गये और फिर 
“भारत सुदा प्रवत्तेक' नामके पत्रमें अकाशित कराए गये। - .. 
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३२८ सङ्गठन क।ण्ड। 


स्वामीजी महाराज, अच्छे सुन्दर ओर साथक नाम रखनेकी 
करते । एक दिन महाराजके पास अनेक सल्‌ 
भी आ गई । उनभेसे एकके पास एक नन्हासा बच्चा था । 
नाम पूछा तो वालककी माता बोली--इसका नाम भीमा 
स्वामीजीने उस समय कहा कि ऐसे नाम न रक्ख' करी। नाम 
होने चाहिये । आजसे इस बालकको “भूदेव कहा करों । Eh 
महाराज साधारण बातसे भी कोई न कोर शिक्षा निकाल लिया क 
एक दिन, वे अपने डेरेसे आये समाजके स्थानको गाड़ीमे आ रहे थे 


एक कुत्ता, भोंकता हुआ, गाडीके पीछे दीड़ने लगा । थे।डी दूरतक तो ब 
पीछे अध्या, परन्तु अन्तं थक्कर रह गया । उस समय मद्दाराजने अपने 
साथी सजनको कहा, “कपोछ-कल्पित मतांको माननेवाछे, पहले पहल तो 
बहुतेरी बक-झक करते हैं, परन्तु अन्तम इस कुत्तेकी तरह हारकर रह जाते हैं।” 
फतेहगढ़में महाराजने व्याख्यानमें वर्णन किया कि आय्य समाजके दस 
नियम ऐसे पुणे हैं कि इनमें आजतक कोई मनुष्य भी त्रुटि नहीं दिखा सका। r 
उस व्याख्यानके मध्यमं मदिरामें उन्मत्त एक मनुष्य चिल्लाने ळग गया । 
छोगोने उसे चुप करानेका बहुत यल्न किया, परन्तु उसने एक न मानी । 
अन्तमं महाराजके सिंह-नादको सुनकर वह स्था शान्त हो गया । 
स्वामीजी प्रतिपक्षीको उसके द! कथनसे निरुत्तर कर देते थे । एक दिन 
एक वकीळसे महाराजने पूछा कि आपका क्या मत है ? उसने कहा कि मेरा 
कोई मत नहीं । में किसी पक्षम विश्वास नहीं करता । स्वामीजीने कहा कि. 
किसीको भी न मानना यह भी तो एक पक्ष है । 
स्वार्माजीके सत्सङ्गमं बहुधा आत्मा, परमात्मा और आचारःविचारपर ही 
बातचीत हुआ करती थी । महाराज जगत्सम्बन्धी, व्यर्थके जाल-जंजाळपर | 
कान नहीं देते ये । सेठ निर्भयरामजी, एक दिन श्रीसेवामे उपस्थित इए । 
स्वाम।जीने उनको आनन्द पूछा तो सेठजीने कहा कि महाराज ! आपकी 
कपास धन-धान्य ओर घुत्र-पोंन्र सभी हैं । इस छिप आनन्दित हूँ । 
स्वामीजीने हसकर कद्दा--“सेठजी ! धर्सस-कर्म्म और आत्मा-परमात्मासे 


भिन्न वस्तुओंमें आनन्द समझना अविद्याका एक रक्षण हे ।? 
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एक देन कई सजनोंके साथ वार्तालाप करते हुए महाराजन कहा, “इसर 
नेक दयानन्द उत्पन्न होंगे । वेदिक धर्म्मकी जद्विके समय, उन मायिक: 
सुरुपॉसे इस धम्मेकी रक्षा करना आयके लिए बढ़ी सावधानी ओर बुद्धि 
मत्ताका काम होगा ।'? 

स्काट महाशय फरुखाबादमें मजिस्ट्रेट थे। वें बढ़े सजन और उदारचेता 
थे । मद्दाराजके ब्याख्यानोमें निरन्तर आया करते थे | जिस दिन व्याख्यान 
न होता तो दीन: थ अबइय आ जाते । श्री चरणोंमें व अति प्रीति रखते: 
थे । उनके पाँवमें कोई दोप था । इस कारण वे लङ्ाडाकर चलते थे । 

एक दिन स्काट महाशयने स्वामीजीसे पूछा कि करम्भ-फलफ़ा पता हमें 
केसे लगे? स्वामीजीने उनको कहा कि आपके पाँवमें लङ्गड़ापन क्यों हे? 
उन्होंने उत्तर दिया कि इश्वरकी इच्छा । इसप! महाराजने कहा, “इसे 
इंश्वर-इच्छा न कहिए । यह कर्म-फल हे । सुख हुःखके भोगक़ा नाम कम्भै- 
फल दे । जिस भोगका यहाँ कोई कारण दिखाई न दे, उसे पूर्व जन्मके 
कर्मोका परिणाम कहते हैं ।” 

' फरुखाब।दमें बाजारकी नाप हो रही थी | उसी सड़कमें एक छोटीसी 

मढ़िया थी | उसमें लोग धूप-दीप किया करते थे । श्री मदनमोहनलालजीनेः 
आकर स्वामीजीको कडा, “महाराज ! स्काट महाशय आपको बहुत मानते 


हें । यीद आप उनको संकेत भी कर दें तो बह मढ़िया मार्गमेंसे मार्जित 


हो सकती है । अमका स्थान दूर हो सकता हे ।” 

स्वामीजीने उनसे कहा, “ऐसी उलटी पट्टी मुझे न पढ़ाइए । ऐसे टेढ़े , 
विरछे और तीखे मागोंसे किसी मतको हानि पहुँचाना अधर्मं है। वोह, 
नीचता, अनीति और अन्याय है । सुप्तञमान बादशाहने सैकड़ों मन्दिरोंको 
मूर्तियों सहित मलयामेट कर दिया, परन्तु मूर्ति-पूजा बंद करनेमें सफळ न 
हो सके । हमारा काम तो, मनुष्योकें मनोमन्दिरॉसे मूर्तियाँ निकालना है 
न कि इंट-पत्थरके बने देवालयोंकों तोइनां फोड़ना ।”” महाराजम सहाजु- 
सूतिका भाव बड़ा प्रबल था दीन हीन जनको देखकर उनका हृदय तुरन्त 
पिघल जाता था। एक दिन वे, श्री काळिचरणके उद्यानमें, अपने सत्संगियां- 
समेत बैठे शङ्का-समाधान कर रहे थे । उसी समय, एक खी मरा हुआ बच्चा, 
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भारत विभूतिका भव्य भवन था, ऐश्वर्य्यका स्थान था, शोभा ओर 


8०० सङ्गठन काण्ड | 


शुक मेले कुचैंे वखरमें लिपेटे लिये जाती दिखाई दी । उससे 
पूछा, “माई ! आपने इसपर श्वेत, स्वच्छ वस्त्र क्यों नहीं लपेट 
रोकर कहा--“महाराज ! मुझ धन-हानके पास स्वच्छ ओर नर्व 
कहाँ हैं जो इस पर डालती ।” उसके वचन सुनकर स्वास 
आँसुआंकी लड़ी टूट पढ़ी । उन्होंने आँसू पोंछते हुए कहा--“ 


कडा-धाम था, परन्तु आज यह दशा है कि भारतके सरे बालकों 
डॉपनेके लिए, उनके बन्धुओंकों नया कपड़ा भी नहीं जुड़ता 

स्वार्माजीके उपदेशोंसे आर्य्य पुरुषों असोम उत्साह उत्पन्न हो झथा । 
आय्य समाजक काय्याको दृढ़ बनानके लिए उन्हान एक सभा का। उसमें 


सहस्रां रुपथे एकत्र किये ओर उनका कुछ भाग वेद-भाष्यके काममें 
रहिए भी दिया । 


0, 

ग्यारहवा सगे | 

'रुखाबादमें धस्मोंपदेश करनेके अनन्तर श्री स्वामीजी महाराज 

हंताय आश्वन वदी ८ सं० १९३६ को कानपुर पधारे। वहाँसे उन्होंने 

एक विज्ञापन निकाळ आर्य्य समाजोंको सूचित कर दिया कि निम्नलिखित 

अदर इरुपाको वेद-भाष्यके लिए चन्दा उगाहनेका आधिकार 

ठाकुर सुङुन्दसिह ओर मुन्नासिंह छलेसरः निवासी; समर्थ दानजी बम्बई- | 
निवासी; इन्दरमनजी वख्तरसिंदजी; संत्री आर्य समाज, झाहजहाँपुर; श्री- 

रामशरणद्‌।सजी, उपग्रधान आर्यं समाज, मेरठ; श्रीमान्‌ साईदासजी, मन्त्री | 
अध्य समाज, लाहोर; बरदेवदासजी तथा डाक्टर ब्रिहारीलाळजी, मंत्री आउ 

समाज, गुरुदासघुर; चौधरी लक्ष्मणदासजी, सभासद आर समाज, अमृतसर; | 


पाण्डत सुन्दरलालजी, प्रयाग; श्री अझुनाधार वाजपेयी, छूखनऊ: साधोलाल- 
जी, मंत्री आर्य्य समाज, दानापुर । 

जिसके पास जितना चन्दा हो वह फरुखाबादमें 
के पास भेजकर उसकी रसीद मँंगालें । 


और इन्द्रमनजीसे मिलेंगी. 


महाशय जसराम गोहेराम” 
मेरी बनाई पुस्तकें समर्थ दानजी 
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| खभ ४०१ 


कानपुरसे चलकर महाराज अयाग ओर भिरजापुरमें ठहरते हुए द्वितीय 
आश्विन सुदी १०सं० १९३६ को दानापुरमें सुशोभित हुए। दानाएुर-वासी 
३ शार्य्य जनोंके चित्त महाराजके दशैनोंके लिए अतीव आतुर थे। वे, चातककी 
भाँति, धर्स्म-मेघकी उपदेश वर्षाके प्यासे थे । उन्हें प्रार्थता करते, विनयपत्र 
अजते ओर श्री सेवामें उपस्थित हे कर विनती करते बरसों बीत गये थे। जब 
उन्होंने श्रवण किया कि आज श्री महाराज पध्ारते हैं तो उनके हृदय हषे- 
sd पूरसे भरपूर हो गये । चित्तमें पूर्णमासीका चन्द्रमा चढ़ आया । उस दिल | 
बे फूछे गात नहीं समति थे। सभीके नेत्र प्रसन्ने प्रकाशसे उज्ज्वल और 
विक्रसित हो रहे थे। जिस समय मद्दाराजक़ी गाड़ने रेलवे स्टेशनपर पहुँचना 
था उसके बहुत ही पहलेसे, नगरसे स्टेशनतक गाड़ियोंका तता बँध गया 
था। महाराजके स्वागतके लिए, इतनी जनसंख्या रेलवे स्टेशनपर एकत्र हो 
गई कि एक मेला अथवा महोत्सव अ्रतीत होता था । भक्तलोग भगवानूको 
| ` एक चोपहिया गाड़ीमें बैठाकर बड़े समारोहसे नगरमे लाये । कुछ कालतक 
विश्राम करनेके लिए उन्हें, श्री माधोरामजीके निवासमें ठहराया । वहाँ 
स्त्रामीजीसे सजनेंने पारिचय प्राप्त क्रिया । फ़िर वे, चायपान करके, श्रीमानू' 
जोन्स महाशयके बङ्गलेपर जञा विराजमान हुए। यहाँ, उमाम्रसाद नामके एक 
महाशयने कहा, “आपके उपदेश तो सत्य हैं, परन्तु यदि लोग हृठधर्मीसे न | 
मानें तो आप क्या कर सकते हैं। ” इसपर स्वामीजीने कथन किया, 
“थदि हमारे वचनोंको लोग एक बार भी कान देकर सुन लें तो हमारा 
कार्य्य सिद्ध हो गया। थे कथन एक बार भी कानमें पड़े हुए फिर निकलने 
नहीं पाते सुईक्की भांति गहरे चुभ जाते हैं ! इन बचनोंको ऊपरसे कोई 
क्वितना छिपाथे रक्खे, परन्ठु दृष्ट भिन्नस एकान्तमें बातचीत करते, इनका | 
आप है आप प्रकाश हो जायगा ।”! | 
महाराजके व्यारय़ानांके लिए प्रेमी पुरुषोने एक मण्डप सजायाथा । वहाँ 
५._ महाराज सिंहासनारूढ़ होकर उपदेश किया करतें। ईश्वरादि अनेक विषयो- 
है पर सारगर्भित और चित्ताकर्षक भाषण होते । इनमें बीच बीचमें पन्‍थोंपर 
मनोगम समालोचना भी होती रहती ॥ 
एक 'द्विम, कुछ एक सुसलमारोने स्वामीजीके व्याख्यान-स्थानके पास ही 
एक मोलवीक्ा व्याख्यान कराना आरम्भ करदिया । परन्तु वें छोग देरतक 9 


जज का 
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४०२ सङ्गठन काण्ड । 


चिन्न वाधा न कर सक । एुलिसके एक अधिकारीने उनका डेरा डण्डा वहाँसे 


उठवा दिया । SON, 
महाशय गुलावचन्द छाकछजी स्वामीजीकं भक्त 
सनिवेदन किया,“महाराज ! मुपल्मानोंके विरुद्ध कुछ भी न कहिएगा । थे 


भ र्चा 


लोग चटपट बिग बैठते हैं और लड़ाई झगड़ेपर उतर आते हैं ।” स्वासी- 
जी उस समय तो मौन रहे, परन्तु ब्याख्यानमें सुसलमान मतपर तीक 
तर्क-तीर-बयी करते हुए बोले--“छोकरे सुझे कहते हैं कि मुसलमान मतका इ 
खण्डन न कीजिए ! में सत्यको केसे छिपा सकता हूँ! जब सुसलमानोंकी 
चलती थी उन्होने हमारा खण्डन खब्गसे किया । परन्तु बड़े रकी 
बात है कि आज मुझे वचनांद्वारा खण्डन करनेसे भी रोका जाता हैं । ऐड 
- सुराज्यमें, भला मतमतान्तरोंकी पोल खोळनेसे में रुक सकता हूँ ! ।”” | 
च्याख्यानके अनन्तर जव महाराज अपने डेरेपर पधारे तो कहने लगे, “इस | 
समयका राउरःप्रवन्ध किसी मतमतान्तरकी समालोचना करने जे किसीको 
नहीं रोकता । वेदिक धरम्म॑के प्रचारमे इस समय यह एक सुविधा है। ” 
पंजाबके एक नगरका वर्णन करते हुए महाराजने कहा, “वहाँ मेने 
तक विज्ञापनों द्वारा घोषणा कर दी कि कल ईसाईयोंका खण्डन किया जाश्रगा । 
च्याख्यानके समय, बहुतसे देशी और योरुपीय ईसाई तथा पादरी महाशय 
आकर बैठ गये । उस समय प्रधान सेनापति, खाई राबर्दूस महोद्य भी वहाँ 
जज थ। ह दिल सेने अपने सारे सामर्थ्ये ईसाई सतकी समालोचना 
की हे आक्षिप छि [ बाईबलसे परस्पर विरोध बताया। परन्तु रु होना 
ता उनि कहा के निस्सन्देह आप निभैय मनुष्य हैं । ड 
हम लागाको उपस्थिति हमारे धर्मका खण्डन करते Co | 
नहीं हिचके तो भरा दूसरोंसे आपको So BRR 
FR कव भय हो सकता है ? ।?” 
पर्त, फूलों और फलॉंको निष्प्रयोजन तोड़ना जीत BS le ड i i 
डूख लिए स्वामीजी भी इनका व्यथै नाश नहीं ठ एमे निवजित है = 8 
SY बाहर टहल रहे थे। उस समय, 0 el SR | 
) नाथ श्रोसेवार्मे उपस्थित हुए । उन्होंने यो ही, Fe अन्तर दश- | 
| एक फूल तोड़ लिया 
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थे। उन्होंने एक दिन | 


| खर्गे ४०३ 


स्वामीजीने डॉटकर कहा, “आपने यह अच्छा नहीं किया । यद पुष्प शाखासे 
रगा हुआ ही शोभायमान था और सुगन्धि प्रदान करता था। आपने व्यथसे 
अकाळहांम इसे तोड़ डाला है|” 


इसके अनन्तर वे भीतर आकर बेड गये आर मोरछलसे मक्खियाँ उड़ाने 


| तोड़नेसे तो मुझ राक दिया, परन्तु आप मोरछलसे मक्ियोंको पीड़ा पहुचा 


लगे । उस समय महाशय अनन्तलाळने विनय की, “भगवन्‌ ! आपने पुष्प 
| रहे हैं; क्य इसमें दोप नहीं हे?” 
इसपर महाराजने कहा, “हानिकारक ओर क्षुद्र जीवों के निवारण करनेमें 


|| आप ज॑से बाद मनुष्याने बाधा डाली 


हँ । इसी नाममात्रकी दयासे भारतवर्षका 
| सत्यानाश हुआ हैं । आप जसे, मक्खी मच्छरकी दया माननेवाछे, भीरु 
| हृदयके दुर्बल मनुष्य, काम पड़नेपर रण-क्षेत्र क्या कर सकते हें !? - 
| स्वामीजी अपने सेवकोंको प्राणायामकी शिक्षा दिया करते थे । प्राणाक्रैयासे 
| ` वे भयङ्कर रोगोंकी शान्ति मानते थे । इससे आत्मिक गुणका विकाश, प्रति- 
| . भाको जागृति ओर मानसशक्तिकी उपलब्धिका होना भी बे स्वीकार करते थे। 
| | नि लिखा भी हैं कि प्राण अपने वशमें होनेसे मन और इन्द्रिया भी 

आधीन ह। जाता इं । बल आर पुरुपाथ बढ़ जाता हं । बुद्ध इतनी तीब्र और 

सूक्ष्म हो जाती हैं क्रि अलि कठिन और सूक्ष्म विषयकों भ शीघ्र अहण कर 


| 
| रेती 
| 


ठाकुरदास न!मक एक सजन दानापुरमें वास करते थे। उन्हें योगाभ्पासकी 
जब लगन लगी तो उन्होंने एक निपट अनाड़ी मनुष्यसे प्राणायाम सीखना 
आरम्भ कर दिया । विधि-विहीन, उलटी पुलटी रीतिसे पूरक, रेचक और 
कुम्भक करनेपर उनके प्राण प्रकुपित हो गये । नाभिकमल-निवासी, अपान 

| पवनमें गाठ पड़ जानेसे उसमें सदा पीड़ा रहने लगी ! इससे, वे बढ़े दुबछ और 

y # छश हो गये । एक दिन, उन्होंने भगवानके आगे अपने रोग-भोराका बर्णन 

| किया । महाराजने उनको आश्वासन देते हुए कहा,“योगासनसे, हम आपका 

| तीन वर्षाका रोग दो ढाई पलमें दूर कर देंगे ।” 

| i महाराजने ठाकुरद।सको एक कोठरीमें ले जाकर पीके बल लिटा दिया और 


डे रखवाये | उनके पॉवपर अपने पाँव रखकर दवाव डाला और दसुरी 
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४०३ खसह्ठन काण्ड । 


आरसे उनका सिर ऊपरको उठवाया | इत क्रियासे वे तत्काल स्वस 


उनकी व्याधि दूर हो गई ॥ 
चरमात्माका दर्शन केसे हो सकता हे 
सूम रज-कण सारे आकाशमें उड़ते फिरते हैं; परन्तु इंटिंगोचर तभी 


सर्वत्र परिपूर्ण हे, परन्तु हृइवफे झरोकेस ध्यान किये विना दे 
दुर्लभ हैं । ह RR sr 

'एक दिन जोन्ल महाशय, कई पादरियो-सहित श्रीसेवामें आये जोर 
शिक्ाचारके अनन्तर कहने लगे--“महाराज! कोई धर्मोपदेश दीजिए ॥” 
स्वामीजीने उनकी विनयपर उपदेश देना आरम्भ किया कि “परमात्माके 


रचे हुए पदार्थ सबके लिए एकसे हैं। सूये और चन्द्रमा सबको समान प्रकाश 7 


प्रदान करते हैं | वायु और जलादि वस्तुर्य सबको एकसी दी गई हैं । जैसे ये” 
पदाथ ईश्वरकी देन हैं, सब प्राणियोंके लिए एकसे हैं; ऐसे ही परमेश्वर-प्रदत्त 
अर्भ्म भी मनुष्योके लिए एक ओर एकसा होना चाहिए ।” 
फेर महाराजने कहा, “उस एक साधारण घभ्मेको ढूंढनेक्रे रिए यदि 
कोई 'जिज्ञासु सारे मतवादियोंम भटरुता रहे और 'पन्थाइयोंके कथनोंपर 
विश्वास करके धर्मको जानना चाहे तो उसे सच्चे धम्मंका ज्ञान कदापि नहीं हो 
सकेगा। ह, यादि वह सबमेस सारको निकाले तो उसे ग्रतीत होगा कि थोड़ा 
बहुत सत्य सब मतों में पाया जाता हैं; जैसे, सत्यको सव मता।वलम्बी स्वीकार 
करते हैं । सभी कहते हैं कि परोपकार पुण्यकस्म है, भूतःदयाका भाव बहुत 
अच्छा ह, विपत्ति-व्याधि-ग्रस्त मनुष्याको सहायता देना और दान-परुण्य करना 
शुभ कर्म्म हे । सारोश यह कि सदाचार और धम्मके जिन अङ्गोमे सब मत 
एकमत है बही धम्मं ईश्वरको देन है । वही सच्चा और सनातन हें। शेष यह 
सबःअपनी अपनी खींचातानी हैं क्रि इसा, मुहम्मद और श्रीकृष्णके विनो 
झुकते नहीं मिल सकती ।'” 

. इतना कहकर महाराजने अतिथियोंसे पूछा, “क्या आप इसपर कुछ कथनः 
6 Cn चाहते हैं !?” 
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पक जोन्स' महाशयने कहा--'आपका कथन. ही ऐसा है कि इसपर कुछ कहते 
चनः नहीं आता । जब आप; इत॑ने उदार ओर! स्वतंत्र विचार. रखते हैं: तो 
ूलाछूतः क्यों मानते हें ? आपको, हमारे साथ मिलकर भोजन करनेमे' कों । 
जकारः हे ?” - 
इसपर स्वामीजी, बोले, “करिसी. सनुष्यके साथ खाने पीनेसे धरम्मा-धस् 
नहीं है ।ऐसी सब रीतियोँ, देश ओर जातिके आचार-ब्यवहारके साथ सम्बन्ध 
i रखती हैं । वास्तविक धर्म्मंके साथ, इनक़ा कोई भी. सम्बन्ध नहा है । परन्तु 
| सोचःविचारवळि सभी मनुष्य, आवइग्रकताके बिना अपने देशः और जातिके 
नियमको नहीं तोडते; उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करते । आप ही बताइए, | 
| क्या आप अपनी पुन्रीका विवाह किसी देशी ईसाईके साथ करनकों समुद्यत | 
हैं ! क्‍या ऐसा. कर देनेसे आपको प्रसन्नता होगी. ? | 
उस योर्पीय महाशग्नने कहा, “हम ऐसा करनेके लिए कभी भी समुद्यत | 
न होंगे !? 
स्वामीजी ने पूछा, “क्यों! धम्म-विचारसे ?”? 
उन्होंने उत्तर दिया--“नहीं, अपनी जातिकी रीति-नीतिके कारण, !”” 
पु तब फिर महार।जने' कहा, “इसी. प्रकार, हम भी अपने देश'बन्धुओंके 
नियम और व्यवहारके कारण आप छोगोंसे सहभोज नहीं करते ।'” 
यह सुनकर वह लोग सन्तुष्ट हो गये । 
जोन्स. महाशयने. फिर निवेदन किया, “हिन्दुओंमें मूतिपूजा क्‍यों हे?” 
स्वामीजीने:उत्तर दिया,“ आय्य के धर्में और धम्मंग्रनथोंमे भातिमापूजतकी 
आज्ञा नहीं है ॥ इसके चलनेका कारण यह प्रतीतः होता है कि पहले लोग 
क अपने मृत महापुरुषोकी मूर्तियां बनवाकर घरेंमें रखते थे । bee अपने 
| * चूल्य पुरुषोका स्मारकःचिह् समझते थे। काछान्तरमें उन्हीं प्रतिसाओंको, वे 
| ग्रेमसे पूजने रगे । आपके मतभे भी छोग ईसा और मरियमकी सूरतियाँ 
^ एते हैं । इनका! पूजन भी करंते हें । अबिद्याकी वे बातें दोनों सतिं 
समानः है ।” 
जोन्स; महाशय अपने साथियों सहित, स्वासीजीकी कथनःसैलीपर; आलि, 
असन्न हुए और ग्रझसा-पूर्वक हाथ मिलाकर, चले, गये । 
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» फिर एक दिन कई पादरी महाशब स्वामीजीके निवास-स्थानपर पधारे । 
रो-रक्षापर बातचीत चळ पड़ी । मद्दाराजने जोन्स. सहाशयसे पूछा,““सलाई 
क्या है?” उसने कहा---“आप ही कृपा कीजिए ।? तब स्वामीजी 
जिस कर्ममें अधिकांश मनुष्योंका अधिक उपकार हो उस क्मकों में सळ 
मानता हूँ । ” इस सिद्धान्तको जोन्स महाशयने भी स्वीकार कर लिया । 
तब फिर, महाराजने बड़ी उत्तमतासे सिद्धकर दिखलाया कि 'गो-रक्षासे अधि- 
कांश मनुष्योको अत्यन्त अधिक लाभ होता है ।” 

उनके उपदेशको सुनकर जोन्स महाशयने गो-मांस भक्षणके परिस्यागका 

चहीं प्रश धारण कर लिया । 


जिन दिनोंमें स्वामीजी दानापुर-वासिय्रोंकी धम्मोपदेश प्रदान कर रहे थे, 
नहीं दिनोंमें बांकी धम्मँ-स भाने चतु्ु्र पण्डितको अलीगढ़से बुला लिया, 


उसके व्याख्यान भी होते थे | चतुझुज था बड़ा नरखट । उसने अपने . 
ख्यानांमें स्वामीजीके विरुद्ध मुसलमानोंकों भइकाना आरम्भ किया । दाना-+ 
घुरके आययैजन उसकी चालेको ताइ गये । उन्होंने स्वामीजीको भी संयत 
और सचेत रहनेकी प्राथना की । | 
न्रे ` एक दिन महाराज व्याख्यान समाप्त कर चुके तो कुछ लोगोंने आकर 
उनसे निवेदन किया कि कुञ्जविहारी झाहके मकानपर चलिए । वहाँ पण्डित | | 
चतुडुज भी आयगा । परस्पर मिलकर शास्त्राथेके नियमका निर्णय कर 
लीजिए | ii सहज स्वभावसे उनके साथ चळ पड़े.। आरै पुरुष भी 
उनके साथ ही छिए । जब स्वामीजीने उस मकानमें श्रवेश किया तो 
पहलेद्दीस पोराणिकों और झुसलमानांसे उसाउस भरा बे लोग न्‍इ 
गोलमालछ करनेके रिए कटिबद्ध वेडे थे । का 
स्वामीजीने कहा--“चतुु जजी कहाँ हैं ? उन्हें बुलाइए जिससे झास््नार्थके 
नियम नियत किये जायें ।? | 


चतु्ुज बड़ा खुराट था। वह वहाँ नहीं आया । धस्ै-सभाके मंत्रीने उत्तर श] 
दिया कि आप हमहीसे बातचीत कीजिए । महाराजने फिर बलपूर्वक कहा कि ) 
चतसुजके साथ मिलकर नियम निश्चित करनेके लिए मुझे आमाम्त्रत किया | 

|] राया है । उन्हींसे वात्ञलाप होगा । 
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घम्मं-सभाके मन्त्रीने परुपभाषामें कहा कि चतुसुजजी तो आपका दझैन 
करना भी पाप मानते हें । आपने जो कुछ कहन! है दमाँसे कहिए । 

स्वामीजीने उत्तर दिया कि यंदि मुझे देखनेस वे पातकी बन जाते हैं तो 
बीचमें एक पढ़दा तानकर उन्हें उसकी ओटमें बेठा दीजिए, पर बातचीत 
अवश्य कराइए । 


उस समय रातके नो बजे होंगे। ऐसे वादेम किसीने दीपक बुझा दिया। 
फिर चारों ओर ताली बजने लगी । लोग ठट्ठा मारकर हँसने लगे । उनको 
इस प्रकार खिल्ली उड़ाते देख श्री माधोलालजी, को पावेशमें आकर गर्जना- 
पूर्वक बोले कि स्मरण रखिए, यदि आपने कोई छेड़-छाड़ की तो हम भी 
आपको यहाँसे जीता न जाने देंगे। उसी समय आय्य पुरुप महाराजको आगे 
करके वहाँसे चल पड़े । दुष्ट जनेंने श्रीमहाराजपर दो चार ढेले भी फेंके» 
परन्तु वे सकुशल स्वस्थानपर पहुँच गये । 


पुराने दानापुरका रहनेवाला “दुरा अवस्थी? ब्राह्मण महाराजके दर्शनोंको 
बहुत दी तरस रहा था। पर वह बिरादरसे इतना डरता था कि श्रीसेवामें 
जानेका साहस नहीं कर सकता था । एक दिन वह सात घड़ी रात रहते 
उठकर वहाँ जा खड़ा हुआ, जिधरसे स्वामीजी अपने स्थानको छोटा करते थे, 
भगवान्‌ निकट आ गये तो उसने श्रीदझीनासे अपनेको निहाल हुआ माना । 
स्वामीजी गम्भीर गतिसे अपने आसनको चले आते थे और दुर्गा अवस्थी उनकी 
मनोमोहिनी मूर्तिको, अतृप्त छोचनोंसे निहारता पीछे पीछे चला आता था+ 
कोटीके सीमा द्वारपर पहुँचकर स्वामीजी ठहर गये ओर उससे पूछने रगे 
कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हें ! भक्तने पहले अपनी छेश-कथा सुनाई ॥ 
फिर निवेदन किया कि, भगवन्‌! झे आपके परम पुनीत, पूज्य पद-पद्मोंकी 
पवित्र रज, अपने मस्तकपर रमाना चाहता हूँ । अप!र कृपासे इस ठचछ जनको 
यह सौभाग्य प्रदान कीजिए । महाराजने उसे बहुत कहा कि ऐसी बातोंमे 
घरा ही क्या हैं परन्तु अन्तमें भक्तकी भावनाके वशीभूत होकर, भगवानूने 
अपने चरणको उसके मस्तककें साथ छूभाया । दुग अवस्थी, श्रीचरणोंकी 
धूल अपने भालपर लगाकर, अति प्रसन्नतासे अपने गृहको चला गया। 
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एक रातका वर्णन है क्रि महाराज आधी' रातके समय जाग पड़े 
उठकर इधर उधर चक्कर लगाने छगरे । उनके पावकी आहट सुनकर 
कर्म्मचारीकी भी आँख खुळ गई । उसे ऐसा ्रतात हुआ के स्वासा 
बड़ी व्याकुलता और घबराहटमें घूम रहे हैं । उसने विनय की)“ 
यदि कोई वेदना है तो आज्ञा कीजिए । सेवक ओषधोपचार करने: 
उपस्थित है । यदि आदेश हो तो वैद्यको भी बुछा लाऊँ ।'” 
डस समय,स्वामीजीने सुदीधे साँस लेकर कहा, “भाई ! यह 
“बढ़ती हुई वेदना, आपके ओपधोपचारसे शमन होनेवाली नहीं हे । यह 
'वेदना भारतके परिश्रमी लोगोंकी दुर्दशाके चिन्तनसे, चित्तमें अभी उत्पन्न 
हुई है। ईसाई लोग कोलभील आदि भारत-वासियोंकों ईसाई बनानेके लिए 
| /अपनी कल्पनाओंके ताने वाने तन रहे हैं । रुपया भी पानीकी तरह वहानेको 
ॐ कटिवद्ध हैं । परन्तु इधर आय्ये जातिके भी पुरोहित हैं, जो कुम्भकर्णकी { 
| नाद पढ़े सेते हं । उनके कार्नेपर जू तक नहीं रंगती । मैं अब यह चाहता -* | 
| हूँ कि राजों महाराजोंको सन्मारीपर लाकर सुधार करूँ । आयर्स जातिको,एक ५ 
| । उद्देश्यरूपी सुद सूत्र्म आवद्ध करूं ।?> ° 
त्न _ महाराज आगन्तुक जनके मनोगत भावोंको ज़ाननेमें अति निपुण थे । 
एक शब्उ॒क उच्चारणपर ही दूसरेकी ठम्बी चोड़ी वात्ंका आशय जान जाना: 8 
उनके लिए एक साधारण वात थरी । किसीके प्रश्नका एक शब्द सुन पानेप्र 
डसके सार ग्रश्षका उत्तर देने लग जाते. थे। इससे श्रोताजन बड़े व्रिस्मयकोः 
Lr Cn ss 
२, हमारे हार्दिक भावोका अवसयसेक 


अतिबिस्व पड़ जाता है, जिससे वे हमारी बातके एक अंशको! सुनकर सम्पूर्णका 
परिज्ञान प्राप्त कर रेते हैं । 
एक प्रेमी पुरुपने श्रारथना की,“सहाराज ! 
£ अतन करता हुँ,परन्तु इसके तरळ तर 
विकल्प शान्त ही नहीं होते । ? 
स्वासीजीने ब्यंगभावसे समझाया,“सन नहीं टिकता तो भय बानीका 
| एक छोटा और चढ़ा दिया करो (® = | 
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अभ्यासभें सन लगानेका बहुत है] 
क अभग ही बने रहते हैं; सङ्गइफ- 


र 


सर्ग। ४०९, 


यह उत्तर सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सन ही मन कहने लगा 
कि स्वामीजीको तो. 'स्थाली-पुछाक न्याय? से भी पता नहीं है कि EE 
J पीता हूँ । फिर' यह जान कैसे गये ! सच है सत्पुरुषोंक सामथ्येकी कोई सीमा 
नहीं पा सकता । महापुरुषेंका माहात्म्य अगम्य हुआ करता है । एक सहा 
झायने एक दिन निवेदन किया--भगवन्‌ ! उपासनामँ चंचल चित्तको टिकानेके 
लिए किसी योग-क्रियाका उपदेश दीजिए । 
स्वामीजीने व्यङ्ग वचनसे शिक्षा दी कि एक और विवाहः कर लो, फिर 
चित्त आप ही स्थिर हो जाथगा । यह उत्तर सुनकर, वह मनुष्य अति छाज्ित। 
और विस्सितः हुआ । खजा तो उसे. इससे आई'कि एक खीके जीते जी उसने 
दूसरा विवाह कर लिया था, और आश्रयं इस लिए. हुआ कि बिना: बताये 
महाराजकों इसका ज्ञान हुआ तो कैसे हुआ। 
महाराज सत्यको अति महत्त्व देते । सत्यपर ही सारे सुधारका निर्‌ 


। समझते । उनका निश्चय था कि जबतक किसी जन अथवा जातिं सत्य' नहीं 


आता तबतक उसकी उन्नतिके दिन सुदूर ही रहते हैं । सत्यवादी मनुष्यके 
लिए वे अति प्रेम और सम्मान प्रदार्शित किया करते । 

महाराज व्याख्यान-स्थानमें आते समय सबको नमस्ते कहा. करते। मेल 
मिलापके समय भी नमस्ते उच्चारण करते । उनके पास कोई कितना ही. 
साधारण परिस्थितिका मनुष्य क्यों न जाता चे सुस्कराते हुए, पहले “नमस्ते? 
कहा करते । उनके इस रिष्टाचारपर प्रेमीजन सोहित हो! जाते थे । 

महाराजमे निरभिमानता चस्मसीमाको पहुँची हुई थी। उनमें भहक्कारका 
केश भी न था । एक बार एक भद्र पुरपने उन्हें कहा--““भगवन्‌, ! आप 
तो ऋषि हैं ।?” 

महाराजने उत्तरमें कहा, “ऋषियोंके अभावसें, आप छोग मुझे ऋषि 
कह रहे हैं। परन्तु सत्य जानिए, यदि में कणाद ऋषिकाः ससकाछीन होता 
ततो बिद्वानोंमे भी अति कठिनतासे गिना जाता ।” 

दानाएरमे धमे -द्क्षको उपदेशछतस सिंचन करके, स्वामीजी, महाराज 
कारिक सुदी चतुदेशी १९३६ को वहाँसे प्रस्थान कर उसी दिन काशीधाममें 
सुझोभित हुए। काशी धाममें उनका यह शझ्ुुभागसत्त ससूम और सस्ति 
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४१० सङ्गठन काण्ड। 


था। पण्डित भीमसेनजीके नामसे एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ ओर काशीके 
कोने-कोनेमे लगाया गया कि श्रीमदयानन्द सरस्वतीजी महाराज, थः 
पधारकर, विजयनगरके आनन्द उद्यानमें विराजमान हैं । वे मूर्ति 
पुराणोंका अवल खण्डन करते हैं । इनको वेद-विरुद्व सिद्ध कर दिखलाते प 


जो पण्डित इनके सिद्ध करनेका सामर्थ्यं रखता हो वह स्वामाजीके 
आकर झास्नार्थे कर ले । 
जन इस विज्ञापनपर किसो महामहोपाध्यायकी निद्रा न हूडी तो चोगुने 
बरस दूसरा विज्ञापन निकाला गया। पण्डित लोग घरों र बहुतेरी 
ड्ग मारते, परन्तु शाखार्थं करनेका नाम तक न छेते । जसे कदली-कुजको 
कडनःमदन करने वाळे कुञ्जर, केसरकि गजना सुनकर चिंघाड़ते अवश्य ह 
परन्तु बळके कारण नहीं, अत्युत सयसे, ऐसे ही शाखी जन स्वामीजीके सिंह- 
नादस कम्पित होकर चिल्लाते तो बहुत थे, परन्तु उस नरसिंहके समीप 
जानेका साहस नहीं करते 
अमान कनेछ अल्काट और मेडम व्छेवटूस्की, तीस चार सा थेयें।स हिः 
श्री महाराजके दर्शन करनेके लिए मागैशीप सुदी २सं० १९ ६ को काशीमे 
आए। उनके आगमनके पश्चात्‌ दूसरे दिन राजा शिः बम्रसाद्‌ भी वहाँ आगए। 
स्वामीजीसे थोड़ी देरतक वातर्चात करनेके अनन्तर, वे अल्काट महाशय और 
मैडमसे मिले । 
_ श्री अल्काट और मैडम, श्रमिहाराजक्रे सत्सरम बैठकर, ज्ञान-चर्चा और 
ओग:-वारत्तीका आनन्द उपलब्ध क्रिया करते थे । 
स्वामीजीने जब देखा कि शास््रार्थके लिए तो काशीका को 
थत नहीं होता, तो उन्होंने उपदेश देनेका विचार कर लिया । पण्डित 
भीमसेनजीकी ओरसे: विज्ञापन निकाला गया कि मार्गशीर्ष सुदी ७ सम्बत्‌ 
$ को, बङ्गाली टोला अन्तगैत पुत्री: पाठशाळामें, श्रीमहाराजका व्याख्यान 
ल र ल 
तेका आश्रय लिया। उन्होंने 
कंडक्टर महारायको जाकर कहा कि «यदि खामीजीका भाषण हुआ तोः 
काशीमें शान्तिभंग हो जायगी |” 


ई पण्डित स्च 
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जिन स्वामीजोके इने गिने सङ्गी-साथी थे; 


साथ लड़ भिड़कर झान्ति-भेग केसे कर 


; वे सारे नगरकी जन-संख्या के 
रंगे, इसपर कुछ भो ध्यान दिये 
J विना, कलेक्टर महाशयने आज्ञापत्र लिखकर ठीक उस समय स्वामीजीके पास. 
पहुँचाया, जब वे पुत्री पाठशालाके द्वारपर पहुँचे। डसमे लिखा था किः 
काञ्चीमें कोई वाद अथवा व्याख्यान न कीजिए । 
कलेक्टर महाशयकी आञ्ञापर'पायो नियर” समाचार-पशञ्नने अपने पोष वदी २ 
सं० १९३६ के अकम जो टिप्पणी की थी उसका सारांश यह हेः-हमें निश्चय 
था कि भारतके शासक जन किीके धर्म प्रचारभ हस्तक्षेप नहीं करते । दिल्लीकी 
घोषणाका भी यही सार-मर्म है। परन्तु आज यह बात विचारणीय है कि बृटिश: 
शासन हमको धार्मेंक स्वतन्त्रता हैं भी कि नहीं? देखिए, एक मनुष्य, 
जिसकी विद्यामें किसीको ननु-नच तक करनका अवकाश नहीं है, बह लगातार 
पाँच बर्षोंसे नगर नगरमे चक्कर लगाकर वेका प्रचार करता है । वह केंवळ 
+` एक परब्रह्मकी उपासना करनेका उपदेश देता है । उसने युक्ति प्रमाणोंसे सिद्ध 
» कर दिया है कि सती होनेकी रीति और मूत्ति-पूजन वेद विरुद्ध हैं । जो, बुरी 
दुरी रीतियाँ आर्य्यावर्तत और आयर्यजातिको ब्रिगाइ रही हें उनको वह हटाता 
हे। बह अपने देश-वासियोंके सुधारमे २।त:दिन लीन रहता हैं। आज जो 
भारतके युवकॉम उन्नतिकी उद्याकांक्षा पाईं जाती हे यह उसीके उपदेशॉका 
प्रताप है। वत्तेमान शासनके विरुद् आन्दोलन करनेकी उसने कभी इच्छा नहीं 
की । उसने तो अपने भाषणोंमें कई बार कह। हैं कि यह शोभा ब्रटिश राज्य 
ही को प्राप्त हे कि किसीके मतमें विश्न-बांघा नहीं डाली जाती । वह महापुरुष” 
आर्य समाजका संस्थापक, आचार्य्य दयानन्द सरस्वती हे। \ 
उन्होंने काशीम पथ।रकर विज्ञापन्‌ंद्वारा धर्म्मका आन्दोलन उत्पन्न कर 
दिया । ख्ार्थलोंग उसका विरोध करनेके लिए इतने तुले कि be f 
कहकर उनका व्याख्यान बेद करा दिया । इस बातकी ब्याख्या करना व्यर्थ € 
कि एक योरुपीस मजिस्टेटने, उन व्याख्यान बंद करके, एक भारी भूछ की. 
है। निस्संदेह, कलेक्टर «बाळ? महाशय विचारनेपर स्वयमेव अनुभव करेंगे. 
क्के उन्होंने इस कार्य्यवाहीसे, इस युगके अध्येत विद्वान, योग्य महात्माके- 
हृदयको ठेस पहुँचाई है। 
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४१२ सङ्गठन काण्ड। 


वाळ महारयकी उस आज्ञापर ओर भी अनेक पत्रोंने कड़ी समालोचना ~ 
-की ओर'उनके कर्मके! सबेथा अनुवित ठहराया। अस्ते किसी ऊपरी दबावसे; 
'अथवा' अपने पिछले क्रयिको अनुचित जानकर; वाळ सहाशयने मार्गशीरष सुदो: । 
१8-से० १९३६ को स्वामीजी सेवामें पुरिस के इन्सपेक्टरको भेजकर सूचित 
किया, “अब आप अपने निश्चय।नुसार धस्म-प्रचार करनेमें स्वतन्त्र हैं ॥ ?? 
इसके पश्चात्‌ वाळ महाशय आप स्वामीजीसे भिरे और अपने आज्ञापत्रे 
विषयमे कहने लगे, “यह सब कुछ आपकी रक्षाके निमित्त किया गया था) 
एक तो. मुहर॑मके दिनोंमें आपका व्याख्यान देन!, अपने जीवन 
डालना था । दूसरे काशीके' बहुत बड़े सस्श्रान्त व्यक्तिने हमें कहा था किः 
यदिः स्वामीजी व्याख्यान देंगे तो अवइय शान्ति संग हो जायगी |” 
स्वामीजीने वाल महाशयसे कहा,“आप राजपुरुप हैं । प्रबन्ध करना आपका 
कत्तव्य है । जव आपको ज्ञात हुआ था कि कुछ छोरा गड़बड़ करना चाहते हैं 
< तो आप उन्हें डॉट बताते ब्याख्यान-स्थानपर पुलिसका प्रबन्ध करते | -+ 
परन्तु आपने उलटा व्याख्यान ही बैद कर दिया ! ”? 
वाळ महाशयने अपनी भूल स्वीकार की ओर आगेको सावधान रहनेका, 
वचन दिया । 
कह जाता है कि प्रान्तीय गवभर महोदयने वाळ महाशयसे उत्तर मागा 
था के “तुमने स्वामीजीके व्याख्यान क्यों. बेंद किये हें ! ? ब्याख्यानोंके: 
मागको सुक़रावट तो एक अउ्चाइभ ही उठा दी गई थी $ परन्तु श्रांमहाराज़ः 
'शाल्युन खुदी नवमी सम्वत्‌ १९३६ तक अपने स्थानपर ही सत्संग लगाते 
रहे । धम्मांभिलापी जन वहीं आकर आनन्द उठाते थे । 
फाल्गुन सुदी दशमी सम्वत्‌ १९३६ से लक्ष्मीकुण्डपर, सॉँझके सात बज्ञेसे न्ती 
ज।बजेतक अतिदिन, महाराजके धुँआधार व्याख्यान होने लगे । इस व्याख्यानों- 
में उन्होने सिध्य्रामूलक मनतब्योंका बलपूवक खण्डन किया । चैत्र सुदी & 
: का जब व्माख्यान-माला समाप्त हुई तो उसी दिन आर्यरसमाजङ्ी झुसः ^ | 
“स्थापना: कर दी. यई । | 
सहाराजके व्याख्यानेसिः एक चार ठो काशी हिर गई थी । जहाँ; जाओ; 
“वहीं ब्याख्यानोंकी ही चची सुनाई देती । उपदेशोंमें 
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FE समै । ४१३ 


| कर आते; परन्तु झा और प्रश्नेत्तर कर्ने े लिए एकभी सुग्रत न होता ! 
ह्वामीजी अपने शिष्योसे कहा करते थे कि “प्रथम शाखार्थमें ताराचरण 
भद्दाचार्य्यने बड़ी टेढ़ो च/छसे काम लिया था । जो पुस्तक उन्होंने मेरे सम्मुख 
को वह हरतलिखित थी और इसी प्रयोजनसे प्रस्तुत की गई थी कि पढ़ी ही 
ज्ञ जाय । अबकी वार भें ऐसी सुतजास आया हूँ कि कोई किसी कुटिल और 
“५ , कूर नीतिसे भी मुझे धोखा नहीं दे सक्रेगा । पण्डित लोग अपने विद्यार्थियोंके- 
सामने मुझे सहस्र गालियाँ देते हें,परन्ठु सामने आमेका नामतक नहीं छेते ।”” 
एक दिन एक ब्राह्मणने महाराजले कहा--आप मूर्तिका खण्डन क्यों करते 
हैं! स्वामीजीने उत्तर दिया कि मेने अपने सारे जीवनमें एक भी मूर्तिका 
खण्डन नहीं किया । हाँ, मूतिंःपूजाका खण्डन तो प्रतिदिन करता हूँ । 
महाराजके कर्मचारियोंमें एक दिनेशराम रेखक था । वह ऊपरसे तो बढ़ा 
, भक्त वना रहता,परन्तु भीतरसे स्वामीजीके कार्यों जान बूझकर अञचद्विया 
कर देता । स्तरामीजीके सम्मुख, वह बड़ी चिकनी चुपड़ी वातं करता, पर' 
उनकी पीठ पीछे, दूस क: चारियोंको कहता कि ग्रह साधुड़ा हम लोगोके 
इथकण्डोक्रो क्या जाने? हम अपने चातुय्यैसे इसके गरन्थोमें ऐसी बातें मिलो 
देंगे भोर इस प्रकार मिलो देंगे कि उनका पता, इसे प्रलयःकालतक भी न 
छगेगा ? अन्तमं दिनेशराम सह्दाराजकी सूक्ष्म दाटिसे न बच सका । वह 
| केखकके कामसे पथक्‌ कर दिया गया । 
स्वामीजीके कर्मचारी कह बात उनके मन्तब्यके विरुह्न कर देते । विद्यार्थी 
जन कई बातें बार बार समझानेपर भी न मानते । महाराजने एक दिन सबको 
एकन्न करके कहा, “आप छो हृदयम जो भेरे' कथनोंका विश्वास उत्पन्न 
नहीं होता इसके अनेक कारण हैं; एक ते। आपे सचाई के लिए अधिक 
आदर नहीं है | दूसरे, आप सब, मिथ्या कथाओंले प्राप्त किये अन्नसे पळे हो। 
तीसरे आप रोग खतकेंका आदर करनेवाले बन गये हो । यद्द भाव आपमेंसे 
उठ गया हे कि जीवित पितरोंका श्रद्धा भक्तिसे आदर करना धम्मै हे ।” 


| 
| महाराजा एक कर्मचारी आनन्द उद्यानमें, एक दिन बेर तोड़ रहा था! 
उन्होंने उते देखकर पास बुछाया ओर शिक्षा दी कि उद्यानके स्वामासे पूछे 
बिना, आगेकों कभी कोई फल न तोड़ना 4 
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१४ सङ्गठन काण्ड । 


काशी नगरके कोतवाल महाशय स्वामीजीके भक्त बन गये थे। हना 
महाराजके रसोइएको कह दिया था कि जिस वस्तुकी SUE 
हमारे नामपर, दुकानसे ले आया करो ! एक दिन कोतवाल महाशयने 
स्वामीजीसे निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आज बुढवा-मङ्गलका मेळा है । यदि 
उसभें चलें तो नोकाका प्रबन्ध कर दिया जाय। महाराजने उत्तर दिया 
गकि जिस मेखेमे वेश्याओंके नृत्य और गीत होते हैं, वह बुढवा-मङ्ग नहीं 
किन्तु भडवा मङ्गल है । ऐसे मलिन मेलेकों देखना में कदापि उ चित = 
समझता । 
कोतवाल महाबायने अति प्रीतिसे, म हाराजके बैठनेके लिये एक गद्दी बन- 
चाकर उनको भट की । एक शीतल पाटी भी श्रीचरणोंमें रक्खी । वे प्रतिदिन 
दुशेनाथ आते थे। 
एक दिन पण्डित हरिश्वन्द्रजी श्रीसेवामें उपस्थित हुए । उस समय 
स्वामीजी अस्क्राट महाशग्रस अपना जीवन-चरित्र छिखदा रहे थे। वात्तोलापमें 
श हरिश्रन्द्रजीने निवेदन किया-“'महाराज! आपके खण्डन करनेसे लोगोंसें 
चेर-विरोध बहुत बढ़ता हैं । ” 
महाराजने अपने हार्थोको मिलाकर कहा--“मेरा उद्देश्य इस प्रकार 
गाको आपसमे मिळाना है । सकळ समुदायोंको एकता छाना ह 
चाहता हूं कि कोछ-भीछसे लेकर बाहाणपर्च्यन्त, सबसे एक ही जातीय 
जीवनकी जाग्रति हो । चारों वके लोग एक दूसरंको अङ्ग-अङ्गी समझे । परन्लु 
कया कर, सुधारंके बिना मिलाप होना असम्भव हे । भेरा खण्डन करना हित 
ओर सुधारते भिन्न और कुछ भी नहीं हे ।” 
एक भक्तने स्वामीजीसे निवेदन किया-८ 
है। बहा आर्य्य जनेंको अपने धार्मिक 
क्या उपाय करने चाहिए ? 
महाराजने उपदेश दिया, “जब काई आर्य्य एकाएकी हो तो उसे 
स्वाध्याय करना चाहिए । दो आर्य जन हा तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर और 
सम्वाद करना उचित टै। यदि दो से अधिक आर्य्यं एकत्र हों तो उनको 


चाहिए कि परसपर सत्संग करें, किसी घर. अन्थका पाउ सुन सुनाचे ।” ` 


भगवन्‌ ; जहा आय्यसमाज न 
जाचनको परिपुष्ट बनाये रखनेके लिए 


oe 


F यारहवाँ सगे ४१५ 


| स्वामीजी को खुली वाझुमें बैठना मनोनीत था। जिस कोटरीमें बैठकर वे 
कार्य्यं किया करते वह, कभी कभी, दुर्दीकोंकी भीइसे खचाखच भर जाती 
| थी । ज्यों ही छोग बहांसे चळे जाते महाराज, उसी समय, उसमेंसे उठकर 
| बाहर टहलने लगते । कभी कभी घूमने भी चले जातें। रातके समय उनके 
दायनकी कोठरीमें दोनों ओरकी खिड्कियां खुली रहती | पवनके गमनागमनका 

उनको बड़ा ध्यान रहता था। सुपर वख डालकर वे कभी न सोते थे । 

fF” खुळे स्थानमें बैठकर काय्यै करना, एक आसन बैठकर घण्टोंतक कास 
करते चले जाना, नियत समयपर नियमित काय्यं आरम्भ करना ओर उस 

दिनका निश्चित कार्य्यं समाप्त करके ही उठना, उनके स्वभावका एक अंग 
था । वे नित्य प्रति नियत काळपर ही घूमने निकला करते और ठीक समयपर 

कोट आते । उनकी सारी दिनचर्याका मार्ग घड़ीकी सूइयोके मागेकी भांति 

| नियामित था । शिष्टाचारमें, मरयादापालनमें और रहन-सहनमे वे दष्टान्तरूप 
`, थे। सकल सदूगुणसमूहका समावेश, श्री स्वामीजीके स्वभावमें पाया जाता 

था। वैसे तो वे बड़े सरळ, कोमळ और मु थे परन्तु सपष्टवादितामें वे किसीका 
| भी पक्षपात नहीं करते थे । सत्य भापणमें वे आदशं-स्वरूप थे। उनकी | 
चाणीमें लाग-लपेटकी वासनातक नहीं होती थी । उनके चित्तमें दूसरांके | 
| लिए बड़ा आदर था। आगन्तुककी आव-भगतमें, वें वचन-कंजूस कभी नहीं | 
| कहलाये । वे छोटे बढ़े सबको सम्मान देते । वातचीतमे वे अति सोम्य और 
प्रिय लगते थे | सब दशक जन, अतृप्त और निर्निमेष नेत्रासे, उनकी मनोज्ञ 
मूर्तिको देखा किया करते । परन्तु जब वे धर्म्म-संग्राममें उतरते तो उनका 
तेज सूर्यं समान हो जाता था। उनकी ओर झांकनेसे वादियोंकी आंखे 

~~ चोन्ध्या जातां । उनको वे केसरी सदृश दिखाई देते । 

| काझी-वासमें,स्बामीजीने अनेक उत्तमोत्तम कार्य्योके साथ साथ माघ सुढी 
२ सं०१९३६ को लक्ष्मीङुण्डपर, महाराज विजयनगरके स्थानम बैदिक 
ुद्रणालय स्थापित करके, उसीमें अपनी पुस्तकें छपानेका पूरा पूरा प्रबन्ध 


| भी कर दिया । 
स्वामीजी महाराजने काशी-निवासमें, कह मासके छगातार सत्सङ्गसे 


o ,नहवालोंको कृतार्थ कर दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने निर्धोषित कर दिया कि 


र 
\s 
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-छ्‌द सङ्गठन काण्ड । 


“ज्ञा कृष्ण एकादशी १९३७ को हम यहसे प्रस्थान कर आ 
लिए जिस किसीको धस्सँ-चची करती हो ओर अश्न 
पहले, हमारे स्वांनपर आकर, अपने सन्देह मिटा सकता है । अं कल 
इतने मासमें किसीको पूछने योग्य कुछ भी न सूझा। ककरसाका आ 
स्वामीजीके का्य्यों और अन्थेमें कोई भूल दिखाई न दी। परन्ठ जि 
स्वांमीजीके उपकरंण रेलवे स्टेशनको जा रहे थे अ 
थ, उस समर राजा शिवश्रसादने पत्र पहुंचाया अं 
यद्यपि राजा मंहाशयका यह कमै घृणित था 
करंता था; फिर भी मान-मत्सर-रहित, उस महापुरुपने राजा महाशयकों लिख 
दिया कि में प्रस्थान करनेको ससुत हूँ। आप यथासम्भव 
और अपनी शाङ्काओंका समाधान सुन जाइए। पर वहाँ आना जाना किसने 
था! बढ तो डंगळीको लहू रुपाकर चीर बन जानेवाळी चात थी। राजा 
'महाशयने तो जैसे तेसे अपना पाण्डित्य प्रख्यात करना था । 
स्वामीजी देरतक शिवप्रसादजीकी प्रतीक्षा करते रहे । जब वे न आये 
ओर -गाड़ाका समय हो गया तो वे, वहाँसे प्रस्थान कर, खनऊ आगये । 
औीरामाधार और सरयूदयाल आदि सञ्जनोंने, महाराजको नदीके किनारे, 
हल्ला सोती महरूमे उहशया । एक दिन, उख स्थानकी मनोभाविनी शोभा देखकर 
्रीरामाधारजीने कहा, “यदि ऐसा शोभाशाली, आयं समाजका मन्दिर हो 
तव आनन्द आये 4” इसपर महाराजने कहा, “ऐसा विशाल धर्स्स-मन्दिर 
मिलना, कोई दुलेम बात नहीं है । यह कोठी राजा दिग्विजयसिंहजीकी है । 
यदि आप उनको पक्का आस्ये समाजी बना लें ते यही भर्म्म-मन्दिर बन 
सकता है । रामाधारजी ! पहले मनुष्योको प्रेमसे अपनाओ, आये बनाओ, [° 
फिर उनके सुन्दर स्थान आपहीके हो जायेंगे ।” | 
श्रीरामाधारजीने एक दिन छस्वी सस लेकर कहा--“भगवन्‌! आप [?” 
(इतना घुरुपाथ करते हैं, परन्तु लोग पोराणिक लीलायें छोड़ते ही नह । ८ | 
} उन्हीं लगमे रहकर सुधार केसे होगा? ये कहीं हमें भी तो न ळे डूबेंगे!”” 
< स्वामीजीने ढाठप्त बेधाते कहा “ब्राह्मसमाजियों और इसाईयोकी भांति 


Dy इथक्‌ होकर, सामूहिक जातीय जीवनकी मात्राको घटा देना हमारा उद्देश्य | 
HE | 


प्रश्नेंके उत्तर मेँगि! 
पिर उनके घमण्डकों प्र 


$; | 
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oe नहा हें। इन्हीं लारगोमें रहते हुए अपने कत्तव्य कमैको करते जाओ । 'चादेक 
असमका प्रचार करो। ये लोग यदि आपका विकट विरोध करें ओर आपसे घोर 
णा कर तो भी इनको अपनानेका प्रयत्न करो, परन्तु अपनी धम्मैःधारणासे 
शुक उंगलीभर भो इधर उधर नहीं झुकना चाहिए । अन्तमें ये सब आपका 
'रूप बन जायेगे । उतावलीसे कुछ मनुष्य आगे निकल सकते हैं, परन्तु सोभा 
| सबफो साथ लेकर आगे बढ़नेमे है ।” 
कं एक दिन, महाराज व्याख्यान देकर अपने आसनको जा रहे थे। उस समय 
उनके साथ सरयूदयाल आदि कई सजन थे । मःगैमें जराजीण कलेवरवाली 

एक अति कृशा बुढ़िया मिली । उसके तनके सारे वख जर्जरित थे । महाराजको 
आतते देख वह कातर स्वरसे कहने लगी, “बाबा ! भें कई दिनोंकी भूखी | 
अनाथा हूं । मेरा पालन-पोपण करनेवाला कोई भी नहीं है। भगवान्‌ तेरा 
भला करेगा । आजका अन्न तो दिला दे ।'” 

उस बृद्धाके आत्तनादकों सुनकर स्वामी्जीके पाँव रुक गये । उसका दारुण 
डुःख देखकर उनका हृदय पसीज गय! । वे आँखोंसे टप टप आँसू बरसाते 
अपने प्रेमियोंको कहने लगे, “कभी वह भी काळ था जब भारतवर्ष सुवण | 
मय वन रहा था । यहाँ खाद्य पदार्थोकी इतनी अधिकता थी कि भूखा अनाथ 
देखनेको नहीं मिलता था । परन्तु आज यह समय है कि क्षुधा-वेदनान इस 
बुढ़ियाको इतना व्याकुल बना दिया है कि इसे यह भी विवेक नहीं “रहा, | 
जिससे में माग रही हूँ वह तो आप मौंगकर निवीह करता है ।”' महाराजने 
उस बृद्धाको पर्याप्त अन्न दिला दिया । 

जब महाराज छखनऊमें आए तद्र भी उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छी अब- 
~ -स्थामे न था। वे जव सवेरे वायुःसेवन करके आसनपर आते तो दहीको'मैठा 
पिया करते थे । यह सेवा श्री रामाधारजीको दी प्रा थी । : 


i Ea RS द 
बारहवा सग ५० 
| तुइन चलकर श्री महाराज वैशाख सुदी ११ सं० १९३७ को 


खाबादभे पधारे ओर व्याख्यानोंसे लोगोंको ताथ करने ऊगे । डने 
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३१८ सङ्गठन काण्ड | 


आंगमनके बहुत दिन पहले, कुछ एक उद्दण्ड लोगोंने मिळकर 
-सभा्रद्को मारा पाटा था और अभियोरा चरूनेपर, उनको स्कट 
न्यांयाल्यसे दण्ड मिला था । जब स्वामीजी यहाँ पधारे तो आय्य 
विजयका समाचार बड़े हपसे, उन्हें सुनाया । स्वामीजीने 

~ कंठोर हृदयोंको कोमळ बनाना है । दूर भागतोंको आकर्षित 
चे अत्याचार भी करें तो अपने उदात्त उदइयको दृष्टिम रखकर, 
उनसे प्रेम ही करना चाहिए । धम्मके नामसे बदला रेनेकी भावना स 
अंभद्र है ।? 


` 


स्काट महादायने जब्र महाराजसे भेट की तो प्रशसा-वरा कहा--““आपके 
मुक सेवकको कुछ एक दुष्ट मनुष्योने पीटा था । उन लोगोंको उचित दण्ड 
मिल गया हैं |? 


स्वामीजीने कहा---'महाशय ! संन्यासी लोग तो अपने प्राण घातकको 

भी पीड़ा पहुंचते देखकर प्रसन्न नहीं होते । इस आश्रममें अपने पराये सब 
समान समझे जाते हैं ।'' मह।राजकी उदारतासे स्काट महाशय अतीव ग्रसच 

डुए। है 

फरुखाबादसे चलकर श्री महाराज आपाढ़ वदी ९ सं० १९३७ को सेनपुरी 
.पधारे और थानसिंहके उद्याने विराजमान हुए । यहाँ उनके तीन चार 
अभाबशाली भाषण हुए । उनमें नगरके सभी सामान्य और मान्य लोग तथा 
कलक्टर आदि राज-पुरुप आते रहे । उनके भाषण प्रत्येक हृद्यपर अङ्कित हो 
जाते थे । उनको सुनकर सब सजन मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करने लगते थे। 
अैंनपुरीमे सह खों मनुष्योंको उपदेश-सुधासे साचकर महाराज आपाढ वदी १४ 


~ 
सं० १९३७ को मेरठको प्रस्थान कर गये । 


आपाढ सुदी १ सं० १९३७ को श्री स्वामीजीने मेरठमें पदार्पण किया और 
। । श्रीमान्‌ रामशरणदासजीको कोठामें आसन लर.या। यहाँ उन्होंने एक एक 
| दो दो सप्ताहकी अनेक व्याख्यान-मालाये दीं; जिनसे मेरठके अधिवासी जन 
7 हो गये | एक दिन महाराजके व्याख्यानमें बहुतसे पण्डित, ईसाई 

“और मुसलमान अपनो शक्ल लिखते जाते थे । परन्तु व्याख्यानकी समाप्तिपर 


i 
| 
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के सर्ग। ४३९ 


= सबने अपने दिप्पणी-पत्र फाड़ डाळे । जब उनसे ऐसा करनेका कारण पूछा गया | 
तो उन्होंने बताया कि हमारी ज्ङ्काओंके उत्तर ब्याख्यानहीमें आ गये हैं । : | 
महाराजकी,यह हार्दिक कामना थी क्रि किसी प्रकार मातृ-शाक्तिका सुधार | 
हो । खियोंमें भी धर्म्म-प्रचार और शुभ शिक्षा फैले । वे अपनी कुशाग्र 
बुद्धिसि, इस सिद्धान्तके मर्मको जानते थे कि सन्तानेमिं नवजीवनकी नींब | 
हक रखनेवाले हाथ माताओंके होते हैं । मीठी मीठी लोरियोंके साथ और पोली | 
पोली थपकसे माताये, पत्रमे वे भाव भर देती हैं, जो किसी भी दूसरे | 
स्थानमें प्राप्त नहीं हो सकते । जननियाँ जातिके जीवनको वास्तविक जड़ हैं, 
सन्ततिको उन्नतिके उच्चतम शिखरपर ळे जानेके लिए जगमगाती ज्योतियाँ 
हें । परन्तु ङः कोई ऐसी आरय्यदेवी नहीं दीखती थी, जो भारतकी भोली. | 
साली बहिनॉंकी शिक्षा-दीक्षाका भार अपने ऊपर छे सके, जो खी-जातिके | 
` सुधारके लिए प्राणपणसे समुद्यत हो जाय । 
| महाराजका हृदय इसी ऊहापोह और विचार-परम्परामे परायण था कि 
| एकाएक उनकी सेवामें श्री रमाके पत्र आने लग गये । वे पत्र पूज्य भावसे, 
| आदर बुद्धिसे ओर भक्ति-विनयसे परिपू थे। श्री रमाने अपनी विनय-पत्रिका- | 
ऑंमें जहाँ श्री-दशनोंकी तांन लालसा प्रकटकी वहाँ श्री आदेशको भी परि- | 
पालन करनेकी आशा दिलाई । | 
महाराजने अपनी अपार कृपासे रमाको दुशेन देना स्वीकार कर लिया । 
श्री रमाजी बड़े भक्ति-भावसे मेरठम आई और श्री दर्शनोंसे लाभ उठाने छगीं | 
श्री रमाबाईजी एक महाराष्ट:ब्राह्मणकी पुत्री थीं। उनका संस्कृतपाण्डित्य 
¬ अख्यात था। वे धारा प्रवाह संस्कृत भाषण करती थीं। उनके विचार कुछ 
स्वतन्त्रताको छिए हुए थे। वे एक वङ्गीय कायस्थसे विवाह करना चाहती 
थीं । इस लिए बन्धु-बान्धवोंने उन्हे घरसे एथक्‌ कर दिया था। वे कलकत्तासे 
आई थीं। उस समय उनके साथ एक नौकर, एक नौकरानी और एक 
के बङ्गाली सभ्य था। सम्भवतः, वह वही भद्र पुरुष था, जिसके साथ वे विवाह 
करना चाहती थीं। 
श्री रमाबाईजीके मेरठमें अनेक भाषण हुए। .  ' ट 
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४२० सङ्गठन काण्ड । 


उन दिनोंमें पण्डित भीमसेनओ, ज्वालादत्तजी,पाली रामजी 
जयो ति-स्वरूपजी आदि विद्यारथियोने महाराजसे वैशेषिक दर्शन 
किया । श्रीमती रमाजी भी पढ़ा करतीं । महाराजकी पढ़ा 
त्तम थी, उनकी व्याख्या-पद्धति अपूर्व थी । श्री रमादि सभी प 
पाठन-परिपाटीसे अति प्रसन्न होते किसीका केसाही संशय क्यों न हो ए 
बढ़ते ही पढ़ते दूर हो जाता । 
महाराजने श्रीरमाजीको उपदेश दिया, “इस समय जातिकी 
झुन्रियोंकी अवस्था अति झोचनीय हैं। ये संसार भरके भ्रमों ओर कुरीतियोंका 
केन्द्र बन रही हैं। आप आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर उनका सुधार कीजिए। 
उनकी शिक्षाका बीड़ा उठाइए । उनको दीन दशासे उभारिये । इस शुभ 
कार्यको आर्य्य-समाजकी पद्धतिपर चलाते, आपको धनकी, पर्याप्त सहायता 
आस होती रहेगी । ” महाराजने उनको यह भी कहा, “आपके बिना, मैंने 
आजतक सामने बठाकर, किसी स्त्रीको उपदेश नहीं दिया । आपको सम्झुखं 
बठकर, उपदेश सुनेका अवसर केवळ इसी लिए दिया गया है कि आप 
अद्वितीय विदुषी हैं । सम्भव है मेरे वचन सुनकर आप आजीवन बहाचर्य्य- 
अत धारण कर 


[र स्रीजातिके परोपकार-रूप, परम पुण्य कार्यमें, प्राण- 
णसे परायण हो जायँ । ?? 


श्रा रमाजीन ।वेनीत निवेदन किया--“महाराज ! गृहस्थ लागा भी तो 


उपकारका काय्य कर सकते हैं । उन्ह भा तो पुण्य-कम्मकी पूजा उपार्जन 
करनेका एुष्कळ अवकाश मिल जाता है । 


इसपर स्वामीजीने कहा,“बन्धु-बान्धर्वेंके विविध बन्धनोंमें जकड़े पकड़े 
डुर जन परदितका उतना कार्य नहीं कर सकते, जितना कि एक बह्मचारी | 
था ब्रह्मचारिणी कर सकती हे । जो जन एक दो व्यक्तियोको अपने प्रेमका 
केन्द्र बना ठेते ह, उनमें परहित-साधनकी मात्रा,सहजहासे स्वप हों जाती, 
हं । उन्हें कास धन्धोंसे अवकाश ही नहीं मिळता । जब इन्र पुत्री उत्पन्न हो | 
जाते हैं तो उनके पाळन-पोपणका सोच- 'विचार पीछे झग जाता है । पति 

आर घुत्र-पोत्र आदिका वियोग सारे सुखको निपट नीरस बना देता है । जब 

अजुष्य इस प्रकार गृहस्थीके गहरे गढ़ेमे गढ़ जाता है तो परोपकारके भाव, | 
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| सर्ग। 8२६ 


एक एक करके, भूलने छग जाते हैं । इस लिए रमा ! आप अपने जीवे- | 
नो परार्थ अर्पण कर दीजिए । मदिला-मण्डळका मङ्गल कार्य्यं साधित्त 
कीजिये ।'' | 


जल उवरावशम मनुष्यको भोजनकी साचि नहीं होती, ठीक चेले ही; 
शारब्ध-कस्मके प्रभावसे श्रीमती रमाके हृदयमें, महाराजके उपदेशोकों स्थान 
नहीं मिला । श्री रमा सारा जीवन ब्रह्मचर्य्य ब्रतमें बितानेके लिए समुद्यतत | 
ह! | 
रमाजी, महाराजसे दूसरे दशन भी अध्ययन करना चाहती थीं । परस्तु | 
स्वामीजीने उनको और समय देना स्वीकार न किया । एक माससे अधिकः 
काळतक रमाजीने श्री उपदेश श्रवण किये और फिर कळकत्तेको प्रस्थान कर 
गई । महाराजने उस देवीको, चलते समय, अपनी सारी पुस्तकेकी एकः 
एक प्रति प्रदान की । पु 
`, स्वामीजी महाराज अपने प्रेमियोमे बेठकर अपने पिछले जावनकी बीती 
बातें भी सुनाया करते थे । एक दिन उन्होंने सुनाया कि एक स्थानमें हमारा 
भाषण सुनकर वहाँके कलेक्टरने कहा कि आपके भापणरर यदि लोग चलने | 
लग जायें तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमें अपना बदना बोरियो 
बाधना पढ़ेगा । मैंने कहा कि मेरा तात्पर्यं आप सर्वथा नहीं समझे। मेरे | 
कथनका सारांश यह है कि मूर्ख ओर पाण्डितका वास्तवमें मिलाप नहीं ) 
होता । इस लिए जवतक भारतकी जनता सुशिक्षादि गुणोंसे आपके जोड़की 
न हो जाय तबतक परस्परके सम्बन्धका सच्चा सुख नहीं हो सकता । इसपर 
कलेक्टरने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 
® अपनी यात्राओंका वर्णन सुनाते हुए महाराजने कहा, “आप लोग मेरे 
इस समयके दूर तक वायुःसेवन करने जानेपर आश्चर्थ करते हैं; परन्तु अवधूत 
| दशामें मेरे लिए, एक दिनमें, चालीस कोस चलना एक साधारण बात थी। 
एक बार मैंने गङ्गा-ोतसे चळकर, इस महानदीके किनारे किनारे, गङ्गासारार 
संगमतककी यात्रा की थी। गङ्गोत्तरीसे रामेश्वर तक भी में चछकर गाया हू ।?? 
जपाराधनका वर्णन करते हुए महाराजने कहा, “'बद्गीनारायणमें रह कर 


'ेने भगवती गायत्नीका जपानुष्ठान किया था ।? 
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४२२ सङ्गठन काण्ड । 


| `` अध्ययन-कारकी कथा सुनाते वे कहा करते थे कि “जब कभी रातको 
पंढनेके रिए तळ न मिलता तो में दूकानोंके दीवोंकी लोसें 


तपका बृत्त सुनाते वे कहते, “प्के भीषण उत्तापसे, त्त तवे 
संतप्त रेतपर मैंने कह दोपहर काटे हैं। तुपार-रादिमे परिणः 
पापाणों ओर गङ्गा-पुलिनपर, पोष-माघङी रातोंके पारे, नप्न, निः 
किये हें । ” [ey 

शिव्वामल वेश्य,स्वामीजीका प्रेमी भक्त था । एक दिन, वह जब श्री सेवामें 
आया तो महाराजने कहा कि आज मार्गमे आपको सप दिखाई दिया और 
आप डर गये थे। उसने आश्चर्यके साथ इस बातका समर्थन किया । जब वह 
डठकर जाने रगा तो उन्होंन उसे कहा कि छाता ले लिया होता तो पानी 
पड्नेपर, भीगनेसे तो बच जाते । शिव्वासलको उस समय तो चोका कोई 
ज़िह्न दिखाई न देत। था, परन्तु सारीसे ऐसी बृष्टि हुई कि वह सङ़कोपर 
पानी लाघता, बड़ी कठिनतासे घर पहुँचा । 


+ | 
ok 


` एक दिन कुछ भद्र घुरपोंने स्वामीजीसे निवेदन किया, “आप यदि 
त नीतिसे काम के तो बढ़ सफलता हो । ” स्वामीजीने उत्तर दिया, “यह 

नीति पहले ही मुझ बड़ी महँगी पड़ी है। अब मेरा इसमें विश्वास नहीं है । 
राजा जय छृप्णदासजी कहा करते थे कि इस बातके रखनेसे लोग प्रसन्न होंगे, 
डस बातके न छेड़नेसे आधिक सुभीता और सुविधा होंगी । जयपुरमें शैवोने 
कहा चैप्णवॉका खण्डन करदो तो हम आपके अजुयायी बन जायेंगे । वेतो 
वसे ही रहे; परन्तु अब, जयघुरमे जाकर जब, में शैव मतको अमूक वर्णन 
करता हू तो बहाकें ठाकुर लोग, अपने राळेसे रुद्राक्षकी सालाका एक दाना | 
दिखाकर कहते हैं कि यह भी तो आपने ही पहनाई थी । हम आपकी किस 
बातको सच्ची माने ! ? ४ 


५ 


अस्क्राट महाशय ओर ब्लेव ट्स्की महाशया शिमले जाते हुए, स्वामीजीके' र्‌ 
आदेशानुसार, मार्गमे भेरड ठहर गये । उन दिनों परस्पर चैमनस्य बढ़नेके 
साधन उपस्थित थे। इस लिए, मिलकर इस विषयपर बात चीत की राई । वहाँ, 
यह स्थिर हुआ कि सुनी सुनाई 'बातपर विश्वास न किया जाय । अ्रम उत्पन्न 
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= करनेवाले विपयोंमें गुरु शिष्य परस्पर मिलकर, अथवा पत्र ब्यवहारद्वारा 
। निर्णय कर लिया करें। 
/ कर्नल और मेडमने यह भी वचन दिया कि वे किसी आय्य सभासदूको . 
अपनी सभाका सभासद्‌ बनानेका यत्न नहीं करेंगे । द 
मेरठमे अखत-वपा करनेके पश्च,त्‌ भादे सुदी द्वादशी सम्बत्‌ १९३७ को 
महाराज बहाँसे चकर मुजफ्फरनगरमें पधारे और श्रीमान्‌ निहाळचन्द॒केः . 
बङ्गलेमें ठहरे । वहाँ महाराजके उत्तमोत्तम उपदेश हुए। उनसे नगरवासियोंकों 
बड़ा भारी लाभ हुआ । 
लाला भगवानदास आदि अनेक सजनेंने श्री-चरणोंमें बेठकर प्रश्न किये 
और पूण उत्तर पाकर अपनेको कृतार्थ हुआ माना । वे दिन श्राद्धोंके थे": 
स्वामीजीने अनुकूल समय ताककर, खतकःश्राद्वका बढ़े वळसे खण्डन किया। 
इससे छोग अति प्रभावित हुए । 
श्रीमान्‌ निहालचन्दजीने प्रश्न किया, “भगवन्‌ ! एक मनुष्यने अपने 
जीवन-कालमें प्रभूत धन एकत्रित किया | वह काळबश, मरकर ऐसे वैसे जन्मभे 
चला गया हैं । उसके एकत्र किये धनको, यदि, उसके पुत्र-पौत्र श्राद्धादि. 
झुभ कमेंमें लगाते हैं तो उस कमका उसको लाभ क्यों नहीं होना चाहिए?” 
- महाराजेन उत्तर दिया, “अपने ही किये कर्मका फल मिलता है। यदि, 
पीछे छोड़े अपने धनसे झुभ कर्मोका फल माना तो पिता पितामहकी सम्पत्ति 
को पाकर, पुत्र-पौच्र जो घृणित दुष्क, करते हें उनका पाप भी सतक 
आत्माको ही लगाना चाहिए। अपने पुरुषाओंकी सम्पत्ति पानेसे पुण्य थोड़े 
जन ही करते हैं । अधिकांश तो पाप ही किया जाता हे । 
एक भक्तने स्त्री-शिक्षाके विषयमें प्रश्न करते हुए कहा, “छोग कहते हे 
कि खियोंको पढ़ानेसे उनमे दुष्कर्म बढ़ जायेंगे स्वामीजीने इसपर 
कहा, “शिक्षाका परिणाम पाप हो तो पुरुषोंको भी अशिक्षित ही रहना 
| चाहिए । अधिकांश पाप कम्मं अपढ़ और कुपढ़ जन ही किया करते हैं । 
| खिया विद्याक्रा विस्तार अवश्यमेव होना चाहिए ।' : 
| एक भक्तने पूछा, “महाराज ! क्या अज्ञानकी निबृत्ति और ज्ञानकी 
आसिद्दीसे,सुख होता है 2 
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उन्होंने उत्तर दिया कि “सुख दो प्रकारके होते इ 
ओर दूसरे अविद्या-जन्य। विद्या-जन्य सुख ही सच्चा सुख हे 
कीः निब्रृत्ति और ज्ञानकी प्राप्तिप्ते प्राप्त होता है । अविद्या 
आदि जीवोमिं भी पाया जात 
जीव एकट्रेशी होनेते अव्यज्ञ हैं । इसी लिए अज्ञानी हो 
परमात्मा देश-कालसे ऊपर ओर सवज्ञ है । उसमें अज्ञानका लेहा 
हें । वह परमानन्दमय, आनन्दघन, परब्रह्म हे ।'? 
जिस मकानमे महाराज ठहरे हुए थे, उसमे एक दिन अकस्स 


भयङ्कर साप निकछ आया ! मद्दाराजन उसे तत्काळ अपने विद्यार्थासे सरवा 


।दिया। मेडम व्लेवद्स्कीने छिखा है कि वज्ग देशके एक नगरमे 
आपण दे रहे थे। उस समय एक दुष्ट मनुष्यने एक भीपण विपेला फणियर 
चार उनके पावके पास फेंक दिया ! महाराजने उस विषम विपधरके सिरपर, 
अपने पेरकी एड़ी रखऊर, उसे मसते हुए कहा कि जिनके देवता इस दशाम ¬ 
कुचले जाते हैं उन भक्तोंकी दुर्गतिका तो डिकाना ही नहीं है । 

शीखासीजी सुजफ्फरनगरके अधिवासियोंको आत्मा-परमात्मा और ध्म 

क कर्स्मके उपदेश सुनाकर फिर मेरठ लोट आये । 

असज बदी चतुद्शी सम्बत्‌ १९३७ को आ/य्य॑ समाजका दूसरा वार्षिको- 
स्खब' था । भगवान्‌ उसको शोभाप्रदान करनेके लिए पधारे थ । 

उत्सवका दोना सार्यको, महाराजके प्रभावशाली उपदेश हुए । उनमें, 
'उन्हान थयोसोफीकल सांसायटीसे सावध 
सचेत किया । मडमके चमत्कारोंकी भी 
दिनके,वे व्याख्यान, थि 


हाराजः 


= 


न रहनेके लिए अपने शिष्योको 
समालोचना की । स्वामीजीके दोनों 
यासाफकल सोसायटोकों आरययसमाजसे पथक करनेके 
लिए घोंपणारूप थे । इस विषयके परिपुष्ट प्रमाण मिलते हे कि बळेवट्स्की 
महादायाक व्यत्रहारसे ही वे ऐसा करनेके लिए बाधित हो गये थ । | 
'थियासोफीके संस्थापकोका स्वामोजोके साथ गहरा सम्बन्ध था । अल्काट हि 
महाशय आर ब्छेवट्स्की महाशया महाराजकों अपना गुरु मानते थे। उन्होंने, 
अपनी सब सभाओंका प्रधानाचार्य उन्हींको ।नेयत किया था। सभाके सब > 
काय्यांपर, महाराजकी एक प्रकारकी अनुमतिसे, उनको नामाङ्कित सुः | 
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छागाई जाती ओर अदकाट मड्ाशय उनड़ी स्थानापन्नतामें हस्ताक्षर किया. 
करते । भूमण्डळकी सारी थियासोफीकल सभायें आय्य समाजकी शाखायें 
) समझी जातां । 
कालके चक्रपर चढ़ा हुआ यह सारा चराचर जगत्‌ परिवतंनशीळ हे ॥ 
सूतलाकाशके सभी पदार्थ नित्य नये रङ्ग बदलते हैं । ऐसी अवस्थामें, किसी 
मलुष्यके विचारोंका, मन्तब्योंका, करम्म-धर्मेका, प्रणप्रतिज्ञाका, ओर सम्बन्ध 
स्थका परिवत्तित हो जाना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। महाश्रर्य तो 
स्थिर रहनेमे हे । बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्गके प्रभावोंने, थोड़े ही वपाँमें उसः 
गुरु-शिष्य और अङ्ग-अङ्गी सम्बन्धकों भी शिधिल कर दिया । आय्य समाज 
और थियासे।फाकल सोसायटीका प्रेमवन्धन ढीला हो गया । 
इस सम्बन्धक किराकिरा होने आर अन्तमं हूट जानेकी उदार भावसे 
मीमांसा करना उचित दवै । उसके कारणोंकों जानना आवश्यक है। यह बात 
लिस्सन्देह सच्चो है कि कनठ अल्काट और मैडम ब्लेवद्स्कीने, महाराजके: 
साथ, अमरीकासे जो चिट्टी-पत्री की वह झुद्द आवसे की। उन्होंने उस 
समय, अपनेको श्री-चरणेंमें उच्च भक्तिभावसे समर्पित किया । परन्तु इसकेः 
साथ, हमें इस बातको भी लक्षमे रखना चाहिए कि श्री महाराज अँगारेजी 
नहीं जानते थें भार अमरीका देश-निवासी बन्धु आर्य्य भाषा और संस्कृतसे 
अनभिज्ञ थे । उन्होंने परस्परके पत्रःबप्रबदारका द्वार हरिश्रन्द्र चिन्तामणि, 
सुब निवासीको नियत किया | उस समय पश्चिमो सभ्यता की चटकीली' 
चादनी, भारत-भूखण्डपर चहुं ओर चमक रही थी.। खान-पान रहन सहन, 
बोल-चाल और भाव-भेद आदिमें अनुकरण करनेका युग भर योवनमे था । 
नव-शिक्षित समाज, अपने पूर्वजोंको पदःपंक्तिपर पदार्पण करनेमें, अपमानः 
मानता था । पुराने इतिहास और स्मार्च धम्मे लोरा नाक:भों सिकोड़ते थे। 
उन्हे प्रत्येक पुरानी रीतिःनीति ओर चाल ढाळ घृणा योग्य और अद्शनीय 
हि दीखती थी । ऐसे समयमें किसी पश्चिमी पण्डितकें मुखसे आय्ये भम्मे- 


कम्मैकी प्रशेसाके शब्द सुनना अतिशय सोभाग्य समझा जाता। उन छोगोकीः 
थोड़ी सहानुभूति भी अदामूल्यवती मानी जाती । इसः दकामें, ऐसे युगे" 
और ऐसी परिस्थितिमें, पदि हरिश्वन्द्जीने यह समझा हदो कि अल्काट महए 
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झाय ओर मेंडम व्ेवट्स्की, वेदको वैसे तो मानते हैं हो, 


-भेद॒ आप ही मिटजायेगे; उनके यहाँ आने, आर्य्य रीति-नीलिका एक्ष-पोपण 

"करने, और प्रशंसित स्वामीजीको गुरु मान केनेसे आयय 

पड़ेगा; इत्यादि विचारोंसे उभय पक्षे छोटे छोटे भेदें के 

ओझळ कर दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं हैं । भाग-त्याग लक्षण 
| रूते हुए, कुछ एक भेद-मूलक मनतब्योंको मिळन-सूछक मान Rl 
| 


समय सम्भावेत था । कुछ भी हो, यह मानना पड़ता हैं 
चन्डुआको समझने'समझानेकी कुछ एक बातें, बीचमेंही गुप्त 
अवइय हो राई । है है हः त 
स्वामीजी, अल्काट तथा मेडमके परस्पर साज्ञातक्रे समय भी, इुभाषयास 
काम छिया जाता था। दुभापिया बनना बढ़ी निपुणताका काम है । अधूरे 

डुसाषिये बहुधा एकका कथन जब दूसरे मलुष्यको समझाने लगते हैं तो 
झटपट सारांशपर दौड जाते हैं | छोडी मोटी बातका सापान्तर न करना i 
| उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है । अपनी टीका: टिप्पणियोंका रङ्ग चढ़ानेका | 

जका उनको भी हुआ करता है। इस दूसरे साधनमें भी कई भूलोंका हो 

जाना सम्भावित है | थियासोफीकल सोसायटीके, आर्य समाजसे वियुक्त 
लत ह जानेका यह भी एक कारण है कि अर्काट और व्छेवट्स्कीने भारत और ( 
भरत-वासियोंके विषयमें न जाने, केसे केसे मनोनीत चित्र अपने चित्त 
खींच रक्खे होंगे। वे लोग यहोंके वासियोंको देवतुल्य मानते होंगे। परन्तु | 
यहाँ आकर उन्हें पता लया होगा कि भारतके अधिकांश आय अपने परम | 
सुधारक और आद संस्कारक महापुरुपे विरुद्ध हैं। हमारे पास भी स्वामी- | 
जाके विपरीत बोलते हैं । अधिक जन.संख्या सुधारके प्रतिकूल है । स्वामीजीके Ft 
साथ रगे रहनेसे हमारी सर्वप्रियतामें बहट। रग जायगा । इसलिए उनसे | 
कुछ पीछे हटा रहना चाहिए । 4 | 
पहा जाकर, उनके लिये यह जानना अति सुगम था कि भारतवासी जिस जा. | 
किसीके पीछे चलनेके लिए सञु्यत हैं| आर्यं समाजसे पथक होजानेसे, | 
सहर! कुछीन ब्राह्मण उनका भी चरण. खुम्वन करने रगेंगे । भारतकी अम- ) 
ee ओली प्रजाको अपना शिष्य बनाना बड़ा सहज काम हैं । 
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तन हमारा यह भी निश्चय है कि राजा शिवप्रसाद आदि, स्वामीजीके कट्टर 
, विरोधी लोग और अन्य पक्के पौराणिक प्रतिष्टित पुरुष, महाराजके विरुद्ध मेडम 
और कनैलके कान दिनरात भरते थे। स्वामीजीका साथ छोड़नेके लिए सम्मति 
देते थे । आर्य्य-समाजसे प्रथक्‌ हो जानेकी प्रबल प्रेरणा करते थे । 
मैडम ब्लेवद्स्की और महाशय अल्काट आर्यं समाजके सभासदोंकों भी 
i अपनी सोसायटीमें मिलाने लग गये थे । इसको स्वामीजीने अत्यन्त अनुचितः 
समझा । 


उपर्युक्त कारणेंसे गुरुदेव ओर झिप्योंमें दियोंदिन मनोमालिन्य बढ़ताही 
गया । इसी मनमुटावकों मिटानेके लिए स्वामीजीने मेडम और महारयको 
शिमले जाते हुए, मागैमं मेरठ ठहरनेके लिए आमन्त्रित किया। वे ठहरे भी, 
परन्तु भेदकी बेलका विपैळा अंकुर उखड़ न सका। 
४ भैडमके पत्रसे आय्य समाज और थियासोफ़ीकल सोसायटीके संगभङ्गका 
कारण, एक यह भी प्रतीत होता है कि थियासोफीकल सभामें राजपुरुष | 
~” सम्मिलित होने ळग गये थे | सभा आर्यं समाजकी शाखा थी । स्वामीजी | 
सभाके प्रधान आचारी और आर्य समाजके हत्ता.कत्तौ थे । राजपुरुप-तन्त्रः 
ज्ञासनके कुछ एक अधिकारी लोग, ऐसी दशामें, सभाम सम्मिळित होनेमें | 
| किन्तु-परन्हु करते होंगे । उनकी ऐसी धारणाका चणन मेडमने स्वयं किया है। | 
स्वामीजी महाराज मेडमके चमत्कारॉका समथन नहीं करते थे | एक तो | 
थे उनके चमत्कारोंको योगकी सिद्धियाँ नहीं समझते थे । दूसरे चे सिद्धियाँ | 
दिखाना उचित नहीं मानते थे । इससे भी मैडम अपने मनमें रुष्ट रहा: | 
| करती थीं । 
ऊपरके सारे कथनका सार-मर्म यह है फि मेडम और महाशयने स्वामी- 
जीको जिस समय गुरु माना, जब उनकी सेवामें विनय-पत्रिकाये भेजी और 
.% जब वे भारतमें पधारें तो उनके भाव निर्दोष थे । उनका हृदय भक्ति-भावसे 
अरपूर था । वे सचे मनसे महाराजके शिष्य थे । परन्तु भारत आनेके पश्चात्‌ 
{ बाहरकी परिस्थितिने उनमें परिवत्तन उत्पन्न कर दिसा । एक दूसरेके भावोकों- 
रा समझनेमें भी चुटियौँ रह गई । 72058 ड 
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स्वामीजीने अपने हाथसे लगाए हुए पौधेकों सभाके सिरपरसे ल्योछावरः 
कर देना डाचित नहीं समझा । उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्योंसे, समाजर क्ष 
प्रधानता दी। थियासोफीकल सभाके प्रधानाचार्य पडकी अपेक्षा 
जियोंको सब कुछ बनाकर, आप कोई पदवी ग्रहण न करना उत्तम मा 
महाराजने, ठोक समयपर घोषणा द्वारा, आर्य्य पुरुषोंको सूचित कर £ 
आस्यं समाज ओर कनल तथा मैंडमकी थियासोफाकल सभाका सः 
विच्छेद किया जाता हें । 

आर्ये समाज और सभाके संग-भंगके कारण, नीचे दिए 
सालि प्रकट हो जायंगे। ये पत्र श्रीमती परोपकारिणी सभाके मंत्रीने एकत्र 
कर कार्तिक सुदी १ सम्वत्‌ १९४६ को “परोपकारी” नामक पत्रमें छपवाये थे+ 

भेंडम महाशयाका पत्र 


बाबू छेदीलाळ महाशयके नाम । 
शिमला । 
अक्टूबर सनू १८८० 

“धेरे प्यारे बाबूजी, ; : 

यह चिट्ठी जो में आपको लिख रही हूं आपकी अपेक्षा स्वामीजीसे अधिक 
सम्बन्ध रखती है। मुझे इस बातका निश्चय नहीं है कि स्वामीजीके पास योग्य 
और विश्वास-पात्र अनुवादक हैं । इस लिए में आपके प्रार्थना करती हूँ कि 
आप इसका अजुबाद स्वामीजीके पास यथासम्भव शीघ्र भेज दीजिए । 

आप हमारे मित्र हैं और भेरा आपपर अन्य आयं समाजियोंकी अपेक्षा 
अधिक विश्वास हे । 

यदि आप आरय्योंकी बात अपने जीमें ऐसी ही समझते हो जैसी किसमें 
थियासोफीकों समझती हूं तो आप इसको अतीव सावधानीसे पढ़ेंगे और जब. 
स्वामीजीका उत्तर आयेगा तो मेरे पास भी भेज देंगे। 

बिदाईके समय स्वामीजीने जह वचन कहा था कि आप इस समय यह 
अतिज्ञा करो कि जब कभी कोई मनुष्य आपके 


ह ड के पास आकर कहें कि स्वामी- 
जीने आपके और आपकी सभाके विरुद्ध ऐसा कहा है, या ऐसा किया है तो 
आप झुझे उसकी तुरन्त सूचना देंगे, जिससे मुझे इस बातका अवसर मिलू 
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वारहवाँ सग । २९ 


पनी ओरसे आपके जीमें अन्तर न पड़ने दूं. । में भी आपके 
साथ इसी प्रकार वत्तब किया करूंगा । 

सेने स्वामीजीके इस कथनको स्वीकार कर लिया था और अब वही समय 
सस्सुख उपस्थित हुआ हैँ । 
मैंने उनसे यह प्रतिज्ञा भी की थी कि यदि कोई मनुष्य आकर मुझसे 
फुसी बातें करेंगा कि जिससे हमारे और उनके बीच मेळ 'मिळापके स्थान 
आान्रुता उत्पन्न हो जाय तो झैं जब तक स्वामीजीके सुखसे न सुन लँगी उन 
चातोपर कभी विश्वास नहीं करूँगी । अब भी आगेको ऐसा ही करूँगी। पर 
इस वर्तमान विपयमे न तो मुझसे किसीने कुछ कहा हे और न ही यह सुनी 
सुनाई गष्प है। में जानना चाहती हूँ कि स्वामीजी इसका क्या उत्तर देते हैं । 

मेरठ आर्य समाजका दूसरा बार्षिकोत्सब अभी मनाया गया हे । उसमे 
अन्यान्य आय्यै समाजेंके सभासदू सम्मिलित थे । ऐसे समयमे स्वामीजीने 
अपने ब्याख्यानमे सबके सामने ये विचित्र वचन कहे कि “जब किसी अन्य 
सभा-समाजके सभ्य आय्य समाजियोंको अपनी सभाम भरती होनेके लिए 
प्रेरणा करें तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि यदि आपकी सभाके नियम 
और उद्देश्य आय्य समाजे साथ मिलते हैं तो उसमें सम्मिलित होनेसे कोई 
लाभ नहीं है। यदि वे कहें कि हमारे नियम आस्येसमाजोंके नियमोंसे भिन्न 
हैं तो आ्यै समाजियोंको उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि आर्य्य समाजके 


लियम अखण्डित हैं । जिस सभाके नियम खण्डित हैं उसमें मिल जानेकी 


हमें आवश्यकता नहीं हैं। 
यथार्थम रोमका अआन्तशील पोप इससे अधिक और क्‍या कहता है। 
स्वामीजी गर्वित ब्राह्मणोंके दम्भके विरोधी हैं । उनके कहनेका यह तास्पयै 


- कदापि न होगा । 
क्क अन्य देशियेंके समाजमें बेसी भिन्नता और 


उन्होंने यह भी कहा था।' 
स्नेह नहीं हो सकता जैसा कि एक ही मत और देशके आये सभासदोंमे है। 


उन्होने दूसरे दिन कहा कि 'थियोसोफीकछ स भाके सदस्य आयेसमाजि- 
>्योंको अपनी सभा मिलानेका उद्योग करते हैं। आये ससाजियोंको 


2 


| 


४३० सङ्गठन काण्ड । 


चाहिए कि ऐसा अवसर आ पड़नेपर उन्हें वही उत्तर दें जो मेंने £ 
रात बताया था । थियोसोफीवालोंको ऐसा करना उचित नहीं 

उनके उक्त कथनका क्या अर्थ है ? हमने आपके विना आः 
आर्य्य समाजीको अपनी सभामें मिलानेका प्रयत्न नहीं किया । हाँ 
छाहोर ओर दूसरे नगरोंके आय्येसमाजी हमारी सभाके सभासः 
उनको सम्मिलित होनेके लिए हमने कभी नहीं कहा । 

हमारे नियमेंस आय्य॑समाजसे केवर इतनी प्रतिकूलता है £? हम परत 
सभ्यके धस्मैकी प्रतिष्टा करते हैं । प्रत्येक मतावलम्बीको, चाहे 
समाजी हो, ईसाई हो अथवा मूर्तिपूजक हो, हम सभाम मिला लेते हैं । हम 
अपने सभासदोंके मत और धम्मेके विरु कभी हस्तक्षेप नहीं करते । स्वासी- 
जी खमतवादी हैं । जो धार्मिक विचार उनके हैं वे ही आर्यसमाजियोंके 
ह । ऑर यह सभासद्‌ होनेका आवश्यक नियम है। हम तो स्वामीजी और f 


पिछली 


मेक सामाजिकको अपना मुख्य भाई समझते हैं 

उनके थियासोफ़ी सभामे मिलनेमें कोई बात वाधक नहीं हो सकती ॥ 
हात कि स्वामीजी ढाई वर्षसे हमारे सबसे उत्तम सभासदोंमेंसे एक 

वे हमारे बहुतसे अंगरेज और अमरीकाके सभासदोंके गुरु हैं । में ईश्वरको 

„ कत्तौ-धत्तौ नहीं मानती हुँ, इसलिए आपके समाजमें भरती नहीं हो सकती; 

ता बताइए कि वह आतृ-भाव, जिसमें अधिक लाभ है, किनमें अधिक हुआ? 

सबसे सुख्य ओर योण आआतृ-भाव कोनसा है ! क्या वह 


शम ऑर रक्षण हो सके! स्वामीजीके उक्त वाक्य 
से हमारी आरस उनके हृदयम भेद डालते ह। 


हमारे लण्डन ओर अमरीकाके सभ्य आय्य॑ंसमाजियाको अपना भाई मानते 
हैं परन्तु जो अंगरेज हिन्दुस्थानमें हमारे सभासद्‌ है वे ऐस। नहीं समझते ॥ 
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| जो अंगरेज हमें यहाँ मिले हैं, विशेषतया वे प्रधान जन जो शिमलेमें हैं, के 
कहते ह कि (पियत साय सदर RR 
कहते हैं कि थियासोफी-सभाके सदस्योंके साथ चाहे वे जँगरेज हों अथवा 
नदुस्तानी 


हं कि स्वामाजी के अनन्तर आर्य्यसमाजियोंके साथ वेखाही वतौ ब करनेका हमें 
कोई दृढ़ हेतु नहीं दीखता । स्वामीजीके साथ आतृ-भावसे वर्ताव करनेका 
यह कारण है कि वे बहुतसे योरुप-वासी भाइयोंके गुरु हैं । ये शब्द करू | 
मुझे एक नवीन स भासदूने कहे थे । वह पुरुष सेनिक समाचारके काय्यौलयका 
प्रधान हे । 
इसी हेतुसे मैंने आपको, ओर एक दो अन्य सजनोंको सभामें भरती 
होनेकी सम्मति दी थो । ; | 
रही यह बात कि आर्यं सामाजिक हमसे मिळे अथवा न मिछे-इसकी 
हमें परवाह नहीं है । इसमें उन्हींकी और कदाचित्‌ समाजकी हानि हे। | 
| j पुलिसके सबसे बड़े अधिकारी, हुँड'सन महाशय सभामें सम्मिलित हुए | 
हें । इससे हमारा अभीष्ट सबैथा सिद्ध हो गया । हमारी सभामें सम्मिलित | 
होते उन्होंने कहा कि में इसमें इस लिए मिलता हूँ कि इससे बढ़े बढ़े लाभ 
पहुँचे हैं। आप और अल्काटने अठारह मासमे वह बात प्रा करली है, जो 
| हम अंगरेज बहुत वर्षोसे भी नहीं कर पाये । उन्होने यह भी कहा कि हिन्दु- | 
| स्तानियों और अंगरेजोके बीच जो खाई है उसे आप भर रहे हैं। आपके कारण | 
हम उनकी अधिक प्रतिष्ठा करने लगे हैं और वे हमसे घणा छोड़ रहे हैं । वे | 
| हमारे कामकी प्रतिष्ठा करते और श्रेष्ठ समझते हैं । मुझे आशा हे कि जैसे } 
उनके विचार हैं वे वैसा ही कर दिखलायँगे। परन्तु जव स्वामीजीका प्रसंग चला | 
~ तो उन्होंने भो यह कड़ा कि थियासोफीके समान स्वामीजीकी सम्मति नहीं | 
| है। उनके विचार अनिषेधक और उदार नहीं दीखते। आर्य्यसमाज इश्वरको 
| हत्तो-कत्ती म।ननेवालेंका एक जत्था हे । ऐसी दशामें हम उनको भाइयोंके 
| )__ सहश क्यों जानं? Pe र 
उपर्युक्तसे अब आप विचार सकते हैं कि गैफी-सभामें भरती होने 
आरय्यंसमाजियोंको हानि हैं अथवा लाभ। उनको लाभ अवइय है और 
देखेंगे भी | परन्तु यह नहीं सिद्ध होता कि हमने स्वार्माजीके 


हे ऐसा आप 
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सामाजिकोंको कभी भरती करनेका उद्योग किया है । हमने तो कभी 
'ऐसा नहीं किया। इस हेतुसे वे चाहे, थियासोफीमें न भी मिरु पर वे हमारे // 
आई हैं । स्वामीजीने अपने शब्दोंद्वारा आय्य॑सामाजिकोंके चित्त ्रायः हटा 
दिए होंगे। अस्तु, इस विषयमे उनको अधिकार है ।” 

थियासोफी-सभासं बहुतसे अंगरेजोंके मिलनेका वर्णन करती हुई 
एलिखती हैं--- 

“इस पत्रका उलथा करके स्वामीजीको भेज देना । में जानना च। हती हूँ 
कि वे इस प्रश्नका क्या उत्तर देते हे । हम परस्पर मित्र रहें गे अथवा अक मालू 
शज बन जायंगे ! चुन्नालालको मेरी ओरसे प्यार करना । शिवनारायण ओर 
दूसरोंकों मित्र भाव । 


( हस्ताक्षर ) एच, पी, ब्लेव ट्स्की । 

ऊपरके पत्रका स्वामीजीने यह उत्तर दियाः--- 

“एच. पी. मैडम ब्लेवट्स्कीजी आनन्दित रहो । 
है आपकी चिट्ठी ता. ८ अक्तूबर १८८० की लिखी हुई बाबू छेदालाछ, रईस | 
मेरठ द्वारा भरे पास देहरादूनमें पहुंची | उसका क्रमाजुसार उत्तर सत्य निश्चय- 
से देता हूँ। आपके जो पत्र अमरीकासे मेरे पास आये और उनका जो उत्तर 
र ठ दिया, तथा सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर, मेरठ्में जो आपका 

सिछाप हुआ, उन सबके अनुसार ओर अपने निश्चयके अनुकूल में सदा व्यव- 

हार करता हूँ । परन्तु आपका व्यवहार चेंसा दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रथम 
आप लोगने जैसा लिखा था, जैसा समागममे प्रथम विदित किया था उसके 
असार आपका बत्ताच अब कहाँ है? 


हे 
जिनमें आपने लिखा था क्रे = 
CTR समाजकी शाखा बना देंगे । 
जो पत्र म॑ने आपके पास भेजे थे उनकी नकर भी मेरे पास है। देखिये, थोड़े 
दिन हुए जब आपसे सेरठमें आर्यसमाज औ थियासोफी-सभाके दिघा 
i नार्य्यसमाज और 'फो-स भाके विषयमे 
चा इई था उससमय मेंने सबके सामने क्या आपसे नहीं कहा था 
कि सभाजके 'नियमासे सभाके नियमॉमें कुछ भी विशेषत 
आत सेने सुम्बईंमें भी पतनदवारा सूचित की थी। बैसेही हें iT 
सूचित की थी। असेही में अब भी मानता ,„ ) 
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आरय्य॑समाजस्थोंको धर्म्मादिक विषथोंके लिए सभामें मिलना उचित 
,चः हें । यही बात आपने और अल्क्ाट महाशयने अपनी पुस्तक 'उपदेश 
| |... और सम्वाद? में नहीं लिखी ! कया यह नहीं कहा कि सत्य ध्म, सत्य 
| विद्या, यथार्थे सुधार ,और परमोपयोगक़ी बातें जैसी आ य्यांबतींय मनुष 
| 


2 दु 


सदासे चली आई हैं वैसी कभी कहीं नहीं थीं और न अब हैं ! 
अब्र विवारशीय विपग्न यह हैं कि ऐसी दामे थिप्रालोफीवालोंकों आथै- 
समाजमं मिलना चाहिये अथवा आर्यावर्त-बासियोंकों उस सभाम । देखिए, M 
सेने अथवा किसी आर्य॑सभासदूने आजतक किसी भी थियासो फिस्टको आये- | 
समाजका सभासद्‌ बनानेका यत्न नहीं किया । आप अपने आ,समामे विचारिये | 
कि आपने क्या किया और क्या कर रहीं हैं। | 
आपने कितने ही आर्य्य समाजियोंको अपनी सभामें भरती होनेके लिए 
ओरणा की । कई सजनोंसे सभासदू बनेका दस रुपया चन्दा भी लिया । | 
pS + सेरठके वात्तळापके अनन्तर भी बया आपने बाबू छेदीलाळको अम्बारेे | 
$! प्रेरणा नहीं की? शिमलेसे उनको ऐसा पत्र नहीं भेजा! इन्हीं कारणोंसे मैने 
मेरठ-आर्य्यसमाजके उत्सवपर अवइग्र कहा था कि यदि आपको मैडम अथवा 
सहाशय वा कोई अन्य थियासोफिस्ट आर ऐसे ही किसी दूसरी सभाका 
सभासद अपनी सभामें भरती होमेके छिए कहे तो उसे यही उत्तर दीजि- 
येगा । यदि आय्य समाजक्रे नियमों और उद्देश्योके समान ही थियासोफी 
| आदि सभाओंके नियम हैं तो हम और आप एक ही हैं; ओर यदि नियमोमे 
| भेद हे तो भिळनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । जबतक आर्ये समाजके. 
नियमोमे कोई बात खण्डनीय सिद्ध न हो जाय तबतक वें अखण्डित ह I 
| अब बताइए कि निश्रान्त पोपकी भाति मेरे कथन हैं अथवा आपके DT 
अन्य देशियेंके समाजमें मित्रता ओर स्नेह वैसा कभी नहीं हों सकता, 
जैसा कि स्वदेशियोंके समाजोंमें होता है--प्रह बात मैंने उस [SR ही é 
*- थी, अब कहता हूँ, और आगेको भी कहूँगा ! परन्तु उ मैंने जिस है 
असंगपर कही थी वह यह है कि “भसि वहिसमन्तरे'। अथौतू जिनका. | 
जन्म और सहवास एक है, जिनके विवाहादि | 


Re 
देश एक है, भाषा एक है, जन्म 
/ ००मस्बुल्थ परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना लाभ शन उनकी 
! ०० बहा conection, Hariawar. Digtized By Slddhanta व a 
२८ ; 


४३४ सङ्गठन काण्ड | 


जितनी परस्पर प्रीति होती हे, उतना लाभ और उन्नति मिन्नदेशवासियों- 
को भिन्न-देशवासियोंसे नदीं हो सकती । देखिये, 
दोनेपर मुझको और योरुपीय महाशयरोंको परस्पर उपकार करमेमें 
कठिन होती हैं ! कक 
दूसरे दिन भी मेने उन्हीं बातोंकों दुहराया था; क्योंकि रोगीके 
निदान करना और उसे औषध-पथ्य देना आवइग्रक हैं. । 
हम थियासोफी-सभाके सदस्थोकों आर्य समाजका अवयवभूत 
आत्‌-मण्डल मानते आये हैं और जहाँतक बन पड़ेगा भविष्प्रभें भी 
मानेंगे । उनको आय्ये सम'जमें मिलाने ओर दस रुपये चन्दा लेनेका यः 
हमने पहले किया है और न ही अब करते हैं । हाँ, जो मनुष्य आर्य सभाज 
और समामे नहीं हैं वे उपदेश सुनकर आय्य समाजमें स्त्ये मिल 
उनको प्रसन्नतासे स्वीकार कर लेते हैं । 
आप जो लिखतो हो कि आपके बिना मुम्बई, लाहौर ओर दूसरे नगरोंके ! 
| आरै सामाजिक हमार. सभामें सम्मिलित हैं, परन्तु हमने उनको भरती ` | 
होनेके लिए कभी नहीं कहा; यह सत्य नहीं है । आपने मुम्बईमें श्री समधे- ` 
दानजी आदिको और प्रयागर्मे पण्डित सुन्दरळाळजी आदि सभ्योको सभासें 
सम्मिलित होनेंके लिए अवश्य प्रेरित किया। इसका साक्षी में ही हूँ । में 
जवतक न सुनता तो इसका पता मुझे केसे हो सकता था ! जैसे मेरा नामः 
सभाके समासदोर्म लिखती हो वेसा अन्यत्र भी आपने किया होगा । यह 
वात निस्सन्देह हैं ! 
आप यह भी छिखती हैं फि आय्ये समाजके नियमोंके विरुद्ध हममें यहीं 
बात है कि हुम अध्ये स्मेकी प्रतिष्ठा करते हैं । सब धम्मोंके लोगोंको अप- | 
Lb non 
५ दुस्य होनेके लिए उनके मागेमें कोई | 
वात रुकावट नहीं बन सकती । | 
मल A र 
i है तो विरुद्द धम्मैवाला मनुष्य आपकी 
सभामें नहीं मिल सकता। यदि यह कहो कि हमारा घम किससे मी विरुद्ध 
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उसमें कोई काहेको मिछेगा ! मुसलप्तान अपनेसे भिन्न धर्म्मवाळों- 


ते हैं तो उनका अःना धम्म जाता है । यदि अपना 
बनाए रखें तो आपकी सभामें नहीं रह सकते । एक चित्तते एक काऊ दो 
कार्य्य नहीं किए जा सकते । इन सव बातोंके उत्तर दीजिएगा। विशेषतासे 
~ तो तभी वर्णन होगा, जब हम आमने सामने बैठकर वात्तीलाप करगे । 
क्प्रा यह बात सवथा असम्भव नहीं है कि "स्वामीजी ढाई वर्षले हमारे 
सबसे उत्तम सभासदोमेंसे एक हैं? । भला आपही कहिए कि मैंने आपकी 
सभाका सदस्य बननेके लिए कब प्रार्थना-पत्र भेजा था! भने कब कहा था कि । 
मैं आपका सभासद्‌ बननों,चाहता हूँ? मेने जो मुम्बईमें पत्र भेजकर आपको 
सूचित किया कि जैँ वेदोक्त, सनातन और आयवर्तीय धम्मे बिना अन्य 
सी सभा समाजे निग्रमॉको न कभी स्वीकार करता था, न ही अब करता 
और न आपो करूँगा | यह भर्म भेरे आत्मामें रमा हुआ है । चाहे प्राण 
भी चले जायें, परन्तु भें इस धर्म्मके विरुद्व नहीं हो सकता । 


यह अपराध आप लोगोंका ही है करि बिन। कहे, सुने सुनाये अपनी इच्छासे, 
मेरा नाम आपने अपने सभासदेंमें लिख लिया हे। सो सत्य क्योकर हो 
सकता है ? क्या आप इस बातको भूल गई हो कि 'मेरठमें मेने आपकी उप- 
| स्थितिमें अल्काट महाशयकों कहा था कि आपने मुम्बई कॉंसिलमें मेरा नाम 
सभासदों में क्‍यों लिखा ! जिसमें मेरी सम्मति न हो ऐसा काम आप कभी 
न कीजियेगा । जो काम आप लोग अपने मनसे कर लोगे उसको में | 
> ज्वीकार नहीं करूंगा” | इसपर अल्काट महाशयने कहा था कि 'ऐसा काय्यै ’ 
इम कभी नहीं करेंगे! । 
|» _ मुम्बईमें मैंने चिदठी भी लिखी थी कि आपने अपनी इच्छासे जहाँ कहीं 
मेरा नाम सभासदोंमें लिखा हो, वहाँ काट दीजिए। इतना होनेपर भी जो | 
बात आपने छिखी है कया वह सत्य उर सकती है १ कया ही आश्रर्यंकी 
बात है ! आये तो विदयार्थी और शिष्य बननेंकों, और चाहते हैं बनना गुरु 
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और अ(चाड! ! ऐसी पूवयर-विरुद्ध वात्ता करना किसीके लिए भी योग्य 
नहीं है। 


आप ईश्वरको हत्तौ-कत्तं नहीं मानतीं यह इसी १९३७ के भाद्रपदुक 
बात है | इस विवयमें आपने पइले कुछ भी नहीं कहा। हाँ, प्रमोद 
ओर डाक्टर छाजरसने मुझसे कारीमें इसकी चचा की थी । 
सेने कहा क्रि आप मेडमका आशय नहीं समझे होंगे । मैंने दाः 
आपसे घुछवाया तो उसने कहा कि वे ईश्वरको मानती हैं । क्या उः 
असत्य है ? मेरी बातें भेद-कारिगी ओर विचित्र नहीं हैं, किः 
भेद उत्पन्न करने वाली हैं । में आपको भगिनी और मित्रससान मानता रहा 
हूं । कोई विशेष कारण न हुआ तो ऐसा ही जानता रहूँगा ।में ओर सभी 
आर्य्य सञ्जन सदाले यही मानते आए हैं कि सामान्यतया आर्य्यावत्त, इूङ्ग- | 
छैण्ड और अमरीका आदि सकल भूमण्डलके मनुष्य भाई हैं । परस्पर मित्र 
हैं और समान हैं । पर मानते हैं धार्मिक उ्रवहारोंके साथ, न क्रि असत्य ओर 
अधम्मेके साथ । 


।, अंगरेज आय्योंको चाहे जैसा माने । कोई राज्याधिकारी हों अथवा 
व्यावद्वारिक हों । मुझको भी चाहे अपनी सम झके अनुकूल यथेष्ट माने । परन्ठ में 
तो सब मनुध्योके साथ सुह द्भावसे वर्षता हूं और वत्तेता आया हूं। उन लोगोंका | 
यह कहना कि हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं देखते कि स्वामीजीके अनन्तर | 
लयाय समाजियोसे भीबेसा दी वर्चे, तबतक हे जबतक वे आययावरत्तीय | 
आयका प इतिहास, आचार, नीति, विद्या, पुरार्थे और न्यायादि उत्तम | 
सुरथो नहीं जानते, वेदादि शास्त्रोंके सच्चे अर्थको नही समझते । जब उनको |” 


-तथापि में परमात्माको धन्यवाद 


[= खरग । ४३७ 


= होते तो क्या में खतंत्रतासे व्याख्यान दे सकता ? इस लिए धू्वोक्त महा- 
हूमाओको हम धन्यवाद देते हैं । 
/ आपको स्मरण होगा कि काशीकी चिट्ठीके उत्तरमें आपने मुझे लिखा थ 
कि यदि आप भी वेदको छोड़ दें तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। आपकी यह बात: 
धन्यवाद्‌ ओर प्रशंसाके योग्य है । यदि सभी यूरोपियन इस उत्तम बातमें 
सहमत हो जाथ तो केस आनन्द हो। और यदि बे लोग इस सिद्धान्तको न 
भी मानें तो हम आय्याँ और आय्य समाजकी कोई हानि नहीं हो सक्रती। 
हमारे लिए यहद कोई नवीन बात नहीं है । हम तो सृष्टिकी आदिसे वेदोंको 
मानते चले आये हैं; कयां हुआ जो थोड़े समयसे, अज्ञानवश, कुछ आर्यैः 
छोग वेदरविरुद्व चलने लग गये हैं । 
इस अवस्थार्भे, जिसका जी चाहे आर्य्य समाजमें मिळे। उनके न मिलनेसे 
| ५ हमारी कुछ भी हानि नहीं हो सकती । हाँ, उनकी हानि अवरम है । हम तो 
सबकी उन्नतिमे अपनी उन्नति करना इष्ट मानते हैं । हमारी कामना भी 
यही है। ~ 
यह वात तो प्रत्येक मनुष्य कह सकता है कि अमुक मनुष्यसे भेरा विचार 
बड़ा हैं । उसका विचार तुच्छ हैं | अमुक मलुष्य ईश्वरको हर््ता-कत्ता मानता 
है, फिर हम उससे कयो प्रेम करें । परन्तु ये बातें आपके उस सिद्ध।न्तको 
काट देती हैं कि सबको अपन! बन्धु जानना चाहिए ।! 
| सोचकर देखिये कि हानिके कारण किनकी ओर हैं। हमारा तो यह 
(सिद्धान्त है ही कि किसीकी हानि नहीं करनी चाहिए ओर सबका उपकार करना 
| चाहिये । यहाँ हम यह बात कह सकते हैं कि यदि थियासोफी वाळे, आय्य 
समाजका विरोध करेंगे तों हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेंगे; ब्द 
अपने आठु-भावको नष्ट कर अपनी ही हानि कर A । हमारा तो अही 
खमभाव है कि धार्मिक जनोंसे भित्रभाव रखना ऑर अधर्मियोको धार्मिक: 
# बनाना । अपनी सामर्थ्यस हम सबसे आह-भावना रखते हैं ओर रखते रहेंगे । 
अब्र आप अपने पूरवीपर ब्यवहारको समझकर यथेष्ट कीजिये । अल्काट महा- 
यको मेरा नमस्ते कह दीज्ञियेगा ! 
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ऊपरके दोनों पत्रोंको उदू करते हुए भाषाकी अपेक्षा सावपर अधिक > 
ध्यान दिया गया हे । ह 

मेरठ आर्य्य समाजके उत्सवपर, अन्तिम व्याख्यान देते समय, 
माश्रमी महापुरुषन अतीव अन्तकी झिक्षांय दीं । उन्होंने कहा, 
कहते हैं, जो कोई आता हैं आप उसे ही भरती कर लेते हैं। सेरा ह 
में स्पष्ट उत्तर है कि में वेदहीको सर्वोपरि मानता हू । वे 
है कि जिसके झण्डेतले सारे आय्ये आ सकते हैं । इसलिए जो 
दे कि में वेदोंको मानता हूँ ओर आर्य हूँ उसे आय्य समाजमें सा 
लो । ऐसे विश्वासीको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । लोग भिज्ञ: 
अधिक दृष्टिपात करते ह परन्तु आप लोग परस्पर भेद-मूलक बातोंकी अपेक्षा 
मेळ-मूलक बातोंपर अधिक ध्यान दो । तुच्छ भेदो और विरोधोंकों त्यागकर 
भेरूजोळकी बातें मिळाप सम्पादन करो । आपसमें मिळती बातोंसें मिल 
जानेसे बिरोध और भेद स्वयमेव मिट जाते हैं । ’d 

अब आपको अपना कत्तंब्य आप पालन करना चाहिए । अपने जीबनको 
ऊँचा बनाओं और अपनो आवश्यकताओंको आप पूणे करो । इस समय तो 
जह अवस्था हैं कि जब कोई प्रबळ प्रतिपक्षी आ जाता है तो आप तारपर 
तार देकर, सुझे ही बुळाते हैं। किसी संशयके उत्पन्न होनेपर सुझपर ही 
अवर्म्दत रहते हो । उपदेश कराने हों तो सुझपर ही ।नेर्भर करते हो। 
जय की ME ROE ट, फूट निकलती है, वमनस्य बढ़ जाता है, 
अनवन बढ़ने छगती हैं और घेर-विरोध उत्पन्न हो आता हैं तो उसे मिटानेकी 
CS सुझ हो करनी पडतो हैं। में ही आकर आपः 
हूँ । आपके अन्तः 


~ 
| 
| 


घड़को भी उसके हाथों हटना हु । 


साचा, याद्‌ अपने प्र खड़ा 


! होना नहीं सीखोगे ता 
पीछे कया करोंगे। अभी: ता मरे आँख मीचनेके.. + 
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का अवलम्वन करो। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करनेके योग्य बन जाओ। 

) किसी दूसरेके सहारेकी अपेक्षा अपनेही पर निर्भर करो । मुझे विश्वास हे कि 

/आपमें ऐसे अनेक सजन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तम कारी कर दिखायेंगे। 

प्राणपणसे अपने पवित्न प्रणोंकी पालना करेंगे । आय्यैसमानका बड़ा विस्तार 

हो जायगा । कालान्तरमें ये वाटिकायें हरीभरी, फूळी-फली और लहलहाती 

~ दिखाई देंगी । इश्वरकपासे वह सब कुछ होगा,परन्तु में नहीं देख सकूँगा।'” 

महाराजके इसे भाषणका लोगोपर बड़ा प्रभाव पड़ा | सबके हृदय उछल 

पढ़े । गात रोमाञ्चित हो गये । उनकी आंखें ऑसुरओंके बादलले आच्छादित 

हो गई । महाराज कथतसे ऐस। प्रतीत होता था कि वे होनींकी निश्चित 

| तिथि देखकर यह कह रहे हें। अपने मानस पुत्रोंको विछड़ते समयका उपदेश 

दे रहे हैं | मानें इस नोकाका यह निपुणताविक, अब आप, विदा हुआ 

\ चाहता हे । इसलिए यात्रियोंहीकों अखिल खेप सें।पकर, नोका खेनेके लिए 
खेबट बना रहा है । 


~ के 

तेरहवा सगे । 
सह ज सेरठके उत्सवकों आशातीत सफलता प्रदान कर देहरादूनको 
चल पढ़े | मागमे सदारनपुरके रेलवे सःशनपर कुछ कालके लिए डरे । 
जब सहारनपुर नगरके आयये पुरुपेको समाचार मिला कि गुरुदेव रेलवे 
स्टेशनपर विराजमान हें तो वे, श्रीदशनके लिए, वहाँ दौड़े चले आये । 
चात्तीलापके प्रसंगमें, छक्ष्मीदत्त नामके एक उयोतिपीने महाराजको कहा कि 
fF षे ज्योतिपक्रे अनुसार प्रश्नोके उत्तर दिया करता हूँ । वे उत्तर सच्चे होते हैं। 
| इसपर महाराजने कहा, ऐसे उत्तर निरे अटकल पच्चू हुआ करते हैं । 
| \ जब्र आमके पेड के नीचेसे निकला तो अचानक 
'ऊकी चोटसे कोआ गिरकर मर 


> 


» _ जेस एक कोआ उड़ता हुआ, 
उसपर, उपरसे एक आम हूट पढ़ा | उस फ' 


जबक था ओ 

गया ! आमके लगनेका ज्ञान न तो कोवेको था र न ही आम जानतां था 

ता । ऐसी बाते वैवयोगसे हो जाया करती हैं । 

डो जाते होंगे । यदि गणनासे सच्चे होते 
॥. Digit 0 
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कि मुझसे वह मर जायगा 
००० वको 
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मानों तो गणितमें तो कोई भूर नहीं होती । उसके सारे नियम 
आपके सारे प्रश्न पूर्ण नहीं होते । गणितनियमसे फालितं 


होता तोः 


उसमे भूछ कदापि न होने पाती । फलित ज्योतिपकों 'काकतालीय न्याय, के. " 


तुल्यही समझना चाहिए । ”? 

एक भक्तने पूछा--“भगवन्‌ ! जन्मके समय जो दस दिनका सू 
जाता है क्या यह झाखानुकूर है ?” महाराजने उत्तर दिया 
के अनुसार तो, केवळ नवःजात बाळककी माताहीको एक 
झेता ह--बच्चेके पिता तकको भी नहीं होता। यह सूतक-पातक 
चसे भी ठीक नहीं है । इनमें लोग सन्ध्य, आग्निदोत्र आदि भले 
छोड़ बंठते ह । काई असत्य भापण आर चार-कर्म्म आदि बुराइ 
छोड़ता । ऐसी रीतियोंको मानकर क्या करना जिससे शुभ तो द 
अशुभ धड़ाधड़ होता रहे ? ?? 

अमान भाळानाथजीने अति खेदस खिन्न-चित्त होकर कहा, "महाराज ! 
गनमतवालान समाचार-पत्रोमें विज्ञापन निकलवाये हैं । उनसे प्रतीत होता 
६ क वें छोग आपको कारागारमें आबद्ध कराना चाहते हें । इसी विपये 
(नाप सहारनएुरमे भी स्थान-स्थानपर छगे हुए हैं ! ” यह वचन सुनकर 
मर्हिराजके विमल, मधुर, मनोहर, ओर अफुछ सुखक्मलका रंग किंजिन्माच्न 
आ भग न हुआ। किन्तु उन्होंने गम्भीरतासे कहा. “भाई ! सोनेको जितना 


तपाया जाता है उतनाही' कुन्दन होता है । ।वर।घकी आंचसे सत्यकी कान्ति 


चनी चमकती हैं । दयानन्दको तो यदि, कोई तोपके सुहके आगे रखकर 
ज पूछेगा कि सत्य क्या है ! तव भी उसके 
अब तो मैंने जेनमतके बहुतसे मन्थ देख लिए है । थे 
कंदापे नहीं दें सकते”? 

इसप्रकार अपने सुधा-समान शब्दों: 


अदान करते हुए महाराज 'हर!दूनकी 


ख सवकाके हृदयको प्रबळ अत्साहन 
याडीमे बेठ गये | जब गाड़ी हिलने 
अपने नगरको लौट पड़े । 


चदेव सिंहकी कॉठीपर ठहरे। उनके झुमरा 


nnn 


Hoe By छ े०ननिषछ्फम (०52 


पट 


FF सर्ग। ४४६ 
है. स्थान स्थान छा गये । जिज्ञासु और श्रोताजत श्री सत्संगेसे अळभ्य लाभ 
उठाते । प्रश्न करनेत्ाछे वादो लोग भी उनकी सुतताद्षण तर्-प्रणालीले अपारः 
+ प्रसन्नता प्राप्त करते । 

कई पोराणिक पण्डित और पादरी महाशप्र बरादप्रतिवादकी बातें तो बहु- 
तेरी बनाते थे, परन्तु सरळतासे सम्बाद करनेके किए सामने कोई भी नः 
॥ ५ आया | 

एक दिन महाराज बैठे शझा समाधान कर रहें थे। एक मौलवी कुछ पूछने' 
के लिए आगे बढ़ा । परन्तु जत्र बोलने छग। तो उसकी जीभ लड़खड़। गई । 
|. छोगोंके आग्रह करनेपर, स्वामीजी एक दिन हवाघर ( आबज़रबेटरी )' 
ने गये । उसका प्रधान प्रबन्धकत्तों एक यूरोपियन और मदखान मिरी 
राजको प्रत्येक वहतु, बड़े आदरसे दिखाते थे । प्रसङ्गम्रसङ्गपर, स्वामीजी 


हि 
! मनोहारिणी होती | उसके कणैगो.चर होते ही मन मूर्छित हो जाता । ऐसा 
प्रतीत होता कि कोई बांदन-कला-निपुण मनुष्म, सुरःभिली बीणा बजा रहदा | 
है । ऐसा रसला स्वर किसीने कभी नहीं सुना था, उनका ओम्‌ नाद्‌ बड़ा 
छम्बायमान होता था । उनके 
देरतक प्रतिध्वनित होती रहती 
गायन करते । तत्पश्चात्‌ आख खेलकर, भा 
डालते । उस समय बहुधा बहुतसे मनुष्य यह अजुभव करने लग जाते कि 
हम किसी अज्ञात बिधिसे. अत्यन्त प्रभावित हो रहे हे । हमारी चित्त-बृत्तियाँ 
स्वामीजीकी ओर आपही आप खिची चली जाती है । सहाराजके मि 
अवश्यमेव प्रबळ आत्मिक अग्रस्कान्त था। जब न 'नेत्रज्योति चहुँ ओर 
फिराते तो लोगोंके हृदये, तन्त्रीके तोकी आति झंकार होने लग re 
समाले(चनात्मक भाषणोमें वे पहले पूर्वपक्षकी स्थापना करते । उस प 


3 बी लड़ी पिरो देते ॥ 
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उस समय सबको यही जान पड़ता कि इन तर्कतीरोंका प्र 
समय स्वामीजी निपट निरुपाय हो जायँग । इनका समाधान 
असमर्थ सिद्ध होंगे । परन्तु ज्योंही वे उत्तर-पक्ष प्रारम्भ करते 
ग्रतिभा-प्रभासे पूर्व-पक्षका खण्डन करने लगते तो लोगोंी 
अपने कंगूर-सहित धडाधड घराशायो होने लूग जाते। सम्पूण 
-ससूरोच्छेदन हो जाता । उस समय वालकी खाल उतार' 
-महाराजकी अछोकिक दाढिका अःलोक देखकर आश्चर्य -चकित रह 
स्वामीजीका, ईश्वर-चिन्तनके विषयपर एक व्याख्यान देहर 
योंके लिए, अमूल्य मणिके समान दो गया । उन्होंने ईश्व -भ रि 
ऐसे भावोमें किया कि लोगं हृदय प्रेम-रसके प्रवाहसे भरपूर हो गये । 
-तनमें रोमांच हो आया । आँखों ते आँ ओंकी धारा बहने छगो । उन्होंने 
उस भाषणमें यद्व भी कहा कि सन्ध्या अवश्य किया करो । यह ईश्वरका , 
न सतसंग है । उपासना-काछम उपासक अपने उपास्यके बहुत हा पास पहुच 7 
जाता हैं। उपासनामें ईश्वरके गुणे 
| होता है। 


{ महाराजके व्याख्यान दो घण्टेतक हुआ करते थे। वे अपने पास उस समय 
“घड़ी नहीं रखते थे । पर उन्ह 


ड हेने कभी दो चार पळके लिए भी कालातिक्रम 
नहीं किया । डोक समयपर उपदेश समाप्त हो जाता । 

बहुतसे सजनोंने महाराजकी छनि रेनेका आग्रह किया । वे पहले तो 

| मानते हीनथे। कहते कि आजतक हमने किसीको अपनी अत्याकृति नहीं 

लेने दी | परन्तु छोगोंके अत्यन्त अनुनय-विनयपर उन्होंने प्रत्याकृति उतर- 

ताना स्वीकार कर लिया । कुंबर जलवीरसिंह नामके एक प्रतिष्टित व्यक्तिने 

Ee उनकी छवि ली । सिरपर साफे और गला दुपद्टे 

| “छी गई थी ५ 


7 विकाश, उपासकके भीतर अवश्यही ¢ 


वाळी छवि देहरादूनमें ही 


सन्मारँ दिखानेके उपरान्त महाराज मार्गशीर्ष 
गर्य | डन दिने वैदिक यन्त्रालयके प्रबन्ध- 
इछ गोछमाळ कर रक्खा था । इस लिए ° 
हे । उन्होंने i % पि 
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भीमसेनजीको नियुक्त किया । फिर मागंशीप ब० १२ को वहाँसे प्रस्थान कर 
आगरा नगरमे सुशोभित हुए | यहाँ, महाराज लाला गिरधारीलालके 
„ -सअकानपर उद्दरे । 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणप्रसादजीकी स्वामीजीमें भाक्ते थी । वे ही सारे आगरेमें 
उनके कारके प्रबल पोपक थे । महाशय ल्ष्मणप्रसादजीने अपने इष्टमित्रोंसे 
(पु मिलकर, स्वामी जीके व्याख्यानोंक। प्रबन्ध मुफीदेआम स्कूलके मकानमें किया। 
यह स्थान पीपल मण्डीमें था । वहाँ वे पौप ब० १२ से माघ ब० ७ तक, 
प्रतिदिन सायंके सात बजे व्याख्यान देते रहे । 
महाराजके उपदेशेमें एक अद्भुत रस था। सीन तीन चार चार कोस तकसे 
लोग सुनने आते | उनकी मनोरक्षक उक्तियाँ ओर अहूट युक्तियाँ सुनकर वे 
रटूटू हो जाते । 
उनके तके सामने कोई चिरम्ालतक नहीं ठहर सकता था। एक बङ्गाली. 
|! डाक्टर आगरेमें निवास करता था । वह कट्टर नास्तिक था। उसकी तर्क शक्ति 
2 बढ़ी प्रब मानी जाती थी। उसने लोगोंपर अपने ज्ञ।न-विज्ञानका सिक्का जमा 
रक्खा था । वह एक दिन बड़ा दुलबल साथ लेकर स्वामीजीके ब्यख्यान- 
पर गया। ब्याख्यानके अनन्तर झङ्का-समाधानके लिए समय दिया जाता था । 
-उसदिन,सबसे पहले वह बङ्गाली महाशयही उठे | उस समग्र लोगोंने एक 
-दूसरेको कहा कि आज स्वामीजीको एक विशाल वच्न शिकासे टक्कर छेनी पड़ी 
है । डाक्टर महाशयको जीतना 'टेढ़ी खीर” है। 
परन्तु थोड़ेद्दी समयमें लोगोंका आश्रय सीमाको पार कर गया। उन्होंने 
देखा कि बङ्काली महाशय, दो, तीन बार बोलकर, भुसे झाग उगलते हुए 
हारकर बैठ गये । उस दिन महाराजे, आरारा-निवासियॉके हृदयोपर, अपनी 
तर्कनातीत तर्का ठप्पा लगा दिया। सभी लोग धन्य धन्य करते बहाँसे रोटे । 
श्रीस्वामीजीके व्याख्यानोंके प्रभावसे पौप ब० ९ को आस्ये समाजकी 
स्थापना हो गई। यहाँ उन्होंने ठाकुर इयामलाळ सिंहजीके तीन पुत्रोंकों अपने 
पवित्र कर-कमळोंसे विधिःपूवक यज्ञोपवीत पहनाये \ , 
एक दिन महाराजने आगरेके बिशप महाशयसे मिलकर कहा कि “आओ 
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वादको नि्भूल किया जाय । विप महाशय ने एकतासे मामे अनेक 


इयां दिखाई । उनके उत्तरें स्वासीजीने कहा कि यादि वेद पविन्नको ® 

सजन स्वीकार कर छे तो ये सत्र आपत्तियों तुरन्त दूर हो सकती हैं । है. 
वार्त्ताछापके पश्चात्‌ महाराज उनका बड़ा गिरजा देखनेके लिए गये । के 

(डसके भीतर प्रवेश करने लगे तो एक ईसाईने कहा--'महाशय 

| पगड़ी उतारकर भीतर प्रवेश कीजिये? | स्वामीजी आगे नहीं बढ़े 


बोले कि हमारे देशकी रीतिके अनुसार सिरपर पगड़ी धारण करके किली 
जाना प्रातेष्ठाका चिह्न हैं। अपने देशकी सम्यताके प्रतिकूल हम न। 
परच्तु यदि आप कहें तो हम पॉचसे जूता उतार सकते हैं । उसने उत्त र्‌ दिया 
के दोन!का उतारना उचित है । तव स्वामीजी भीतर नहीं गये 
मेंसे उनकी सूर्तियाँ देखकर चले आये । 
(एक । दन स्वामीजी गो-रक्षापर व्याख्यान देते हुए बता रहे थे कि 
कैसी केसी हानियाँ हो रही हैं । पस ही बैठा हुआ एक ब्राह्मण बे 
और कुबचन वकने गा । लछोगोंने उसे शान्त करते हुए र दे 
वस्नोसे बाहर क्यों हुए जाते हो ! उसने उत्तर दिया कि उन्होंने गो-हत्यात 
हानवाली हानियोंका वर्णन करते समय 'गो-वध? शब्द अपने झुखस क्यों 
उच्चारण किया ! महाराजने तब उसे कहा कि यह शब्द इस लिए उच्चारण 
किया था कि गो वधसे जो जो हानियों/ जगन हो रही हें उनका छोगोंको- 
ज्ञान हो जाय और वे गो-रक्षा करनेमें तत्पर हो जाये । 

इस व्याख्यानसे उस ब्ह्मणकी चिढ्का पारा और भी ऊपर चढ़ गया और 
तह गाया देता हुआ सभासे चल पड़ा ! स्वामीजीने खदसे कहा,“हमारे 
दशक लागा हिताहितसे कितने अजान हैं ! थे नामधे तो इतने चिढ़ते हैं कि 
आग बबूला बन जाते है परन्तु उसके "रुद्ध, काम करनेका नामतक नहीं 

शम ऐसे विवेक-विचार-विवर्जित जन वास करते हों बताइए, 


की मदमे पछे हुए मे बप्यरोंको देखने गये 
इए भजुष्योंकों देखने गये । 
A एक भड़िया उठाकर छे गया था | ।फेर बढ़ किसी प्रकार 
इंसाईयोंके हाथ लग गाः \ 
डर हाथ ळग गया | महाराजने जब उसको देखा तो उस समय वह | 
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एक कुरता धारण किये हुए था और थोड़े थोड़े माजुपी ब्यवहार भी सीख 

, जुका था। स्वामीजीसे नमस्कार पूर्वक उसने पेसा मगा । इसपर स्वामीजीने 

उससे कहा कि इतना चिर पञ॒ओंमें वास करनेपर भी तुमने पैसोंका प्रेस न 

छोड़ा । महाराजक्रे संकेतसे उनके साथी भक्तने दो चार आने उसको दे दिये । 

पण्डित क।लिदासजी सेण्ट जोन्स कलेजमे संस्कृते मुख्याध्यापक थे । वे, 

किसी समय, छः सात मासपर्थन्त श्री विरजानन्दजीकी सेवा भी अध्ययन 

करते रहे थे। आगरेके बहुतसे पण्डित और श्रद्धा सेठ उनके निकट जाकर 

कहने लगे, “सवानी दयानन्दूजीने सारे नगरःवासियोंके निश्चय हिला दिये हैं। 

| पौराणिक देव-मूर्तियें से लोगोंकी धारणा उठती चली जाती है । आप उनको 

आख्ाथैद्वारा परास्त कीजिए, जिससे उनके बिचारांके फेछनेमें कुछ रोक थाम 
| हो जाय ।” 

पाण्डित कालिद।सजीने कहा, “स्वामीजीसे शाखार्थ करनेका सामर्थ्यं मुझमें 

} जञहीं हे । भें जब श्री बिरजानन्दजीके पास पढ़ा करता था, उन्हीं दिनों, थे 

महानुभाव भी वहाँ अध्ययन करते थे । गुरुजीके आगे, ये कभी कभी ऐसे 

प्रव तर्कं उपस्थित करते थे कि उसपर गुरुजीको भी कहना पड़ता कि 

इसका उत्तर हम कल देंगे ! भाई ! ऐसे बढ़े विद्वानसे-वैर-विरोध बध ता अपने- 

को भाइमे भूनना है । तुच्छ पतङ्ग, दीपकका प्रति पक्षही क्या कर सकता हे ।”” 

एक दिन, पण्डित कालिदासजी श्री-सतसङ्गमे गये ओर वात्तोलापके प्रसज्ञर्म 

बोले--“भगवन्‌! सन्ध्याका विधान तो त्रयकाळके लिए है । आप दो काळ 

सन्ध्या करना क्यों बताते हैं! स्वामीजीने उत्तर दिया कि “'धम्मै-शाखमे दो 

कारही सन्ध्या करना लिखा है। यहकाळ सन्ध्याकी रीति सर्वथा अनाप॑ है ।? 

| स्वामीजी महाराज कठिन विपयोंका समाधिस्थ होकर मनन किया करते। 

-उनकी धारणा थी कि जब मनुष्य अन्त्ख होता है तो उस समय उसभ 


ईश्वरीय ज्ञानका सीधा प्रकाश पड़ने ळग जाता हे। F a 
रमे जब आगरा काछेजमें अध्ययन करते थे तो 


<उन्हीं दिनों, i 
एक दिन सत्सङ्ग प्राप्त करनेके लिए महाराजके निवासस्थानपर गये। उस समय 
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आत्म-ज्ञानी जन भी बता सक्ते हैं ?” उत्तरमें ज्वालादत्तजीने कह 
समय सबसे बड़े आत्मदर्शी हमारे स्वामीजी महाराज हैं । हसने 
बार अचल ध्यानमें लीन देखा हे । उनको योगकी सकल सि 
हैं। हमें वेद भाष्य लिखात समय, कोई कठिन विषय उपारे 
कई बार बीचमेंसे उठकर चले जाते हैं। ओर कोठडीके किवाड़ 
देरत ऊ अन्तर्ध्यान वेडे रहते हें । फिर बाहर अःकर पहले लिखेमें 
और पंक्तिया तक कटवा देते हैं ओर उनके स्थान पर नवीन वाकः 
लिखाते हैं | उनका अन्तःकरण इतना बिमळ और इतना विज्ञुद्ध ह 
कोठरीमें भी की गईं वात्ताका आभास, उसमें पड़ जात। है। उन 


करते हैं कि जब मनुष्यके हृदयकी सकल मन्धियौँ खुल जाती हैं 
आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तिलॉमें तेलकी तरह आत्मामें ही परमात्म- 
देव रमे हुए हैं । इस लिए उनका भी उसी समय ज्ञान हो जाता हे ।” 
आगरा-निवासियोंके हृदयोंको, अपने अमतोपदेशंस तृप्त करके, महाराज 
इस देशके राजों महाराजोंको सुधारनेके लिए राजस्थानको प्रस्थान कर गये । 


y 
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न SS >> 


पहिला सर्ग | 

दुन सुदी दशर्मी सम्बत्‌ १९३७ को महाराज भरतपुरमें पधारे और 
। रेळके स्टेशनके निकट एक प्रतिष्ठित पुरुषके उद्यानमे ठहरे | उन्होंने 
नह दस दिनतक व्याख्यान दिए और फिर चैत्र वदी पंचमीकों एस्थान कर 
रम सुशाभत हुए । यहा वे वदनपुरामें, अचरोलके ठाकुरोंके उद्यानमें 
जे। महाराजके सत्संग से जयएुर-वासी प्रेमी जमोंने बहुत लाभ उठाया। 
फिर वहाँसे चलकर वे बेशाख सुदी सप्तमी सम्वत्‌ १९३८ को अजमेरमें 
पार । यहाँ उन्होंने लठ फतेहमलजीके उद्या नमें डेरा किया । 

विज्ञपनोंद्वारा सवेसाधारणको सूचना देकर व्याख्यान आरम्भ किये राये । है 
श्रोता लोग भी अतिशय उत्साहसे सत्संगर्मे आते और एकाग्र भावनासे 
सुनते थे । महाराजके व्याख्यान, प्रतिदिन सायके सात बजेसे रातके नौ | 
बजेतक होते, परन्तु बीचमं उठकर चले जाना तो कहाँ, कोई हिलनेजुलने 
तकका भी नाम न लेता । सभी उपस्थित जन नीरव, निस्तब्ध और नि निमेष 
होकर, अपने ललच।ए हुए लोचनोंसे महाराजकी मंगालमयी मनोहर मूर्तिका | 
दरशन किया करते | स भासागरमें.चहुँ ओर चुप्पीका अचल भाव छाया होता । 
सुनते हुए लोग तृप्त नहीं होते थे। यही चाहते थे कि महाराज सुनाते 
जायें,न्याख्यान समाप्त न करें । उपदेशकी समाप्तिपर,सभी श्रोता स्वामीजी- 
को शत-शत सहस्र-सउख्र साधुवाद देते घरोंको जाते । उनके उपदेशोमें 
बर्णनातीत रस होता था। जो एक दिन इसका आस्वादग कर जाता उसे ऐसा 
चसका लगता कि आगामी दिन, वह सबसे पहले पहुँचमेकी चेष्टा करता। 

नसीराबादःनिवासी श्री हीरालाललीको महाराजने, यथाविधि, अपने करी 
हाथोंसे यज्ञोपवीत धारण कराया । उसको धर्म्म-कम्मंका अतीव उपयोगी न 


है 


उपदेश भी दिया । 
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22८ राजस्थान काण्ड । 


छ एक पेटार्थी पण्डित रोगा परमहँसजीसे शाखार्थं करनेका कार गम्य 


होँकते तो थे, परन्तु वह मन उन्हें नहीं मिला था, वह हदय उनको नहीं 


आप्त था और वह आत्मा उनमें निवास नहीं करता था, जिसमें रू 
सामने आनिका साहस हो सकता । 

पण्डित श्री लेखरामजीके हृदयमें महारःजके दरीनोंकी तीब्र झळ 
हो आई। वे, कुछ काळके लिए अपने सारे. कामकाज छोड़कर, 
सेर जा पहुँचे । ज्येष्ट ब० ४ सं० ११३८ प्रातः काल श्रीसेवामें 
इए । उन्होंने, भक्ति-भावके भारे नम्रीभूत होकर, श्री चरणे 
नमस्ते निवेदन किया । उनके प्रेम-रससे रसीले, विमल छोचनें 
मुखमण्डलकों, शोभाशाली विशाल लछाटक्ों और पतित.पावनी परम पाः 
आक्कातिको अवलोकनकर, मोहियाल वंशे सुवीर सुपूतको अतिशय प्रस 
उपलब्ध हुईं । वे मागैकी सारी थकान तत्काल भूल गये । वे अठृष्ठ छोचनों 


से, अति तृष्णाके साथ, स्वामीजीके सुन्दर स्वरूपक्रो देखने लगे । स f 


पण्डितजीने बद्धा्जलि होकर पूछा कि भगवन्‌ ! आकारा ओर ब्रह्म दोनों 
पदार्थ व्यापक हैं । ये दोनों एक स्थानम एकत्र क्योंकर रह सकते ह 


मह्दाराजने एक पास बड़ा पत्थर उठाकर पूछा कि इसमें अझ्नि व्यापक हे 
चा नहीं ? उन्होंने कहा कि हो अवश्यमेव हैं । फिर उन्होंने उसी पापाण- 
खण्डं वायु, ज, स्त्तिका, आकाश और परसात्माकी व्यापकता पूछी । 
पण्डितजीने सबकी व्यापकता स्वीकार कर ली | तब स्वामीजीने कहा, 
“भद्र! आपने समझ लिया कि एक पत्थरमें सब पदार्थ व्याप्त हो रहे हैं । 
इस व्यापकताका सरल सिद्धान्त यह है कि जो पदार्थ जिससे सूक्ष्म होता है 
चह उसमें व्याप्त हो सकता हैं । परमात्मदेव परम सूक्ष्म हैं । इस लिए बे 
सब पदार्थोमे परिपूण हो रहे हैं । 

भगवानूने ताड़ लिया कि भक्तकी हृदय-भूमे उपजाऊ हे । उसमें धर्म-. ८ 
कर्पतस्का बीज बोनेकी भावनासे उन्होंने कहा कि आप यथेष्ट प्रश्न पूछकर 
अपने संशय निवारण कर छीजिए | उस समय पण्डितजीने दस प्रश्न पूछे । 
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ह ला सगं । ४३९ 


प्रक्ष । भगवन्‌! जीव और ब्रहमके भिन्न भिन्न होनेमें कोई प्रमाण दीजिए। 
५ उचर। यजवैदक्का सारा चालीसे! अध्याय जीव और ब्रह्मका भेद वणेन 
) करता ६ । 


> _ मर्न | मुसलमान और इंसाई आदि मतोंके मनु्योको क्या झुद्ध कर 
लेना चाहिए ? 
उत्तर । हो, अवश्यभेच शुद्ध कर लेना चाहिए । 
प्रक्ष । बिजली क्या वस्तु है ओर किस प्रकार उत्पन्न होती है 
उत्तर । बिजली सर्वत्र हैं । रगड़ले अभिव्यक्त हो जाती हे 
वियुत भी वायु और वादलोके संघर्षणसे प्रकट होती 


! 


। बादलोंकी 


महाराजेभ पण्डितजीको कहा, “जवतक आप+ी आयु पश्चीस वर्षकी न 
हो तबतक बिवाह कदापि न कराइएगा ।” घर्म-बीर जब अपने परम धीर 
ओर कर्स-वीर गुरुसे बिदा होने लगे तो उनसे बोले--“गुरुदेव ! कोई 
।पना स्मारक चिह्न प्रदान कीजिए ।” महाराजने निज अनन्य भक्तको, 
अतिबत्सळ भावले, एक प्रति अष्टाध्यायीकी प्रदान की । तत्पश्चात्‌ होनहार 
आर्य्यपथिक उनके अरुणवणे चरण छूकर वहसे अपने प्रान्तको लोट आए । 
एक दिन पश्चिमी विज्ञानका एक धुरन्धर पण्डित स्वासोजीके निकट आया। 
चह योगकी सिद्धियोंको अमसूझक मानता था [SS न योग विभूतियोके विपयर्म 
पूछा कि क्या आप इनको मानते दे HI योग सिद्धियोंको सिद्ध 
करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि मेरा इतना बड़ा काम बिना योग 
सिद्धिके ही हो रहा है। इतने ही शब्देसे, उसका बत्रसदश कदा मन पिघल 
कर सोमसा नमै होगया और उसे आय्यै समाजसे प्रीति हो गई। 
।उके नरेश, राय श्री बहादुरासिंहजीको जंब समाचार मिला कि 
गुरुदेव अजभेरमे विराजमान हतो उन्होंने एक प्रतिष्टित आल 
% पत्र देकर श्री सेवाम भेजा और मसूदा राज्यको सौभारय प्रदान कः त 
5 ी प्रार्थनापर श्री महाराज आपांढ वद द्वादशी ११३८ को 
का र राम उद्यानमें ठहरे। आगामी दिनसे उनके व्याख्यान 
प और पुनविवाह आदि विषयोपर होने जाउस ह गये। . 
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४५२० राजस्थान काण्ड | | 


पदरी झूलब्रेड, एक देसी पादरीसदित स्वामीजीसे मिलने आयें । उस = 
समय राव महाशय स्त्रामीजीके पास ही बैठे थे । उन्होंने एक 
आज्ञा दी कि पादरी महाशयके लिए यहाँ कुर्सी ले आओ । जब कुस 
चह फर्शपर रखने लगा तो महाराजने कहा कि फर्शकों डछटः 
राखिए । राव महाशयके पूछनेपर उन्होंने कहा कि आप सब फर्शेपर 


एकै मनुष्य, जूतेसमेत पांव रखकर, कुसोपर वेठे । 


झूलबअड महादायरको स्वामीजीने अनेक प्रश्न पूछे, परन्तु वे उत्तर कुछ भी 
न दै सकें । झूलबेडके पूछनेपर महाराजने कहा कि प गोमेध, अश्वमेध 
आदिका वणेत नहीं हे । एक देसी इंसाईने कहा कि 'स्वामीजी ! आप राजो 
महाराजोंकों ही उपदेश देते हैं, परन्तु निधने जाकर उन्हें नहीं समझाते!। ९ 

इसपर उन्होंने कहा, “में सर्वत्र पर्यटन करता हूं। मेरे व्याख्यान नी \ 
सवसाधारण लिए होते हैं । इनमें छोटेसे छोटा मनुष्य, किसी रुक्रावट 
अर प्रतिबधके बिना आ सकता हें । वस तो कुपुके पास प्यास ही आयाः 
करते ह, न कि कुआ प्यासोंके पास जाया करता हे ।”? 


३ दिनास जनियोका साधु सिद्भकरण भी आया हुआ था। एक 
दुन वह घूमते हुए स्वामीजीकओो मिल गया । वह बड़ उजडपनसे उनको 
कहने लगा, “आपको तोंद तो बड़ बढ़ रही ह। क्या इसमे ज्ञान भरा 
हुआ है ? इसपर लोहेका तवा बाँध शाने । नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि 
यहु फट जाय । आपको ज्ञानाजीण भी हो र्दा हें ।” 


महाराजने उस साधुके अक्खड़ ओर फक्कड़पनपर कुछ भी दृष्टि न दी और 


आतः:काल जब्र स्वामीजी अमणाथ जाया करः 
तता राव महाशय दूरवीक्षण 
अन्नद्वारा महाराजको. देखा करते जि, a र र 
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| पहिला खगं । ५१ 
| 
= कोई बातचीत कह रहा है तो, वे तुरन्त घोड़ेपर सरार होकर व जा पहुँचे ॥ 


T 
| राव महाशयको आते देख साधुजी खिरक गये । स्वानीजी, राव मदाशयके 
| / साथ वात्तौलाप करते हुए स्वस्थानपर चे आये । 

श्रावण बदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३८ को महाराजने निन्न लिखित प्रश्न सिद्ध- 
करणके पास भेजे-- 

“जैन मतके अन्तगत आप 'हूढक? लोग मुखपर पट्टी बॉधना अच्छा 
समझते हैं । आपका यह सिद्धान्त भ्रममूछक है । जीव अजर और अमर है। 
बह सुखकी पवनसे नहीं मर सकता । यदि प्राणियोंकों पोड़ा दनेसे पापका 
भागी होना मानते हो तो यह भी अयुक्त हैं । प्राणधाराकों पीड़ा पहुँचाये 
बिना तो निवांहही नहीं हो सकता। यदि आपका यह कथन हो कि सार। बायु- 
मण्डल जीवोंसे भरा पड़ा हैं। मुखपर पद्दी बाधनेसे जितनोंका बचाव हो जाय 
उतना ही अच्छा है तो भी ठीक नहीं। जसे अ।ग जलाकर द्वार बंद कर देनेसे 
उष्णता बढ़ जाती हे इसी प्रकार मुह बंद रखनेसे वायु अधिक उष्ण हो 
जाती है और इससे जोबोंकों अधिक पोड़ा पहुँचती हैं । 

सुखकी भांति नाकसे भी तो पवन निकलती हैं। उससे भी जीव मरते 
होंगे ! तब आप नाकपर पट्टी क्यों नहीं बाधते ? जेस नलीद्वारा वायु बड़े 
बेगसे लगती है ऐसे ही इससे जाबोंका नाश भी होता होगा। इत्यादि युक्ति- 
योंसे आप अपने निश्चयके अनुसार, अहिंसक नहीं हो सकते । सुखपर वस्त्र 
बॉधनेसे दुगैन्ध भी बढ़ जाती है । इससे अधिक रोग बढ़ते हैं । दुर्गन्ध बढ़ा- 
नेवाछा मनुष्य अधिक अपराधी हुआ करता है । 


जो सादे पानांके पीनेमें दोप मानते हो और उपग कराकर पीते हो, यह 
i भी आपकी भारी भूर है । तुम्हारे मन्तब्यके अनुसार, यदि जळ जीवमय है 
तो उप्ण करनेसे उन्हें अधिक पीड़ा होती होगी । वे जीव, जीवित जळ जाते 
होंगे । यदि कहो कि हम तो जलको उष्ण नहीं करते इस छिए जलीय 
hg जीवोंको जलानेके भागी, हम नहीं बन सकते, तो आपका यह भी कथन सत्य ' 
नहीं । यदि आप उष्ण जळ न छें तो उसे कोई गर्म न करे | इस कारण, 


आप उनकी हिंसाके भागी अवश्य हैं । Ee 
60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


J 7 NMRA 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kasha | 


mr Mh. ‘MM MMR MUNI SE SD 


३५२ राजस्थान काण्ड । 


आपके मतमें एसी ही अनेक अयुक्त बातें पाई जाती 'हं। आप छोगोंका 


सान्तं अनन्त केसे समा सकते हैं !” 

इसका जो उत्तर साधु सिद्धकरणने दिया उसका सार यह 
किसी मकान आग जळती हो तो उसके द्वारमेंसे वायुके 
जाते हैं वे सब मर जाते हैं । ओटसे जानेवाळे नहीं मरते 


पट्टी बॉधनेसे सुखके वायुद्वारा अधिक जीव नहीं मरने पाते। चूद 


देगचेमेंस जब भोफ निकलती दे तो उसपर हाथ रखनेसे हाथ जलने 
जाता है । परन्तु यदि उसपर कपड़ा आदि रखदो तो उसमेंसे हो 
भाफ जायगी वह अधिक उप्ण न होगी! ऐसेही सुखपर बख् न रखनेसे वायुके 
जीव नहीं मरते” 

इसका उत्तर स्वामीजीने फिर लिखकर भेजा, “वायु सब प्राणियोके 
जीवनका कारण हैं । इसके बिना कोई भो जीव, जी नहीं सकता । इसके) 
संयोगके विना आग भी नहीं जळती । सर्वथा निर्वात स्थानम रकखा हुआ | 
दीपक भी बुझ जाता हैं । उवाळाको यदि बाहर जानेके लिए द्वारका भागे न 
मिलेगा तो वह दूसरे मार्गसे बलपूर्वक बाहर निकल जायगी; किन्तु उण्डी न 
होगी। इसो प्रकार मुखपर पट्टी बॉधनेसे, नाकादि द्वारोद्दारा भीतरकी वायु 
बलपूर्वक बाहर जाकर, आपके माने हुए जीवोका हनन करेगी । 

भॉफपर हाथ रखनेसे वह शीतळ नहीं हो जाती, किन्तु यदि हाथ न 
रखा जाय तो वह चारों ओर फेलकर शीघ्र ही शीतळ हो जाती है । वर्तनके 
सुखपर हाथ रखनेसे वह इस लिए नहीं जरती कि उष्ण वाष्प सीधी ऊपरको 
चली जाती है । यदि आगेसे उसे रोक दिया जाय तो आघात खाकर, वह 
चोगुने बलसे, दूसेर टेढे मार्गसे बाहर निकछ जायगी । 

आपका बायुके जीवॉपर दयाका भाव सृष्टि-नियमके प्रतिकूल डे । यदि 
-उष्णतासे उण्डी वायुके जीव मर जाते हैं तो ग्रीप्मके भीषण उत्तापसे, जब 
सवन भी अत्यन्त तप्त हो जाती है और अतीच उष्ण छू चलने रगती है तो | 
उस समय, कोई जीव जीता नहीं रहना चाहिए । ऐसे ही उष्ण बायुके 
जीवोका, पोंष-माघके जाड़ोंमें, प्राणान्‍्त हो जाता होगा ।?” ६ 


| सर्ग। ४९३ 


जब लोग स्वामीजीका प्रत्युत्तर साधु सिद्वझरणजीके पाप्त छेफर गये तो दो 
ढाई सों मनुष्योंकी भीड़ भाइ हो गई । लोगोने साधुजीसे कहा कि अब्र आप 


| / इसका उत्तर लिख दीजिए | परन्तु उसने तो पहले भी बड़ी कठिनतासे ज्यों 
| त्यों करके उत्तर दिये थे । इस बार तो वह सर्वथा साहस हार बैठा | उसने 
| उत्तर देना स्वीकार न किया । 

साधुजीके जो छोड़ देनेसे जेत लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उनो अपने 


मतमें भारी भ्रम दीखन लगे । उधर महाराज भी, प्रतिदिन अपने भापगोंमेँ 
ज्ञेन मतकी अयुक्तता सिद्ध करते रहते थे। इसका अन्तिम परिणाम यह निकला 
कि एक दिन बहुतसे जनियोने मिलकर महाराजकी सेवामे प्राथना की, “आपने 
हमारे नेत्र खोल दिये हें । अब हमें जेन मतकी असारता स्पष्ट दाखने लगी 
हे । अपनो अपार कृपासे, हमें यज्ञोपवोत धारण कराकर, दीक्षित, आय्यै 
बना दीजिए ।'' 


) 7 महाराजने तब, राव महाशयको यज्ञ-साम ग्रीके लिए आदिश किया। श्रावण 
पूणमासी सम्बत्‌ १९३८ के दिन राब महाशयकी ओरसे महोत्सव रचाया 
गया । उसमें ब्रृदद्‌ हवन हुआ । फिर श्री महाराजने अपने शुभ हाथोंसे 
चैतीस भद्र पुरुषोंकों यज्ञोपवीत प्रदान किये--उन्दें आय्ये धर्मैकी दीक्षा 
दी । मसूदाके जैनियोंके जैन-मत-त्यागल सारे मारवाढ्के जेनियोंपर प्रभाव 
पड़ा । आय्योके उत्साह भी चतुर्गुण हो गये । 


भाद्रपद कृष्णा दूजकों भरतपुरके राजपूतों, क्षत्रियों, बेइओ, कायस्थों और 
चारण छोंगोंने श्री स्वामीजीसे यज्ञोपवीत अहण क्रिये । उस दिन भी राव- 
| हाशयने उत्सव और यज्ञ रचाया । 
कहते हैं कि मारवाडके राउयोंमें, जो लोग मुगछोंके समयमें मुसलमान हो 
। गये थे उनको वहाँके आस्यं लोग, स्वामीजीके समयतक, अपनी लड़कियाँ 
|. ५ - देते थे। महाराजने ऐसे आय्याँ ( हिन्दुओं ) को आमन्त्रित किया ओर 
सभा लगाकर उनको उपदेश दिया कि जान बूझकर अपनी प्यारी पुच्नियोंको 
झुसलमान न बनाओ । उनपर सह अनीति, अन्याय ओर अने न करो। 
महाराजके बचन छोगोंके हृदयोंमें धर कर गये । उन्होंने वहीं प्रण किया कि 
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इम आणेको इस घोर अपराघके भागी नहीं बनेंगे । इस प्रकार स्वामीजीने 
बीसियों आर्य्य वालिकायोके धार्मिक जीवनको वचा लिया । > पड 


सुनकर राव सः 
आपका यहाँसे गमन कर जाना मेरे 


A अर 
श्रांचरणाको रांका भी नहे 
भेँति पालन करता रहेगा और यथाशाक्ति बेद भाष्यम भी साहा 
करेगा । 
महाराजके प्रस्थानके दिन राब महाशयने सम्मान-स माकी योजना की। 
[दिलेकी डेबढ़ीके आगे एक सुन्दर सण्डप रचा गया । उससे स्वच्छ और 
बहुमूल्य फश बिछाया गया ।स्वामीजीकी बग्घी उनके निंवास-स्थानसे चल- | 
कर, नगरम ख &।तीं हुई, सभा-मण्डपके सामने आ गई । सारा सभाने उठ- , 
कर उनका स्वागत किया । एक ऊँचे सिहासनपर आरूढ़ होकर, उन्होंने उस. 
समय राजा अजाके धम्भाँका अत्युत्तमतासे निरूपण किया । | 


हाशयने उठकर अभिनन्दन-पत्र पढ़ा | उसमें 
प्रभूत प्रशंसा की गई । उसके उपरान्त, राव महा- 
झयने श्री महाराजके गलेशे घुष्य-माला पहनाई और चरणोंपर पाच सो रुपया 
रखकर नमस्कार क। | अर्शीवाद देते हुए स्वामीजीने भी, फूलका एक हार 
अपने मङ्गलमय हाथे|से राव महादायके रले डाला । तत्पश्चात्‌ राच महाशय- 
आदि सजनोंसे बात्ताळाप करते हुए स्वामीजी उठकर बग्घीमें बेठ गये । कोइ 
आथ कोसतक चार सां मनुष्य उन्हें पहुंचाने गये। अन्तमं स्वामीजीने गाड़ी 
खडी कर# उनको उपदेश दिया और नगरको छोंटा दिय़ा। राव महाशय 
तो लगभग चार कोसतक उपदेश सुनते चळे 


है 


गय॑ । अन्तम अत्याग्रहसे 


महाराजने उनको लोटाया । 
भाद्रपद्‌ कृष्णा नवमी १२३८ को मसूदासे बिदा हुए ओर अगले 
न ₹:पठुर॥ पटुः 


| 
आयं । यहा उन्होंने म।धो।दासकी वाटिकामे डेरा किया । 5% 
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उनका झुभागमन सुनकर, ठाकुर हाराधह अपन स्वजना- 'पारंजना समेत 
आदुशनाका आय । एक सुवणमुद्रा आर पांच रूपय भटकर चरण 
[र की । महाराजकी अनुमति पाकर सभी यथायोगम स्थानपर बेठ गः 
कुराळ-क्षम प्रश्नके पश्चात्‌ स्वामाजीने समागत सभ्याका एक अव्युत्तम उपदा 
दिया । प्रसङ्गानुसार ठाकुर महाशयको समझाया कि प्रजारअ्षन, 
पालन, झासन-सुधार, भद्र ओर कुलीन कर्मचारियोंकी नियुक्तिपर विश 
ध्यान दना चा। l स्वामीजीके कथनांसे कुछ एक सत्ताधारा मुसलमान 
बहुत लाळ पीले हुए | उनको, वहाँ किसी विधिसे, वेदता पहुँचाना 
अपने वशस बाहरकी बात जान, अन्तम उन्‍्हान एक काजी महादायूको 
स्वामी जाके साथ छा निड्ढाया । उत्तर प्रव्यरत्रम स्वामीजी ने कुरानका पुस्तक 
भूतछूपर रख दी । इत^\्ीसे काजी महाशय कप इसे बाहर होने टगे 
झुझलाकर बोछे--“आपने यह क्या अनथ ढाया हैं 
-पर क्‍यों रख दिया है? ” हि 

स्वामीजीने कहा--“काजीजी घत्रराइए नहीं। सोचिए तो, सही, 
कागज बनते किन पदाथ! ६ । स्प्राह।क प्रस्तुत ह।नका ।व।च भा बिचारिय्रे ॥, 
सुद्रणाल्यमें छरे पत्रोंकी कया दुर्दशा होती छे ओर वे कहाँ कहाँ रक्खे जाते 
हैं, इस क्रमपर भी डुक दृष्टि डालिये । ” 

काजी महाशय सर्वथा निरुत्तर होकर उठ,खेे हुए 
सहित बहाँसे चले आये । 

पञ्षाब-नवःसा श्रीमान्‌ रूपासह दे शाटन करत हुए, श्री दशनोके निभत्त 
रायपुरमें जा पहुँचे । महाराजके पवित्र च(णेंको स्प करके उन्हेंने बच्चो 
बेद्रन किया, “भगवन्‌ ! आपने पंज्ञाब 


अक्ति भावनासे नमस्क्रार का आर न 
गरान्तको तो अपने पुनीत पदाप॑णसे पवित्र किया, परन्‍्ठु मद्दाराज सामा 


प्रान्तभ क्यों नहीं पधारे ! ! 
महाराजने उत्तरमें कह्दा--'महाशय, आप छोगेंकी ओरसे हम पूणे 
tT) 


निश्चिन्ता है । इस समय तो राअस्थानमे प्रचारकी बड़ी आवउ्यकता ह । 
स्वामीजीके उपदेश उनके निवासस्थानपर प्रतिदिन हुआ करते | उग 
हाशय भी राभ उठाते । ठाकुर महाशय एक यज्ञ करानेका भी 


जाकुर मः 
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उद्योग कर रहे थे, परन्तु उनकी 
ख उनका मन।कासना सनह। 
महाशय शोकाकुळ हो रहे हैं 

एक सजजनने स्वामीजीसे कहा, “आप भी ठाकुर 
प्रकाशित कर आइए ।” इसपर उन्होंने उत्तर दिया 
सारे सांसारिक बन्धन तोड़ दिये हैं । किसीका जीना ओर सर 
अब समान हं। मं न ता कंसाक जन्मपर प्रखन्नताका अकाश करन जा 
ओर न ही मगणपर शोक ही प्रकट करता फिरता हूँ । मेरा सर 
उपदेशा और धर्म्मके अतिरिक्त किसीसे कुछ भी नहीं है ।” 

यहाँ स्वामीने वेदाङ्ग प्रकाश समासतक लिख लिया था । 


पधार । अगछ ।दून पता ळगते हो लोग दळ वाधकर ओर मण्डलियों बनाकर 
श्रीदशनाको आने आरस्न हो गये । 


पादरा झूलबअड आर 'वेहारीलालजी कई दिनोंतक भम्म-चची करनेका 


यहा! महाराजन कइ दिनोतक मनोहर उपदेश दिये 


[ 
चन्दूछालजी के पिता अति श्रद्धालु भक्त थे। स्वामाजीमें उनकी बड़ी 
भावना थी । एक दिन उन्होंने अपने पुत्रको पुकारकर कहा---“बेटा चन्दू- 
छाल ! स्वामीजीकी सेवा झुश्रवा अवश्य किय्रा कर । ऐसे महापुरुषोका मङ्गल 
मिलाप अमूल्य पदार्थ है|” 
पताक आद्शानुसार चन्दूलारूजी, श्रीचरणोंमें चित्तके उच्च भातसे जाते 
आर सवा किया करते । चन्दूलाळजीके विचार वेदान्ते ढंचिमे ढळे हए थे। ` 
उन्होंने इस |विषयपर स्वामीजासे प्रश्न भी पूछे । महाराजने उनसे कहा-- 
“भद्र! अभी आप नवयुवक हे; इस तास्विक मर्मको समझ नह्‌। सक़्रो । 
आप, हमारे रच सत्याथ प्रकाशका भ्यानपृवेक पाठ करते जाइए | आ।पकेः 
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सारे संशय आपः 


आप दूर हो जायंगे।? चन्दूलालजीने कालान्तरमें 
सत्याथ प्रकाशके पाठडीसे पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया । 


| / स्वामीजोकी बताई विधिले, प्रतिदिन २१ प्रा गायाम करनेसे, उनका पुराना 
पेचिश रोग दूर हो गया । इस रीतिके अनुपःर, उनके एक भित्रका अति 
खुरातन अश-रोग जड़ मूलसे जाता रहा । 

उ व्यावरमें महाराजने बारह तेरह दिनतक निवास किया आर फिर वे 
आश्विन बदी त्रयोदशा सम्बत्‌ १९३८ को मसूदामें पधारे । वहाँ १५ दिनतक 
विश्राम किया। बनेद्वाके ठाकुरके अल्याग्रहसे आश्विन शुक्ला १३ को मसूदासे 
चलकर, मारेम तीन स्थानेंमिं एक एक रात टहरते, वे बनेद।में जा विराजे । 
मसूदा-नरेशक्री ओरमे महाराजको यनेड़ातक पहुँचा नेके लिए एक तॉगा, एक 
रथ, उपकरण लादनेके लिए एक गाड़ी ओर चार अश्वारोही सेनिक गए । 

, बनेड़ाके राजा महाशयने उनका अत्यादरसे स्वागत किया ओर नगरसे 

४! ) बाहर झामरा मन्दिरके निकट तम्बू लगाकर, उनमें निवास कराया । 

ते राजा महाशयने अपने गुरसे मिलकर निश्चय किया कि तीन चार 
दिनतक स्वामीजीसे कोई प्रश्नोत्तर न क्रिय। जाय । इतने दिनॉमे यदि हमें 
ज्ञात हो गया कि उनके सम्मुख प्रश्नोत्तर करनेका हममें सामथ्प्र है तो फिर 
जा कुछ [ना होगा पूछ लग । सायकाल जब, राजा महाशय श्रा सत्सगम 
आए तो उस समय महाराज. कोपन लगाए एक कृष्णवणी आसनपर बिराज- 
मान थे। उनके भाग्यश्ञाली विश्याळ भालकी-झुभ शोभाको उनके बिमळ 
नेत्रोंकी निमळ ज्योतिको, उनक कमनाय मुखमण्डछकी उज्ज्वल कान्तिकों 
आर उनका दिव्य की देवों दोधप्तिकों दृर होस दंखकर, राजा महाशयक 
हृदयमें भक्तिका प्रभाव उमड़ पढ़ा।ये प्रेम रसमे रादूगद्‌ हो गए । अति- 
(निकट आकर श्री चरण-स्प करते हुए०उन्होंन निवेदन किया, “भगवन्‌ t 


५... यह हमारे सौभाग्यकी शुभ सूचना है कि श्री महाराज यहाँ पधारे हैं 
८» आपके झुम दशेनोंसे सारा नगर कृतार्थ हो गया है।” महाराजने भी राजा 
महाशयकों कुराल-मङ्गल और योगःक्षेम पूछा ओर कहा कि आप कोई प्रश्न 
पूछिये । उन्होंने जीव-बह्मके विषयमे प्रक्ष किया, जिसके उत्तरमें स्वामीजीने 


कहा कि जीवात्मासे ब्रह्म न्यारा हे । [फर स्वामीजीने समझाया. कि जसः 
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आकाश सारे मन्दिरके भीतर बाहर परिपणे है, परन्तु मन्दिर 
ही बना रहता हैं, ऐसे ही परमाव्मा जीवात्मामे रमा हुआ ह, परन्तु जीव 
उससे न्यारेही रहते हैं । एक दिन राजाजीके साथ राज- 
चातता महीधर-भाष्यपर चळ पड़ी। स्वःमीजीने महीधर भाष्य 
किया कि राजगुरुस उसका कोई भी उत्तर न बन आया । 


पका मङ्कछ साधित 


महाराज भर्भःप्रचारस भी बनेड़ा वासियें 


े। उनके भापणोमें सेकड़ो जन आत थे। एक 
करते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक अङ्गके दग्ध क 


अडभूजिके भाइम पकर भुनजा*से तो तत्काल मुक्त मिल जानी च 

श्री स्वामीजीके सत्सेगसे 
चेदपर उनका निश्चय पक्का 
जैंठका झुभ शिक्षा अहण करनेका सो भाग्य प्राप्त हुआ | बनेड 


राजा महाशयने अळभ्य छा 


गे गया । उनके दो 


घर्म्म-मेघ बरसाकर श्रो महाराज इको! चल पढ़े । । 
कातिक सु० ५ सं० १९३८ को महाराज चित्ताइमें सुशोभित हुए आर 
गम्भीरी नदीके तीरपर, रुण्डेश्वर सहादेवके मन्दिरमे ठड़रे । उ। दिनों 


चित्तोड़म बड़ी चहल पहल थी। स: प्रिय, लार रिपन महोद 


सभा छगनेवाली थी । इसलिए उदयघुरके अन्तरत जितने भी राज आर 
उाकुर थे वे सब, अति सजधजसे वहां एकत्र हो २ हे थे । मेवाड़ राज्वकी 
सारी शोभा, अतिशग्र तड़क-भड़ककी वे श-ि हों शोभायमान थी। 
श्रीयुत राणा सजनसिंहजी, अपने-स्वजन-समृह ओर कर्मचारीवर्ग-सद्वित चह 
सुशो।भित थे। 


स्वामीजीका सत्संग प्रतिदिन स।युकाळ लगा। करता। उसमें सवाड़ २।उपरके 


आयः सभी राजे जाते, श्री दश ने से 


और उपदे शोंसे लाभ उठाते | उनके उपदेशों- 
में श्रोताआकी बड़ी भारी संख्या हुआ करती । कविराज इ्रामळदासजी' 
-स्वामीजीके अति प्रेमी भक्तथे वे प्रतिदिन, श्री सत्पंगर्म जाते सभ्य अपने 
-साथ एक दक्षिणी शास्त्रीकों भी लिवा ले जाते । छ: सात दिवसतक शाख्त्री- 


जीने महाराजसे “दा छः हैँ अथवा सात! के विषग्रपर बातचीत की । 
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स्वामीजीने छः ही पदाथोंकी सत्ता सिद्ध करते हुए, सप्तम पदार्थ, अभावका 
अति प्रबल प्रमाणोंसे खण्डन किया । 
3 माजि सुगुण-सुमनोकी झुभ सुगन्धि श्री राणा सजनसिंहजीतक भी 
पहुच गई । उनकी निष्कक्क कीर्तिका मधुर कीत्तेन उनके कानोंने भी 
आस्वादन किया । एकदिन, श्री राणाजीने कविराज फतेहकरणजी और एक 
राज-पाण्डितको श्री स्वामीर्ज.के पास, उनका गुण-ज्ञान ओर रहन-सहन आदि 
व्यवहार देखनेके लिए भेजा। उन दोलने व्यक्तियोने बहाँसे लौटकर श्रीराणाज़ी- 
| के सामने जगदूगुरुके गुणगण और गौरव गरिमाका भूरि-भूर गायन किया। 
उसे सुनकर श्री राणाजीके हृदयः श्रीदशनोंकी उत्कट इच्छा प्रकट हो आई। 
एक दुन वे अपने प्रातए्टत राजा-सदित श्रीसेवामे आते समय बोळे, “हम 
स्वाभा, पास चुपचाप जाना चाहते हँ । उनके आगे हमारं नाम-ठामका | 
निर्देश, दिग्दृशन-रूपमें भी नहीं होना चाहिए । हम एक निःस्पृह सन्यासीसे 
७] पना सम्मान कराना नहीं चाहते । ”! 
।/ श्रोन्खवाम पहु चकर श्र। राणाजान परांपकार-परायण परमहसजीको परमा. 
दुरसे नत्र नमस्कार की और फिर वे पास पड़े पटढ़ेपर बैठ गये । उस 
समय महाराजने राजधर्मम और राजकतैव्यकर्मका ऐसी उत्तमतासे वर्णन क्रिया | 
कि सबके मुखसे धन्य धन्यकी ध्वनि निकलने लगी । जैसे कोरे घड़ेमें पारीकी | 
बूँद रच जाती हैं, चिटटे डुपट्टे पर बसन्ती रंग बस जाता हे और असस्कान्त | 
मणिसे संघर्षण पाकर लोहेमे आकपेण समा जाता हे, ऐसे ही, उपदेशक्रा 
एक एक वचन महाराणाके महत्त्वपूर्ण मनभे घर करता चला गया । उनका | 
हृदय अनुपम प्रभावसे परिपूर्णे हो गया । है 
| . व्याख्यानकी समाप्तिपर श्रीमहाराजने शाहपुराधी शकी ओर नेत्रज्योति फिरा 
कुशलःक्षेम पूछा । फिर श्री महाराणाजीकी ओर निहार कर कहा, आपका | 
पहले तो साक्षात्कार कभी नहीं हुआ दीखता ।? एक बार तो शाहपुराधीदा 
«» भोन रहे, परन्तु दूसरी बार पूछनेपर उन्हाने कहा, “आप, राणा श्री सजन 
'सिहजी हैं ।” तब स्वामीजी आत्मिक अयस्कान्त-दाएिसे निहारते हुए, अपनी 
सुधा-समान वाणीसे बोले, “राणाजी ! श्रीमन्तका इस प्रकार चुपचाप आना 
- ओर एक साधारण आसनपर बैठ जाना शोभा नहीं देता। ” 
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४६० राजस्थान काण्ड । | 


श्री राण'्जीने अति नन्रतासे निवेदन किया भगवच्‌ 
सन्ताक समीप साधारण अवस्थाम आने और साधारण SE 
हम गुहस्थॉंकी शोमा और सोभाग्य हैं। दूसरी सभ 
झाठ वासे जानाही पड़ता है, यदि सन्यासियाके स' संगम भा. 
बन ठनमें आय ता विशपता ही क्या हुई ? यही तो एक आ। 
आकर शासन-कत्तो भी नम्रता सीखते हैं । 
श्री राणाजी उस दिनके सत्सगस बड़ प्रभावित होकर राज: 'सवबनः 


उन्होंने एक वार गाड़ी भेजकर महाराजका अपने भवनव॒र निमन्न्रित कया 
आर उपदेश सुननक अनन्तर, उद्यपुरम पदापंण करनका प्राथना को । श्री: 


दिया । 


महाराजने, मुम्बईसे लोटते समय, उदयपुरमे आनेका वचन 


स्वामीजीके हृदयमें स्त्रियोंके लिए आतिशय सम्मानका भाव था। उन्होने 


सवामी दयानन्द ही एसे स्त्रियोंके गोरः उनके | : 
लिए. समान अधिकारोंकी घोषणा की है । उनसे पहले जितने भी अर्वाचीन 


आचायय हु 


चे सब, एकस्वर होकर स्त्रियोकी परतन्त्रताका पोषण करते 
हैं; उनको ञूद्र-पद प्रदान करते ऐें । ख्री-जातिकी जितनी निन्‍दा वेदान्त | 
आचाय्याने की है, भूतळपर उतनी 


दाचित्‌ ही किल्ली दूसेरने की होगी , 
स्वामी दयानन्दजी खो-जातिकी पूण स्वतन्त्रताके पक्के पक्षपाती थे । वे | 
उनको द्विज-पद प्रदान कर गये हैं । झास्राथिकार दें गये हैं । 

उनके किसी ग्रन्थे भी महिला-मण्डलके महत्वकों बद्दा लगानेवाला, कोई 
वचन नहीं मिळता । उस महामुनिके विमल मनरभ मातृमण्डर का कितना 
महत्त्व भरा हुआ था उसका पूर्ण प्रकाश इस कथासे होता हैंः-- i 


आगे ग्रामीण लोगोंका एक देवालय आ गया | उप्त समय वहाँ बहुतंसे 


छोटे छोटे बच्चे मिल-जुरूकर स्त्रच्छन्दता पूर्वक खेळ कूद रहे थे । स्वामीजीने |. 
वहाँ एकाएक सिर नीचा कर दिया और फिर आगे चल पड़े । एक साथी ५ 
पण्डितने कहा--'स्वामीजी ! प्रतिमापुजनका खण्डन चाहे जितना करो, पर 
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का भी प्रत्यक्ष प्रभाव दे कि देवाळयके सामने, आपका मस्तक आप- 
प नीचा हो गया | महाराज यह सुनते ही उन्हीं पावपर खड़े हो गये 
र उन वाळकेमें खेलती हुई एक चतुवर्षीया, विगत-वश्वा, बालिकाकी ओर 
स्रेत करके बेलि-- देखते नहीं हो यह मातृ-शक्ति है, जिसने हम सबको 


आढ शूजते रहे । 

जीवनगिरी नामक एक संन्यासी बह थोडी देरसे ठहरे हुए थे । स्वामीजीने 
) शाखा करनेके लिए अहूत किया, परन्तु कवि इयामलछदसजीने बीचमें 
पड़कर गिरीजीको बचा दिया। जीवनगिरी स्वामीजीका सम्मान सहन न कर 
सका | वह रात दिन अपने चित्तकों इप्यीकी चितापर चढ़ा, अकारण हो कोयके 
समान काला बनाता रहा। 


उनः 


दूसरा सगे | 


जिः दिन महाराजने ्रस्ान करना था उस दिन श्री राणाजीने बरघी 
भेजकर महाराजको अपने भवनपर निमम्त्रित किया । उनको भक्तिः 
भावसे सम्मानित कर पाँचसों रुपए भेंट किए और श्रीचरण छूकर प्राथना 
की -- “भगवन ! डद॒यपुरमें यथा-सम्भव शीघ्र ही दशन दीजिएगा |” 
महाराजने दो मास पर्यन्त चित्तोड़मे निवास किया और फिर वें अति 


सम्मानसे बिद। होकर मुम्बईको प्रस्थान कर गये । 
इन्दौर-नरेश चिरकालसे ्ीदशैनोंको चाहते थे और इन्दौर पधारनेकी 


प्राथना भी किया करते थे। परन्तु महाराज, जब मुम्बई जाते हुए, वहाँ उतरे 


„तो दैवयोगसे वे कहीं अन्यत्र गये हुए थे। न्यायाधीश, श्रीनिवासजीने उनको 


बड़ी आव-भगतसे ठहराया और सेवा-झुश्रुपा की। एक सप्ताह वस्येन्त जनता- 
को अपने सऱ्सग-सुधासे सींचकर स्वामीजी दोष सुदी एकादशी १९३८ को 
मुम्बई नगरमे पधारें। उनका इस बारका आरामन स्थानिक समाजके बार्षिको- 
सवके उपलकष्यमें था । सहाराजकी गाड़ी जिस समय रेलवे-स्टेशनपर पहुँची 
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कक. राजस्थान काण्ड । | 


उस समय श्रीमान्‌ अल्काट महाशय, आर्य्यः 
उपस्थित थे । जब वे गाड़ीसे उतरे तो सव नन्रतासे नः 
मिले। महाराजने भी अपनी मधुवपिंगी वाणीसे अनुपम घेम रद 
सब सजनोंको क्रमशः कल्याण पूछा । तत्पश्चात्‌ गाड़ीसें 
गो-शाला नामके स्थानमें निवास किया । वह स्थान सञुद्रवे 
रमणीय है । सागरकें उत्ताळ तरङ्ग उसके साथ आकर टकराते हैं ! 


| 
{ 
! यहाँ रह | 
कर स्वामीजीन विशेषतास छः नेका कायथ किया । 
मुम्बइके नागारिक भवनम पादरा यूसफ महाशयन माघ ब० १३ स॒० 
१९३८ को एक व्याख्यान [दिया। व्याख्यानका विषय था---इस म्भैही 
एक नारायणा धम्म हैं ऑर सार ससारपर इसाका |वस्तार हागा । 
स्वासीजीने माघ ब० १४ को उक्त पादरी महाशयको एक पत्र लिखा, , | 
“आपने जो अपने व्याख्यानमें ईसाई मतको नारायणी धम्म ओर सारे भू. 


मण्डळपर फेंलनेबाला बताया है, यह सर्वथा असत्य हे, यदि आप अपनी \ 
प्रतिज्ञाको सिद्व करनेके लिए ससुद्त हैं ओर यह नहीं चाहते कि यहाँके लोग | 
बिना प्रमाण ही आपके कथनको मान छे तो में अति प्रसन्रतासे आपके साथ 
संवाद करनेके लिए कटिबद्ध हूं । आगामी आदित्यवार, सायके पाँच बजेका 
समय, फ्रामजी काऊसजी इन्हटीद्यूटका स्थान में व्याख्यानके लिए नियतः 
करता हूं। आपको यह रुचिकर न हो तो कोई दूसरा स्थान नियत कर लिजिए। 
आप आर में दोनों एक दूसरेकी भाषासे अनभिज्ञ हैं, इस लिए यह 
आवश्यक हैं कि दोनेंके उत्तर ओर प्रव्युत्तका अनुवाद करके सवैसाधारणकों 
सुना [दिया जय | सारा सवाद लख-बद्धू हो । उसपर हम दानाक हस्ताक्षर 
हों, यह सम्वाद सभ्य-सभार्म होना उचित है। इस सम्वादको अन्तम सुद्रित 
कराकर प्रकाशित किया जाग्र, जिससे लोगोंको ज्ञान हो कि कोनसा धम्म { | 
परमेश्वर-मदत्त हे ।” 54 
महाराजने इस पत्रका अनुवद्‌ अल्काट महाशयसे कराकर भेजा । | 
पादरी महाशयने उत्तरमें लिख दिया कि संवाद करना मुझे स्वीकार नहीं > 
है। तत्पश्चात्‌ नियत तिथिपर महाराजने ईसाई मत-खण्डनपर बग्राख्या न दिया ६ 
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उसम उन्दने अति मनारज्जक समालोचना की । उनका व्याख्यान सम्ताक 
होति ही अर्काट महारायने भी ईसाई धर्म्मपर युक्तियुक्त अक्षिप किये । 
{ 2 सुस्वर आय्य समाजका उत्सव बढ़े उत्साहसे मनाया गया । उसम पुकः 
दाक्षणी पाण्डतका वेद गान ?।गा।क लिए अतीव चित्ताकपक सिः आ ॥ 
उत्सवपर मह!राजके अम्ृतापदश भो अपूव प्रभाव उत्पन्न करनेवाले थे । 

उस उत्सवस दानाएुरसे श्री जनकधारी लाळजी आदि, कई सजन श्री- 
रनेको वहाँ आये । सहाराजके मङ्गछ मिलाप और मधुमय मनोहर वात्तो- 
लापस उनको आति प्रसन्नता प्राप्त । स्वामीजीने उनको कहा, “'दानापुरसे 
चलत समय आपकी यह कामना थो कि वहों चलकर अझुक़् अमुक प्रश्न 
पूछगं । सा इस समय अवकाश ह जो कुछ पूछना हों पूछ लीजिए । ” बे 
बड़ा आश्चर्य करन लगे कि रवामाजीने हमारी मनःकामना तकको जान 
लिया हे । 

श्री जनकधारी लाळ, महाराजकी कोठीसे बाहर बैठकर अपने पूर्वे चिन्तितः 
कठिन प्रश्षोको, स्वामांजीसे पूछनेके लिए लेखबद्ध करने लगे । वे ज्यों ही 
पत्रपर कोइ प्रश्न लिखते थे त्यों ही उनका प्रबल उत्तर, उनके भीतर 
प्रकाशित हो जाता था। इसप्रकार उन्होंने सब प्रश्नको एक एक करके लिखा 
और उत्तर सूझनेपर उनको काट डाला।। इस काट-छोटसे प्रश्न तो उनके पा 
कोई न रहा, परन्तु उनके आश्चर्य्यका कोई दोर ठिकाना न था । बे सोचते थे. 
कि जिन युक्तियोंकों हम वञ्र-शिलाके सदश समझते थे वे आज, रूईके 
फहेकी भाति, आप ही आप उड़ी चली जा रही हैं | मानो कोई अपू 
ताकिंक, हमरे अन्तःकरणमे आसन लगाकर, उत्तर दे रहा हे । इतनेमें 
स्वामीजी बाहर आ गये ओर हसकर बोळे _“काहेये, प्रश्न लिख लिये ?” 
जनकधारी छालजीने विन्य की कि और तो कुछ पूछने योग्य रहा ही नहीं, 
अब केवल इश्वरीपासनाकी विधि बताइए । महाराजने कहा :'उपासनाकी 
बिधि तो हमने आपको दानापुरहीमें बताई थी । प्रतीत होता हे आप उसके: 
) अनुसार नहीं करते हों । ” हि 3३६ 
> जनकधारी लाळजीने प्राणायाम करके दिखाया | उसको देखकर उन्होंने 


कहा, “आप प्राणायाम यथाविधि नहीं करते । चाहिये तो यह कि 
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प्राणको भीतरसे बाहर निकाला जाय ता उस समय मूलाधार 
उत्पन्न किया जाय । उसमें रहनेबाली वायुका ऊपर उठाया 


आपसे बन नहीं पढ़ता, इसाल' लाधारण रीतिसे प्राणायाम 


जनकधारी छालजीने फिर 
है । इसे कस ठहराया जाय 

स्वामीजीने कहा, “मूलाधारसे ब्रह्मरन्त्रतक, जित च 
स्थिर हो सके उसीमे ठहरा ठो, रूपकी, अभ्यासम का. 
है। यदि चित्त किसी प्रकार भी स्थिर न हो ता सू 
पर्यन्त, प्रत्येक चक्रमे चमकते हुए मनकी धारणा करो । उक 
ओसूका जप घ्यानसे करो । अथवा जिक॒टीमें, सुईकी नोक र ससान बिन्डुको | 
कल्पना करके उसमे 'धारणा-पूर्वक ओ.सूका ध्यान करा ! ज्यों ज्यों आपकी | 
चारणा दढ़ होती जाय व्या घ्या उस तिलके खण्ड करत जाओ । । 
अन्ते बिन्दुके बिना ई! आपकी धारणा श्रुवताको घारण करू । 


साथ 


श्री जनकघारी छालजक एक साथीने भी प्राथना का के भगवन्‌ : झुझ 
भी उपासनाकी पद्धतिका उपदश 'दीजि4 । महाराजन उल्लक सुखपर अपन 
ने्राकी ज्वलन्त ज्यो तिको डालकर कहा कि आप अभी यम-नियसकाहा पाळत | 
कीजिए । उसने तीन बार यही प्रश्न पूछा और महाराजने भी तीनां बार उसे | 
यम नियमका निभाना ही बताया । 


बह भद्र पुरुष, कुछ खिन्न आर उदास होकर कोठरासे बाहर निकळ 
आया । जब उसके साथीं भी उसे आ मळ ता बह उनको उलाहना देकर 


बोला कि इतनी दूरसे यहा आये,परन्तु प्राप्त काना ge 
“पर उसके सङ्गियोान उसे समझाया क स्वामीजी तो मजुप्याके मनाक गुप्त | 
अदोंको भी जान जाते हैं । वे यदि आपको यमनियम न बताते ता आपहा | । 
बताये और क्या कहते । 4 | 


उस समय उस भद्र पुरुषकों भी अपने कए दुष्कमका ध्यान आ गया । | 
चह मन-हों-मन कहने लगा कि जब, में दायभागक एक बड़े भारी झगड्म 
झूटी साक्षी देकर आया हू आर यहांस जाकर भी उसीमें मिथ्या-कथन करूगा ९ 


{ 
t 


दूसरा सगं । ४६५ 


तो महाराजने मुझे ठीक ही उपदेश दिया है । इससे अधिकका आधिकारी, में 
हूँ ही नहीं । 

/ एक सजनने स्वामीजीसे निवेदन किया, “भगबनू ! पातञ्जल शाका 
॥ भूति-पाद क्या सच्चा है? । 


| उन्होंने कृपा की, “आप यों ही सन्देह करते हैं। योग-शास्त्र तो अक्षरशः 
सत्य है । वह कोई धुराणोंकी सी कल्पना नहों दे, किन्तु क्रियात्मक ओर 
£” अजुभव-सिद्ध शास्त्र हें । दूसरी विद्याओंमें उत्तीण होनेके लिए, आप लोग 
वर्ष व्यय करते हैं । इसके लिए यदि आप तीन मासतक मेरे पास निवास 
करें ओर मेरे कथनानुकूळ योगा-क्रिपायं साधें तो आप, इस शाखकी सिद्धि-- 
| योंका साक्षात्‌, स्वयं कर लेगे ।'” 


एक भक्तने विनय की, “आप योगादिके परम गोपनीय, गहन और गुप्त 
३ % भेदोंको जिस किसीके सामने वर्णन कर देते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता ६ 
अनधिकारियोंको उपदेश देना ऐसा है जैसे सूयरोंके सम्मुख मोती बखेरना।”” 


महाराजने उत्तर दिया--“भद्ग ! ऐसे बढ़े समारोहमें कोई न कोई हंस 
भी आ जाया करता हैं । परन्तु यदि, परम देवकी दया हो तो सूयर भी 
| हंस बन सकते हैं ।” 


श्रीक्ृष्णपर बात चली तो महाराजने कहा कि ये एक महाज्ञानी महाघुरुष 
और योगिराज थे। स्वामीजी ग्रसङ्गमें भगवद्गीताके कोक भी सुनाया करते ये । 


स्त्रामीजी ने, आय्य जातिका संस्कार करते हुए, झूदेपर पूरा ध्यान दिया 
Ps है। उन्होंने उनको वेदे-शाख्न पठन-पाठनका पूणाधिकार दिया है । बे उनकी 
| समुज्ञतिके पूरे पोपक हैं। दोका बेदाध्यसनका विधान करते हुए वे लिखते 
| हैं; “क्या ईश्वर पक्षपाती है जो झुद्दोंके लिए तो वेदाध्ययनका निषेध और 
| _„ ` दविजोंके लिए उसका विधान करे? यदि ईश्वर झुद्दोंको पढ़ाना-सुनाना न चाहता 
| सो उनके झरीरमें वाक्‌ और कर्णेन्दरिय ही न रचता । उसने जिस प्रकार एथ्वी' 
जळ, अभि, वायु, चन्द्र, सूय्यै और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं वैसे 
ह ही वेदका प्रकाश भी मजुष्य-मात्रके लिए किया है |” 
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४६६ राज थान क।ण्ड। | 


आद्दोंके उद्धार ओर बचानेकी चिन्ता भी उनके 
एक दिन, एक मनुष्य महाराजके पास आया। उन 
कोन हैं ? क्या काम करते से 


रता; केवल पेन्शानपर निर्वाह होता 
छ कम्मे-काण्डके छोक कण्ठाग्न किये हु 


हँ कः 


स्वामीजीने उसको कहा, “आप उपदेशका काय्य करने छा 5 


उसने विनयकी कि, “रातादेन बा।ल-वच्चोंकी 


चेन्ता ओर 


स्वामीजीनें कहा. 
पालन भलो भांति हो सूता 
| । पूर्वकालमें जगद्गुरु समझे जाते थे । वे जगटुपकारमें जी-जीवनसे रगे. 
रहते थे। आपके लिए भी उनके चरण-चिन्हेंपर चना उचित है। अपने पूर्ेजा- "। 
की भाँति परोपकारका ब्रत धारण कीजिए ओर 
में चले जाइए । वे दिनो दिन, धड़ाधड़ ईसाई होते 
अपनी इच्छानुकूल ईश्वर-भक्तिका उपदे 
बचाइए । आर्य्य जातिके छिएते हुए तलुओंकी 

- करते हुए पावकी रक्षा कीजिए ।” पर उस ब्राह्मणके ऐसे भाग्य न थे, जो 
-श्री-वचनोंकों स्वीकार करता | 


देकर, किसी प्रकार ईसाइयोंके पेजेसे 


महदाराजके उपदेशोसें बहाँके आय्य पुरुषों उस्साहकी मात्रा उत्कर्षको 
पहुँच गई उन्दने आर्य्य घर्मम-मन्दिर आदि निर्माण करनेके लिए गिरगोवमें 
भूमि मोळ ळे ळी । व्दों एक विद्याल भवन बनानेका उद्योग होने लगा । 
यद्यपि स्वामीजी किसीसे सहायताक्री याचना नहीं करते थे, परन्तु उनकी 
सन्षिधिःभात्रसे ही छोग बड़ी उदारता दिखाते थे । ¢ 


महाराज, भावना आर शक्तिके अनुसार दानादिका करना बताया करते । 


उत्तेजित होकर उतावलीसे किसी काय्येको कर तरैठना और पीछे पछताने लग 
जाना, वे अच्छा नहीं समझते थे। वे कहा करते थे क्रि दान उतना दो, जिससे 
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दूसरा सर्ग। 


तुम्ह भीख न मॉगनी पढ़े | काय्य-क्षेत्रभ उतत। च, जिससे जी हार न 

जाय और पाव पीछे छाटानंक। आवश्यकता न हा । 

| ५ सुस्वइमे, आय्यं समाज-मन्दिरके निमाण छिंएं एक निधि खोला गया | 

| लोग यथाझाक्ति उसमें दान देते थे । उन्दी दिनोंमें एक मारवाड़ी सजन 

श्री खामीजीके निकट आया ओर नम्रतासे कहने लगा, “भगवनू ! मेरे 
पास दस सहस्र रुपये हैं । वह सारा द्र्य में आर्य समाज-मन्दिरके कोशमें 


स समर्पित करता हूँ । कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजि ! ।'” है 
भगवानूने भक्तकी भावनाकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए कहा--में अतीव | 
[| प्रसन्न हुँ कि आपके हृदये आर्य धर्म्मंका इतना अगध प्रेम है। परन्तु में | 


आपकी सम्पूण पूँजी लेकर आपके परिवारको परमुखापेक्षी, परान्नपरायण | 
भिक्षु नहीं बनाना चाहता। जिस धर्म्मके अङ्गको पालन करते पहरा धर्म्माङ्ग | 
बिगड़ जाय वह धर्म ठीक नहीं है। उस मन्द्रकी बया शोभा होगी जिसके / 


चंननेमें आपका ब्यापार बन्द हो जाय ! आपकी गृहस्थ-यात्ना न चल सके । | 


आपसे एक सह्दस्र रुपया लिया जा सकता हे ।'” : 
महाराजका जीवन, उद्योग और पुरुपथका जीवन था। उनके पास आलस्य 
का अंश तक न दिखाई देता । उनके सेवक भी आ।ळसी, निरुद्यमी, निरे 
लोथसे पढ़े, भूभार-रूप न थे | प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ काय्यै करता 
ही दीख पड़ता था । स्वामीजी उपदेश दिया करते, जें देव.यज्ञके 
अनम्तर, देवोंका दिया भोग भोगनेम पुण्य हे ऐसे ही मलुष्योंका उपकार 
करके उनका दिया भोगनेका अधिकार है । यदि किसीका अन्नादि ग्रहण करने 
ळगो तो पहले मनभें सोचो कि इसे छेनेका मुझे कोई अधिकार भी है ? ओर 
दानियोंके लिए में क्या कर रहा हूँ । व्यर्थ पर-पुरुपार्थजीवी बनना पाप है।” 
एक दिनका वर्णन है कि अगरेजीका विद्वान, एक पंजाबी स्वामीजीके दु्श- 
ना मुम्बईमें आया। महाराजके आदेशानुसार उसके खान-पान और निवासका 
^ उत्तम और उचित प्रबन्ध, उनके डेरेपर ही कर दिया गया । कई दिनोंतक, 
चह महाशय सुख-पूर्वक वहाँ रहा । उसका दैनिक काम, छड़ी घुमाते नगरमे 
चक्कर छगाना अथवा थक्रकर खाटपर पड़े खराटे लेना ही था ! एक दिन 
महाराजने उसको आमन्त्रित किया और कहा--'भद्र ! जो पदार्थ जितना 
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उट राजस्थान काण्ड । 


अधिंक उपयोगी है उतना ही अधिक अच्छा है। मनुष्य भी उ 


इस कर्म-भूमिमे कर्म-योगको प्रधान मानिए । जबतक आपका निवास 
नगरम रदे मुझ अगरेजी समाचारपत्र सुनाया काजएु। 
उस भद्र पुरुपन उनके कथनको सिर आखॉपर रख छिया आर उ 


पदिनसे इस कार्य्यको करना आरम्भ कर दया । 4 
महामति रानाडे, भारतमें जातीय जीवनकी जोत जगानेबालाम्स 


थे। चे भी स्त्रामीजीमे बड़ श्रद्वा रखते थ । उनके दश आनन्द लाभ + 
किया करते थे। एक दिन वे महाराजकें दर्शनाथ आए तो स्वामीजी काममें 
लगे हुए थे । चिरक्ारतक उन्ह प्रतीक्षा करनी पड़ी । महाराजने जव अपना 
-नियत कार्ये समाप्त कर लिया । तब उनसे वात्तळाप करने छंगे। स्वामीजीकी 
उदात्त नीतिमत्ताकी प्रशंसा, श्रीमान्‌ रानांडे सदा किया करते ये । 
स्वामीजीको अथितियोंके सत्कारका बड़ा ध्यान रहता था | एक दिन, 
कोई बङ़ीय भद्र पुरुप उनके देदीनोको आया । वह महाराजके चरण छूकर 
चैठ गया और वात्तालाप करते, उसने पानी पीनेकी इच्छा प्रकट की । महाराजने 
अपने एक गुजराती शिप्यक्रो आज्ञा की कि इनको जळ पिलाइए । गुजरात | 
शके आय्ये डाढ़ी नहीं रखते । उक्त सनकी लम्बी डाढ़ी देखकर शिष्यने 
उसंक्रो युसलमान समझा, इप लिए उसे दोनेमें पानी पिलाया । जब्र अतिथि 
उठकर चला गया तो उन्होंने उस हिष्यको बुलाऊर झिड़का और कहा) हि | 
«आप लोग अभी तक सभ्पताफ्रे साधारण नियम भौ नहीं सीख पाये हैं ॥ ` 
बताओ, आपने उस गिलासमे जळ क्यों नहीं दिया??? | १ 
( क्षिष्यने मार्थना की, “एक मुसलमानकों अपने वर्तनमें पानी पिलाकर में 


नक अछ कैसे कर ३ 
<ततैनको 'अषःकेसे कर लेता ?” महाराजने उसे कहा, “बेले तो वह सुसळ- 
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दूसरा सर्ग। ४६९, 


माने नहीं थीं प्रत्युत पक उपाधिधारो, बड़ा भारी आर्य्य भूमिहार था। किन्तु 
सेरे पास ईसाई, सुसळमान सभी लोग आते हैं । उनके आदरमें कदापि 
¦ चुंटि नहीं होनी चाहिये । आगेको, चाहे जिस मतका मनुष्य हो; जब 
जळ मागे उसे ग्लास्रहीमे दिया करो ।? 
उन्हीं दिनों मुम्बईमें, पश्चिमके सुप्रसिद्ध पण्डित, मोनियर, विलियम्स 
महाशय आये हुए थे । एक दिन उन्होंने भी श्री स्वामीजीका झुभ मिलाप 
= प्राप्त किया । पहले संस्कृत आपामें बातचीत आरम्भ हुई, परन्तु अतिथिको 
अनभ्यासके कारण संस्क्ृतमें बात्तीलाप करना कठिन प्रतीत होता था। इस' 
लिए महाराजने एक दुभाषिया बांचमें बैठा लिया । स्वामीजी तो संस्क्ृतहीमें 
चोळते थे ओर मोनियर विलियम्स महाशयकी इङ्गलिशका आर्यं भाषामी 
अनुवाद करके, दुभाषिया स्वामीजीको समझाता था। | 
बड़े रूम्बे कथनोपकथनके अनन्तर, मोनियर विलियम्स महाशयने, महा- | 
शाजके मङ्गळ मिलापके लिए अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए, कहा, “आपके | 
बिचार परिमार्जित आर अत्युच्च हैं । यूरोप-वासियोंमें भी इन विचारोंका' | 
प्रचार होना चाहिए । यदि आप उस महाद्वीपकी यात्रा करना स्वीकार करें 
तो में आपके व्यय आदिका भार अपने ऊपर लेता हूँ ।” 
स्वामीजीने अतिथिको उसकी इस उदारताके छिए धन्यवाद देकर कहा, 
“जिस भ।रत-भूखण्डमें में रहता हूँ वहाँ अविद्यान्धकार घोरतम रूप धारणः 
किये बैठा है। इस देशके बासी दिन पर-दिन ढुःखी और दरिद्र होते चले: 
| जाते हैं । यहँके समाजमें कुरीतियोंका कोई भी पारावार नहीं हैं । ऐसेः 
| ही कारणॉसे इस देशका सुधार करना भ अपना मुख्य कत्तब्य मानता हूं । 
of दूसरे विदेश जानेके लिए वहाकी भाषाका सीखना आवश्यक दे । जितना' 
| समय विदेशकी भाषा सीखनेमें छगता है उसमें में यहीं अधिक काय्य कर 
सकूँगा । तीसरे, जिस देईके इतने लोग बिरोधी हें उसका भी अब अधिकः 
| ^ जरोसा नहीं है । थोडेसे समयमे, यदि इससे इसी देशका कल्याण-कार्यं बेन 
| सके तो बहुत अच्छा है ।” तत्पश्नात्‌ अतिथि महाशय बिदा होगये । 
| स्वामीजीके उत्तमोत्तम कार्यो गो रक्षाका कार्य्य भी सम्मिलित हे । गो- 
जो धके विरुद्ध आय्यै छोग घोर छणाका प्रकाश तो किया ही करते थे, परन्तु 


र 
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बोझा ढोनेवाले बेल अधिकाधिक हनन होते रहें । उन्होंने 
नाम “गो-रक्षण और कृषि-सुधार” रक्खा था 
और बेळ बधसे न बचायें जायें तबतक गो-रक्षणका 
उनका बचाव केवल कृपि-सुधारसे ही दे 
जुद्धिन यह बात जान ली थी फि वास्तवमें गो-रक्षा तभी होगी, जब सभायें 
गो-जातिसात्रकी रक्षा करेंगी । किसायेंकों खेत जोतनेके लिए, रहट चलानेके 
| लिए, चरसा खीचनेके लिए, खलिहानसे अन्न ओर अूसा दोनेके लिए तथा 


अन्यान्य कारय्येके छिए कृपि प्रधान देसि बेळे,की अत्यावश्यकता 
| अच्छे दूध का प्रबन्ध क: 


हे। नगरेसिं ¦ || 4 
नेंके लिए सहस्रो गाथे पाली जानी चाहिएँ । कृपक्ोंको . 


FS हु I ल सु पु 
आर नागतका अच्छी गो-सन्तान प्रदान करने हीसे गो-रक्षा हो सकती है | 


महाराजने गो-रक्षापर सेकड़ों व्याख्यान दिये । सहस्तो मुसलमानों और 

ईसाइयोंको गायकी उपयोगिता निश्चित कराई । गो-करुणा-निधि नामकी एक 

क युक्तियुक्त पुस्तक प्रकाशित की । और अन्तमें, सकल गोरक्षकोंको एकचाकू 
बनाकर महाराणीके पास पुकार पहुँचानेके लिए कटिबद्ध हो गये । महाराजका 

निश्चय था कि गो-वध बेद करानेके लिए, यदि सभी सज्जन अपने हस्ताक्षर 

भेज तो सर्व-प्रिय लाट रिपन महोदथके शासन:समयमे राजेश्चरीका गो-हत्या 


बंद कर देनेकी आज्ञा प्रचलित कर देना बहुत ही सम्भव है । इसलिए उन्होंने | 
लोगोंके हस्ताक्षर करनेके लिए भारतभरमें पत्र भेजे और गो-रक्षाकी उप- 
योगितापर निम्न लिखित प्रभावशाली लेख प्रकाशित किया: | 
~“ओम्‌। जगतमें ऐसा कौन मनुष्य हे जो सुख-प्राप्तिमें प्रसन्न ओर ` 
दुःखकी प्रास्तिमें दुःखित न होता हो । 


जसे अपने ऊपर यदि कोई उपकार करे 


सो आनन्द होता हैं, इसीप्रकार दूसरोंका उपकार करनेपर आनन्दित होना 
चाहिए । क्या भूगोलभरम कभी कोई मनुष्य ऐसा था, अब है, अथवा आगे- 
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को होगा जो परोपकार-रूप धम्मं और पर-हानि-रूप अधर्म्मके बिना धस्मां- 
'र्स्मका कोई अन्य स्वरूप सिद्ध कर सके । 
महाशय जन धन्य हैं जो अपने तन, मन और धनसे संसारका अधिक 

उपकार स्रधित करते हैं । वे लोग निन्दर्नाय हैं जो अपनी अज्ञानतासे स्वार्थ 
चश होकर अपने तन, मन और धनसे जरामें पर-हानि करके बड़े लाभका 
जाझ करते हैं । सष्टिकमसे यही सुनिश्चित होता है कि परमात्माके रचे 
सकल पदार्थ पूणे उपकार लेनेके लिए ही -हें । अद्प छाभके कारण महाहानि 
कर बैठना सूृष्टि-क्रमके प्रतिकूल हे । 

विश्वभरमें जीवनके मूल दो ही पदार्थ हें--एक अन्न और दूसरा पान। 
मनुष्यको खान-पान घुप्क प्राप्त हो, इस अभिप्राय से आयावत्तंके शिरोमणि 
राजे महाराजे और प्रजाके लोग महोपकारक गाय आदि पशुओंका न तो 
आप वध करते और न ही किसी दूसरेको करने देते थे । अबतक भी वे गाय 
जेल और मैंसका हनन नहीं होनें देते । इनकी रक्षासे अन्न-पानकी बहुत ही 
द्धि होती है, जिससे सबंसाधारणक्ा सुपु निर्वाह हो सकता हे। 

राज़ा-प्रजाकी जितनी हानि इनकी हत्यासे होती हैं उतनी किसी भी दूसरे 
कर्मसे नहीं हो सकती । एक गायके वधसे चार लाख और एक मैंसके वधस 
बीस सहर मनुष्योंकी हानि होती हैं--इसका निणय हमने “गो-क्ररुणानिधि? 
नामक पुस्तकमें अति विस्तारसे किया हे । इस लिए हम सब मिलकर प्रजा 
हितेंपिणी श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया सेवार्मे प्राथेना करें 
और उनकी न्याय-पद्धतिमें, जो गो-हत्या रूप अन्याय हो रहा हैं । उसे बन्द 
कराकर प्रसन्नता छाभ करें । ५ 

इस बातका हमें पूर्ण निश्चय है कि विद्या, घर्मै और प्रजा-हित-प्रिया श्री- 
मती राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया, शासक सभा और सर्वप्रिय राजप्रति- 
निधि महोदय इस हानिकारक गाय-बैंछ और मैंसके हननको उत्साह आर 
असन्नता-पूर्वक शीघ्र ही बन्द कर देनेसे हम सबको आनन्दित करेंगे । देखिए 
तो सही, अनेक गुणयुक्त गाय आदि पश्ुओंके वधसे दूध-घी कितने महँगे होः 
ये हें । किसानोकी कितनी बड़ी हानि हो रही है, जिसका फलराजा:प्रजा 
सभी भोग रहे हैं । नित्यप्रति हानिकी मात्रा बढ़ती ही चली जाती हे । जब 


४७२ राजस्थान काण्ड 


छोड़कर देखता हैं तो परोपकारहीको 


ओर फू नहीं 


कोई मनुष्य पक्षपातको 
हानिहीको अधर्म्म जानता हे । क्या यह विद्याका सिद्धान्त 
कि जिससे अधिकांश मचुष्योंका आधिक उपकार हो उसका नाश 


पकारक कामके करन: 


विज्ञापन--सः 
ऊपर 'ओम्‌' ओ 
पत्र हे । उस्तीपर भर करना चाहिए । हस्ताक्षर इस प्रकार करने 


उचित हैं कि जिस राज्य अथत्रा देशमें ब्राह्मणादि वंशोंकी जितनी संख्या हो 
चह लिखकर फिर लिखना चाहिए कि में अमुक पुरुष इतने सो, सहस्र, 
राख अथवा करोड़ मनुष्थोकी ओरसे सही करता हूं । प्रधान महाइयकी सही 
पर ही सरे सभासदोंकी सही समझी जायगी । परन्तु जितने मनुष्योंकी 
ओरसे एक मुख्य पुरुष सदी करें उसे चाहिए कि उनकी सही लेकर अपने 
पास रख ले । 


जो जो सुसलमान ईसाई इस महोपकारक विपयमें अपनी सहसे सह।यता 
करना चाहे वे हस्ताक्षर कर सकते हैं । मुझे दढ़ विश्वास है कि आप परमो- 
दार महात्म'ओंके पुरुपार्थ, उत्साह और प्रेमले यह महोपकारक महापुण्य 
आर कीर्ति प्रदायक कार्य्य यथावत्‌ सिद्ध हों जायगा । ? 

सुम्बई चेत कृष्ण नवमी १३३८ | 

दयानन्द सरस्वती । न 

महाराजने उन दिनोंमें गो-रक्षाके विपयमें बड़े बरसे कार्य आरम्भ किया 

था। स्थान-स्थानपर पत्र भेजकर हस्ताक्षरोंके लिए प्रेरणा की थी । 


सुम्बई वासदीमें स्वामीजीने आर्य्य समाज ओर थियासोफीकल सोसाय- 
सेके सङ्ग-भङ्गकी अन्तिम घोषणा कर दी | 
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- तीसरा सर्ग । 
व्‌ मीजीके पास गुजरात-काठियावाइ और आगरा अवध आदि 
प्रान्तोंस निमन्त्रण पन्न छगातार आते थे परन्तु उन्होंने देशीयः 
शासकोंको सुधारनेके तिचारसे राजस्थानको प्रस्थान कर दिया । आपाढ़ सु० 
सं० १९३५ को सुम्बईसे चलकर वे ८ को खण्डवा पहुँचे । फिर इन्दौर 
क रतलाम और जावरा आदि नगरोंमें धस्मोंपदेश करते हुए श्रावण सु० ९ सं० 
१९३९ को चित्तोड़स सुशोभित हुए । मदाराजके वहाँ पहुंचनेसे पहले ही 
मेवाड़ राज्यकी ओरसे उनके निवासका पूणे प्रबन्ध हो गया था। ठाकुर जग- 
ज्ञाथजी उस समय चित्तौड़मे उच्च राज-कर्म्मचारी थे । उन्होंने अति भक्ति, 
भावश महाराजको सेव। झुश्रपा को । स्वामीजीने दो सप्ताह पर्यन्त चित्तो इमे 
निवास किया | 
द्वितीय श्रावण ब० १२ को चित्तोइसे चलकर महाराज १३ को उद्यपुरमे 


पधोरे। वहाँ वे नो-ळखा उद्यानमें, एक सुन्दर धवळ राजमन्दिरमे-बिराजमान 
हुए | उस समय उनके साथ रामानन्द व्रह्मचारी, स्वामी आत्मानन्दजी और 
पाण्डित भीमसेनजी थे । दो एक सेवक भी थे । जिस दिन महाराजने अपने 
चरण-स्परसे उदयपुरको शोभा प्रदान की उसी दिन श्रीराणाजी मन्त्रिमण्डळ 
और घरोहितों-सहित श्रीद्शनोंको आये । पुरातन आ।य्य॑ राजाओंकी भाँति, 
राणा श्रीसजनसिंहजी आगे आगे पेदुछ चळते थे और उनके पीछे सेकड़े 
छोगोंकी भीड़ चली आती थी। स्वामीजीके समीप जाकर श्रीराणाजीने अति 
नम्र नमस्कार की ओर कुशळ प्रक्ननानन्तर यथायोग्र आसनपर बैठ गए | 


कुछ कालतक वात्तालाप करन पश्चात्‌ राण।जी आज्ञा छेकर चले आए । 
स्वामीजी प्रातःकाल उठकर गोवद्ध षः गवेळ,स पबतपर अ्रमण करन जाया 


करते थे। परन्तु कुछ दिनांके पश्चात्‌, राणाजी खबरें ही श्रीसेवर्मे उपस्थित 
होने लग गये । इस लिए फिर गुलाब उद्यानमें ही पर्याप्त अमण कर छेते । 
4/४ उदयपुरभे पधारनेके एक मास पश्चात्‌, मोळवी अव्दुरद मानने स्वासीजीसे 
प्रश्नोत्तर किये वे प्रश्नोत्तर लिखे भी जाते थे । वे नीचे दिये जाते ढ-- 
“ऐसा कौनसा धम्मे है जिसकी धम्म-पुस्तक सब मनुष्योकी बोलचाळ 
और प्राकृत निश्रमॉक्र सिद्ध करनेमें प्रबल हो! जितने मत मिलते हैं वे भिन्नः 
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चेद ही ऐसी पुस्तक है । वह किसी एक 
मय हं ओर उसकी भाषा भी ज्ञान-भाषा 


इस लिए वेदपर ही निश्चय 


जलाना चाहिए” | “क्या चेद मतकी पुस्तक नहीं वह 
ज्ञानकी पुस्तक हरं!” “पक्षपातः d/ 
बुक्त मन्तब्योंके समुदायको मत क असिग्रायकां( हे 


7५ व 33 
उत्तर आपने वेद्‌ बताया हे, सो क्या El ~ 


देशकी भापामें नहीं | 
हे । जो भापा किसी भी देशकी नहीं है वह सब भ।पाओंपः 


“सकती है ?” । “जो देश विशेषकी भाषा होती हें वह व्यापक नहीं हो 


2 


सकती” । “जब वह भाषा किसी देशकी नहीं हैं तो बह सबपर प्रबळ | 
कैसे हो सकती है ?” । “जैसे आकाश किसी एक स्थानका नहीं हे, परन्तु 


सचतन्र व्यापक हैं एस हा वेदको भाषा दश-भाषा न होनेसे सत्र भाषा- 
ओंमें व्यापक टव” । “यह भाषा जिसकी है । !”” 
बोळनेवाला कोन हैं ?? । “इसका बोळनेवाला स्वदेशी परब्रह्म हैं” 

“इसका सुननेवाला हें ?” “इसके सुननवाले अञ्चि आदि 
चार ऋष साष्टके आदिम हुए हें । उन्दान परमात्मासं सुनकर सब 
मनुष्योंकों सुनाया है” । “ईश्वरने यह आपा उन्हींको क्यों सुनाई 
क्या चे इस बोलीको जानते थे ?” । “वे चारों सर्वोत्तम थे । ईश्वर हीने 
उनको तत्काल भाषाका भी ज्ञान करा दिया था” । आप इसमें क्या 


युक्ति देते हैं?” | “कारणके बिना कार्य्यं नहीं होता यही युक्ति हे और 


» “ज्ञानकी” । “इसका 
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po अह्यादि 


ऋषियोंकी साक्षी हैं? । “भूमण्डलभरके सारे मनुष्य क्या एक 
ही कुलके हैं ? ” “ भिन्न २ कुछोंके हैं। आदि सष्टिमें उतने ही जीव 

' सजुष्य-शरीर धारण करते हैं, जितने गर्भ-सुष्टिमे शरीर धारण करनेके योग्य 

[ˆ छोते हैं। वे जीव असंख्य होते हें” । “इसपर कोई युक्ति दीजिए।”। 
| “अब भी सब अनेक मां-वापकी सन्तान हें ” । “ जो आङ़तियाँ मनुष्येकी 
हैं उनके तन क्‍या एक हा. प्रकारके बने थे ! ? “आदियमें मनुष्योमें रङ्ग और 
लम्वाई चौड़ाई आदिका भेद अवश्य था ” । 'सृष्टिकी उत्पत्ति कब हुई ?” 
““सृष्टिको उत्पन्न हुए एक अर्थ छथानवे करोड़ ओर कई लाख वर्ष बीत गये 
हैं” । “ आप किसीमतके नियमोका पालन करते हैं कि नहीं !?? “ जो 
| भर्म ज्ञानाचुकूछ दे में उसके सारे नियमोंका पालन करता हूँ ””। “ क्या 
उपादान कारण अनादि हे ? आप कितने पदार्थोकों अनादि मानते हैं ? ” 
“उपादान कारण अनादि है। जीवात्मा, परमाश्मा और प्रकृति ये तीन पदार्थ 
| अनादि हें | इनका परस्पर संयोगःवियोग कर्भ और 'कमोका फल-भोग 
| ˆ प्रचाहसे अनादि हैं” ।“जो वस्तु हमारी बुद्धिकी सीमासे बाहर है इम उसे 
| दि कैसे ? « जो वस्तुयें नहीं हैं वे कभी भी नहीं हो सकतीं। 


| अना।द्‌ केस मान 
| जो हैं वे पहले भी थां और आगेको भी बनी रहेंगी” । वेद॒ यदि ईश्वरका 
| बनाया हुआ होता तो सूर्यादिकी भोति सारे संस।रके सब मनुष्योंको इससे | 
| लाभ पहुँचता ” । “ बेद पबित्र, सूयीदि पदार्थोक्री तरह ही सबको लाभ | 


पहुंचाता है । सारे धम्मेके अन्थों और विद्याकी घुस्तकोंका कारण वेद ही डे। 


यह सबसे पहले हे, इस लिए जितने शुभ विचार और ज्ञानकी वार्त्तायें दूसरे 
अन्थेमें पाईं जाती हैं वे सब वेदसे ली गई हें । हानिकारक कथायें उन 
अन्थोंके कत्ताओंकी अपनी मन-घड़न्त हैं । वेदमें किसीका खण्डन-मण्डन 
नहीं पाया जाता, इस लिए वह पक्षपात-रहित है। जेसे सृष्टि:विद्यावाले सूया | 
.दिसे आधिक लाभ लेसे हैं ऐसे ही वेदका अनुशीलन करनेवाले वेदसे अधिका | 
धिक उपकार प्राप्त करते हैं” 
एक दिन सवेरे, एक कपायाम्बर-घारी, बिहारी ब्राह्मण दण्ड कमण्डलु 
लिये नों- :खा उद्यानमें आ निकला । उसने दूरसें देखा कि कोई महात्मा 


बद्मासन रमाये ध्यानमें लीन हें । वह और निकट आकर उन महासुनिजीकी 
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माधुरी ओर मनाहारंणा मूर्तिको एक्रटक+ लालायित छोचनोंसे (RR 


लगा । बाल सूय्यंकों सुनहरी किरणे उनकी कुन्दनसमान, दीतिपतान्‌ देहपर 
बढ़कर उसे और भी उद्दी्त कर रही थीं । स्वण-कळशा 


अरुणवर्णे नख, नवपछवसदश+ दहकते दिखाई देत थे । उदः 
समान रक्तवर्ण उनके दोनों होठोंपर एक नीरव, अनुपम, 
आनन्दमयी मुस्कराहट खेल रही थो। आगन्तुक उस देवी स्वरूप 
ऐसा निमञ्च हुआ, ऐसा लीन हुआ कि चित्रवत्‌ हो एक चित्तसे उस 
दुर्लभ द्शनारतकों अतृप्त तपासे पान करने ळग गया । उसे ऐल 
होता था कि इस सर्वोङ्गसुन्दर, सुवण-प्रतिमाके चु ओर, प्रकाश 


चक्रसा बना हुआ है । रन । 
कोई एक झुहूत्तके पश्चात्‌ , उस महापुरुषने अपनी चित्त-ब्रत्तिको समाधिकी 
उच्च भूमिसे नीचे उतारा ओर नेत्र खोलकर ओम्‌ नामका बार बार सुरीले ` 

स्वरसे गायन किया | उसी समय आगान्तुकने उनके चरणोंपर अपना सिर 
हर कह पक | 


रखकर नमस्कार की । दो चार बातोंहीस अतिथिको ज्ञात हो गया कि. | 
यही भगवान्‌ दयाननः 
> ही न्‌ द्‌ः 


| 
| 


फिर चरण ग्रहण करके उसने निवेदन किया, “भगवन्‌ ! में विहार 
देशका रहनेवाला ब्राह्मण हूँ । मैंने व्याकरण ओर दर्सन झाखराका अनुशीलन 
किया हे । विशेषतासे वेदान्त शाखकों आधिक परिश्रमसे पढ़ा है । में वेराग्य- 
वश गृह-परित्यागकर पर्य्यटत कर रहा हूँ, मेरा वेप तो संन्यासियोंका सा 
ह्‌ और नाम भा सहजानन्द हैं, परन्तु मने विधिपूर्वक संन्यास नहीं लिया। 
में आपकी विम कीर्ति सुनकर, सुदूर देशसे चलूऊर यहाँ आया हूं ।अपनी 
अद्वितीय दृयाळुतासे, मुझे संन्यास देकर निज जनों की पंक्तिमें मेळा लीजिए ।'” 
अग॒वानून, अपने युतिमान्‌ दहिने हाथसे, सहजानन्दजीके प्रष्ठ-प्रदेशको 
अ्कराशत करते हुए कहा--“वत्स यदि आपकी ऐसी ही भावना हैं ओर 


आप सावैजनिक जीवनकी जड़को अपने पुरुषार्थके पानीसे सींचना चाहते हैं 
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= सो चलिये हमारे डेरेपर ही विश्राम कीजिये | देश-काळ मिळनेपर संन्यासकी 
पत्त भी विचार ळी जायगी । 
सहजानन्दुजी स्वामीजी महाराजके पास रहने लगे। अन्तमें सुयोग्य 
व्यक्ति जानकर महाराजने उनको अपने सेवक-समूह में सम्मिलित कर लिया। 
अहाराजने सहजानन्दजीको उपदेश दिया, “संन्यासीको सदा परमात्मापर 
ही निर्भर करना चाहिये। आप निलंप्रति प्रातः और सायं समय प्रणव पवित्रका 
जप और आराधन किया करें। यही हम छोगोंका आश्रय और आधार है । 
इसके चिन्तनसे चित्तकी सारी चंचळता चूर हो जाती है। पाप-पक्षको 
| धोनेकें लिए इसके बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। मुहासुनि जन, इसी 
| महामन्त्रसे, मन्मथोन्मथन करके परमानन्दे निमझ रहा करते हैं। 
लक्ष्यको वेधनेके समय, जैसे वीर धनुर्धर टकटकी लगाकर केवल लक्ष्य ही 
को देखता हे, इसी प्रकार मनोकृत्तियोंको एकाग्र कर प्रणव-पाठ जपनेसे 
कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होता हें । जब तुम चिरकाळपर्यन्त इस भक्तिः 
योगको करते रहोगे तो समाधिके मधुमय, स्वादु फलको आप ही आस्वादन. 
करने ळगोगे। उस समय आपकी सब वासनायें शान्त होजायंगी । कामनायें 
परा तृप्तिको प्राप्त कर लेंगी ।” 
सहजानन्दुजीको स्वामीजीने द॒शलक्षण-युक्त धर्म्मका पालन करनेकी 
आज्ञा की । 
महाराजने अपने ग्रन्थोंमें लिखा भी है--“इसी दश-रक्षणयुक्त वेदोक्त 
| -धरम्मपर आप चलना और दूसरोंको समझा कर चलाना संन्यासियाका बिशेष 
चर्म्म हे। संन्यासियोंका मुख्य कमं यही है कि गृहस्थादि सब आश्रमोंको सब 
प्रकारके सच्चे ब्यवहारोंका निश्चय कराये । उनसे अधर्मकमै छुड़। दें । उनके 
संशय छेदन कर उनको धम्मैयुक्त व्यवहारोंमें प्रबृत्त करें । 
\ जैसे देखने और सुननेके सामथ्येस विहीन आँख ओर कानके गोळकोंका 
, ^ होना ब्यथ है, ऐसे ही, जो संन्यासी जन सत्योपदेश नहीं देते ओर वेदादि 
सत्य शास्रोंका विचार तथा प्रचार नहीं करते वे भी जगतमें व्यर्थ आाररूप हैं।? 
महाराजने अपने नूतन शिष्यको प्रचारके कार्य्यके लिए उत्तेजित किया । 
-उसको कहा, “आप पर्यीस पठित हैं । सुयोग्य और समझाविचारवाले हैं। 
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आपको अवकाश भी बहुत है । कटिबद्ध होकर आर्य्य समाजों 
कीजिए और स्थान-स्थानपर उपदेश देमेमं परबृत्त हो जाइए । 
सहजानन्दने सिर झुकाकर श्री वचनोंको सकार कर लिया ! ३ 
रातदिन महाराजके पास निवास करते हुए देखा कि वे रातके सः 
चार बष्टेभर विश्राम लेते दें और फिर उठकर ध्यानारूद हो 
निन वन-स्थान अथवा एकान्त उद्याने भी, प्रतिदिन सूयो दयवे 
'घण्टाभरके लिए ध्यानारूढ़ हुआ करत ह । 

नॉ-छखा उद्यानके पास ही एक पवेम्ताण सरावर । महाराज गोवर 
पर्वतको उसीके किनारे किनारे जाया करते। बे तो बहुत सवेरे जाते थे, पः 
सहजानन्द॒जी, सूयोंदयस कुछ ही पूर्व, उसी ओर श्रमण करने निकलते 
एक दिन; अपने निवासके उद्यानसे बहुत अन्तरपर, सहजानन्दजी ने देखा के 
स्वामीजी जलपर पद्मासन लगाये, योग-सुद्रामें कमळ-दळकी भोति विराजमान 
हैं। गुरुदेवकी इस मनोहर योग-ुद्राने उनके मनमें एक गहरा भक्ति- 
भाव उत्पन्न कर दिया । उस शान्त समयमे, उस शून्य प्रदेशमे, उस 
शान्त सरोवरके ऊपरी भागपर वे ग्रशान्तात्मा ऐसे सुन्दरस्वरूप, ऐसे तक्ष 
सुवण-चण आर मनाहर देखाइ देते थे मानो सागरम सूयांदय हा र। 

महाराज कभा कभा रम्बा समाच सां [ळ्या करते थे । अपनी कोठर:के 
गवाक्ष खोल देते और द्वार बन्द करके ध्यानमें निमझ हो जाते थे । जहाँ 
कहीं लम्बी समाधिम अवस्थित होना होता, वहाँ एक दिन पहले ही मिलने 
जुलनेवालाको उस दिनके लिए अनिस रोक देते। समाधिस्थ होनेसे पूर्व, 
अपने कर्मचारियोंकों कह देते कि आज अमुक्त समयतक हमारी कोठरीके पास 
कोई न आये और न ही कोई किंवाड खटखटाये । बहिसुख कर्मचारी दगी' 
तो यही समझता कि आज स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे । वे भीतर 
पड़े आराम करते हैं । चलो छुट्टी मिल गई, इधर उधर चक्कर छगायेंगे। 
परन्तु सहजानन्द ऐसी समझके मनुष्य न थे | उनको अपने गुरुदेवके गुण- 
आम आर गॉरव-यारसाका ज्ञान हो गया था । 

उद्यघुरमे एक बार, महाराजने श्वास-प्रश्नासतककी क्रियाको रोककर 
निरन्तर चौत्रीस घण्ठोंकी समाधि ली । गुरुदेवने, अपने नवीन शिष्यको यह. 


EN 


ei 


i) थे 
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भद्‌ एक दिन पहल ही बता दिया था आर कह दिया था आप चाह तो 
~ डपचाप, मोन भावसे खिड़की-विशेषद्वारा देख सकते हैं । उनके आदेशको 
4 पाकर्‌, सहजानन्दजीन तुय्यांचस्था अवांस्थत ओर असप्रज्ञात समाधगत, गरु 
मदाराजके उस दिन रातमें कई 


ई बार दर्शन किये । 
उस समय महाराजकी क/या अकम्प और अचल थी। वे सौन्द 
अतात हाते थे। उनके मुखमण्डल को का।न्त, मस्तकका तेज, मुद्राको दाभा 
र देहकी दीसि अद्भुत और अनुपम दौख पढ़ती थी। उनके चारों 
ओर शान्ति बरस रही थी। उस समय वहाँ शान्ति रस मूर्तिमान हो रहा था। 
हाराजका हृदय स्फाटिक के सदश था। उसमें दूसरोंके मनोगत भव 
प्रतिबिम्बित हो जाते थे । मन लगानेपर, दूर देशमें घटित घटनाओंका भी 

उसमें आभास पढ़ जाता था । 

एक दिन श्री राणा सजनसिंदजी और सहजानन्दजी आदि सजन स्वामी- 
) जीके पास बैठे थे। महाराजमे श्री राणाजीको कहा, “पण्डित सुन्दरलालजी 
~ यहाँ आ रहे हैं । यदि पहले सूचना दे देते तो उनके लिये यानका उचित 
प्रबन्ध कर दिया ज्यता ।” राणाजीने निवेदन किया, “भगवन्‌! अब भी 
है । ” इसपर स्वामीजीने कहा, “अब तो वे बैलगाड़ी 


यान भेजा जा सकता है 
में आ रहे हैं । उसका एक बैल झुक वर्ण है और दूसरेकें तनपर लाल 
चवल भव्ये हें । वे कल यहाँ पहुँच जायेंगे ।'” महाराजका कथन अगले दिन 
अक्षरशः सत्य सिढ़ हुआ । 
एक दिन, साधु स्वामीर्जासे मिलने आये | सहजानन्दजीने उनका 
आ।गमन श्रीसेवामें निवेदन किया। इसपर उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ 
कृत्य करना शेप है । इतनेम आप अतिथियोंकों भोजन कराइये । जब सह- 
जानन्दजी उन अभ्यागतेको भोजन करा चुके तो स्वामीजीने उनको भीतर 
५ आमन्त्रित कर लिया। वे दोनों महात्मा महाराजसे बड़ी देरतक ज्ञान-च्चों 
*-करते रहे । जब वे चलने रगे तो बोले---“भगवन्‌! आप अधिकारी जनको 
ही। उपदेश दिया करें। जो लोग आपके सत्सज्ञोमें आते हैं वे सब ही अधिकारी 
नहीं होते । आपके खण्डन-विपश्रक व्याख्यानोंके तो विरले जन ही अधिकारी 
होते होंगे ।? 
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हं । इसका अ,धकारों मचुष्य मात्र हं। काइ भा 

आए नहीं खाता किन्तु उसक बन्धु उस विवश करके ।खलात 
कुरीति-खण्डन भी एक कड़वा काथ हैं । साधारण जन थरु is | 
और सत्यासत्यके [विवेक !बेवांजत डनका ता यह कडु के i 


हीसे पिलाना पड़ेगा। मह।त्माजी ! आपके धर्म्म-बन्धु आर जात 


दिन शत शत और सहस्त सहखकी संख्यामें ईसाई और खुसर 
हैं; और आप हमें अधिकारानीधकारकी पट्टी पढ़ाने लगे 
कार्य्ये करनेक। है। धर्मकी नोकाको चद्टानके साथ टकरानेसे वच 
से निकालनेका है पहले, धर्म्मके आकाशसे विपत्तिक व।दळे। 
अधिकारोंके बिचार तो पीछे होतें ही रहेंगे । 


सहजानन्दजी,उद॒यपुरसेदी, महाराजके आदेश.चुसार उपदेशकार्य्यके लिए ७ 
समुद्यत होकर चळ पड़े और नगर नगरमें विचरने लग गग्रे । | 
पण्ड्य। मोहनलाल विष्णुळार आदि कई सजन श्रो महाराजले पढ़ने छगे 
गये। उन्हें देखकर श्रीराणाजी भी, बड़ी झगनसे, उत श्रगीमे सम्मिलिः हुए। 
श्रीराणाजी पहले भी संस्कृत जानते थे । व्याकरणे कुळ अधिक नियम- 
कर स्वामीजीने स्लेटपर लिकर उन्हें समझा दिया । स्वामीजीने श्रीराणाजीको 
योग-दशेन सारा पढ़ाया । न्याय ओर वे शेपिकर+, बीच वीचमेंले प्रकरण ऐसी 
रीतिके पढ़ाये क्रि उन्हें सम्पूण ग्रन्थ ल्ल बोध हो गया । महाराजने उनको 
मजु-स्यति भी पढ़ाई । राजाओंफे धर्म्मोकी ऐसी उत्तम व्याख्या की कि 
राणाजी अतीव प्रभावित हुए । स्व।मीजी कहा करते कि “मजु-स्म्र॒ति पत्येक 
चुष्यको' पढ़नी चादिये। इसके जान बिना अपने कत्तैब्य कर्मोका बोध होना 
दुर्लूम हे। यद आपे धम्मेका निचोड है । आये जातिकी नीति-रीतिका भरा, 
पूरा भण्डार दं । मनुष्यको कार्य्य-कुशर ओर व्यवहार-निषुण बनाती है । 


उन्होंने मानव-धस्म-शाख्, राणाजीको सम्पूण पढ़ाया | उनका अर्थ वणेन 
करना, व्याख्या करके बताना, परस्परकी सङ्गति समझाना और दष्टान्त देखकर 


-विषयको स्पष्ट कर देना, कुछ ऐसा था कि अन्धके आशयकी आकृति, | 
®>» 
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एक बार तो आँखोंके सामने खड़ी हो जाती थी। करिसो श्रम और संशयको 
ही नहीं रहता था। 


उपदेश देते थे कि “जो बात श्रकरणबिरुद्द हो वह प्रक्षिप्त समझनी चाहिए। 
यह ग्रन्थ क्रमसे '्रम्मका वर्णन करता हैं । जहाँ क्रम टूटे ओर पूवौपरमें विरोध 
आ जाय वहाँ मिलावट मनना उचित हे। जैसे म मुमें बुद्धिके अनुसार दण्डका 
विधान हैं; अबोध मनुष्यके लिए थोड़ा दण्ड देना लिखा हे और जो आविक 
बुद्धिमान्‌ होकर अपराध करता है उसे अधिक दण्ड देनेकी मर्यादा बाँधी हे ॥ 
परन्तु वीचहीमें ्रा्मणके लिये इस नियमक्रो शिथिल कर दिया गया हैं; इस 
लिए बीचका यह प्रसङ्ग प्रक्षिप्त हैं ।? स्वामीजीने, राणाजीको महाभारतके 
, भी कुछ भाग पढ़ाये । 


| k उन्होंने प्रक्षिप्त छोकों और प्रकरणोंके समझनेरे गुर नी बताये । वे 
Pd 
| 


hs ) श्री राणाजी, स्वामीजीके सत्सङ्गके लिए प्रति प्रातःकालको आया करते ॥ 
| जिस दिन, संवरे समय न मिल सकता उस दिन सायंकाल अवश्य आते । 
एक दिन राणाजीने निवेदन किया, “भगवन्‌ ! आप जब किसी मूर्तिमान 
वस्तमे ध्यान लगाना अच्छा नहीं समझते तो फिर ध्यान किया किसका जाय ?”” 

महाराजने उत्तर दिया, “ईश्वरका कोई आकार कल्पना करके उसका 
ध्यान करना अनुचित हें । वह सबेब्यापक हे । प्रत्येक पदार्थ परिपूण हे ( 
सबका स्वामी अन्तयामी आर पनयन्ता हे इत्यादे गुणाका चन्तन और ध्यान 
करना उचित हे । 


महाराजने ब्रिटिश--भारतके प्रन्तोंमें राजा-प्रजा-धम्मपर अनेक व्याख्यान 
| दिये । उनमेंसे कई व्याख्यान तो यूरोपाय राजपुरुपोंहीने कराये थे । बे 
+ 


जाति ओर देशकी उन्नति विषयोपर भी, ओजस्विनी ओर तेजस्विनी भाषामें 
ध्यभावशाली भाषण दिया करते थे । उनके भाषणॉको सुनकर, श्रोताओमें 
* उष्मा भर जाती थी, उनका साहस बढ़ जाता था, उत्साह उमड़ आता था, 
हृदय उछलने लगता था अंग फडक उठते थे ओर जातीय जीवनका रक्त 


|. खोलने ळग जाता था, परन्तु किसी मनुष्य और जाति-विशेषके लिए मनमें 


जणा ओर देय उत्पन्न नहीं होता था । उनकी डदात्त नीतिमत्ता और रा 
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रके विचार, सिद्धान्त-रूपमे प्रकाशित होते थे। 
होते थे ओर सबपर घट जाते थे । 

महाराजे स्वराज्य और स्वायत्त शासनके सार-मर्मके 
अति स्पष्ट सूत्र सद्यार्थ-प्रकादमे उस समय छिखे थे 
'महासभाका जात-कर्म्म भी नहीं हुआ था। झाखन'सुधार' 
शब्दुका अभी स्वप्न भी नहीं देखा था । महाराजके समय, अ 
नीति अभी नवजात बालिका थी; दूधऊुँही बच्ची थी। पालनेस 


च, 
लिये 


चूस रही थी। नीति-निषुण मुसलमान सजन उसे अछूत समझते ॐ 


बड़े अन्तरपर रहते थे । थाडेस आय्य लाग थ जा कभा कभा 


एक बार, 
उसे व्याख्यान-भवनोंके हिण्डोलेम डालकर, अपने घुआधार आपणोके दो चार 


हिलोड़े दे छोड़ा करते । उनके भाई-बन्धु भी बहुतेरे ऐसे थे, जो मीठी 
(र कोमळ कोमळ थपकियोंसे उसे सुलाये रखनेही में तत्पर थे । 


+ 
राष्टु जागृति और जातीय जीवनके ऐसे बालकालमें श्रीस्वामीजीका बाल्य, | 


शब्देमे, ओज और ऊप्मा-पूणे भाषाम स्वायत्त शासनका समर्थन करना, उसे 
परम सुखदायक बताना इस बातका उज्वर और उवळन्त उदाहरण हे कि 
उनके राष्टनीति-सम्बन्धी विचार पूर्ण प्रणतिको पाये हुए थे; चरम और परम | 
रा रक्षको परिलक्षित कर चुके थे। उनके विशाल हृदयमें भारत की प्रजाका हित । 
कूट कूटकर भरा हुआ था। उनके अन्तःकरणं, सस्तकमें, अस्थिमें, मञ्जामें, 
'एक एक रक्तबिन्दु और नाडी-नसमें आरतके कल्याणकी निष्कलंक कामना 
उत्कष्ट उत्कपैको पहुँच चुकी थी। समय आयगा जत्र भारतकी भावी सन्ततिं 
अपने जातीय मन्दिरोंमें स्वायत्त शासनका देवीका पूजन करनेसे पूर्व उसे 
पहले पहल आहूत करनेवाले देव-स्वरूप दयानन्दका प्रथम अर्चन केया करेगी । 
* एंक दिन पण्ड्या मोहनलाल चिष्णुळालजीने निवेदन किया, “भगवन्‌! 
आरतका पूर्ण हत कब होगा? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी! ?? 


महाराजने उत्तर दिया, “एक धमे, एक भाषा और एक लक्ष बनाये 


| 
i 

| 

बिना भारतका पूणे £ | 
हित और जातीय उन्नतिका होना दुष्कर काय्य हे। सब | 


उन्नातयाका कंन्द्रस्थान एक्यं हे। जहा भाषा, भाव ओर भावनामें एकता आ 


| ००-०. oun शव rE मं नहियोकी, अतिन अठे, समस्ते उद्रेक (कळे 
TAT जी मनी 


तीसरा सर्ग | 3३} 


E छा जाते हैं । में चाहता हूं कि देश के राजे महाराजे अपने शासनमें सुधारं 
पर संशोधन क । अपने राज्यमें धर्म्म, भापा और भावामें एकता उत्पन्न 
= कर दें, फिर भारतभरमें आप-ही आप सुधार हो जायगा । ”! 
फिर श्री पण्ड्याजीने प्रार्थत की, “जब आपका उद्देश्य ओर आदश 
शुकता सम्पादन करना हे तो आप मत मतान्तरोंका कठोर खण्डन क्यों करते 
इससे तो उलटा वर-विरोध और वेमनस्य बढ़ता हैं । ” 


महाराजने उत्तर दिया, “एक तो भेरा धाम्मिक लक्ष्य सार्वजनिक है । 


उसे सङ्कचित नही! किया जा सकता | दूसरे, भारतवासी लम्बी तान करें» 
ऐसी गहरी नींदमें सो रहे है क्रि मीठे शबरॉसे तो आँख तक खोलनेको भी 
समुद्यत नहीं होते । सुधारका तो ये नाम तक नहीं लेते । कु रीतियों भोर 
कु-नीतियों के खण्डन रूप कड़े कोंढ़ेकी तड़ातङ ध्वनिसे भो यदि, ये जग 
जायें तो ईश्व॒ (का कोटि कोटि धन्यवाद्‌ करूंगा । 
पण्ड्याजी ! काई देश,जन-शून्य नहीं हो जाया करता | खोग. तो चने 
ही रहा करते हैं। परन्तु धम्#-गुरुअ ओं सामा जिक नेताओंकी असावधान, 
} प्रमाद ओर आलस्यसे भावना, भाव और भाषा आदि एकताके चिरह बदक 
| जाते हैं । जातिके आवारःविचार परिजत्तित हो जाते हैं। रहन-सहनके ढडमें 
| भद आ जाता है । ठीक ऐसा ही सत्य अब इस ऐेशपर उपस्थित हे। यंदि 
संम्भाला न गया तो आर्य्य जाति परिवतेनके चंचळ चक्रर चढ़कर अतिशय 
उतावलीसे, अपने पूर्व पवित्र शरीरको परिवर्तित कर डालेगी । इसके पिछले 
प्रमादके कारण करोड़ों मनुष्य ' सुसळम।न बन गए। अब प्रतिदिन सकद 
ईसाई बनते चरू जा रहे हैं ! ऐसे समयमें तो, अपने सधर्ममः बन्धुओको कड़े 
हाथसे उनकी चोटियाँ पकड़कर भी जगाना होगा । भाई ! यह कड कत्त, 
में काई अपने स्वाथके लिए तो पालन नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो इसके कारण 
अवहेलना, निन्दा, कुबचन, ईट'पत्यर और विष ही स्थान'स्थानपर मिला 
८// है परन्तु बन्धु-बात्सल्यकी भावना, मुझे विपत्तियोंके विकट और जटिल जाङमे 
भी समाज-सुधारके लिए प्रोत्साहित कररही है। i 
पण्ड्याजीने नमस्क्ारःपू्वैक श्री वचनोंका हार्दिक अनुमोदन करते हुए 
कहा--“महाराज ! यदि दो चार धर्स्भाचार्य-भी आपके .विचारके हो जाय 
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> 
तो, स्वल्प समयमे ही आर्य्य जातिका बेड़ा पार हों सकता हं । र 


प्रलोभन वश बड़े बड़े महात्मा भी अपनी मान-मयांदाकों सलिया मे 
देते हैं। प्रलोभनके स्वरूपने कई तपस्वियोकी तपश्चया दोर 
चर्म्मको दिनदिहाड़े छूट लिया है--व्यक्तियोंक़ी तो कोई गणना 
सकती, इसके तो चरणोंको जातियोंकें, झुक्रटोसे चमकते हुए । 
मी चर्चित किया गया हुँ । जह! कभा बाक मान्दर आकाश! 
ओर राग-रब्न होता था, वह आज इसके हाथों चमगादड 
बोलते, गीदड़ नाचते और चिल्लाते हैं. । जिल महापुरुपने 
रहकर, इस मायाधारी प्रलोभनपिशाचको जीत 
मोह-मायामयी सिसे ऊपर है, देवतबल-सम्पञ्ञ 


यह कथा उनके कर्णगोचर होती हैं । एक दिन मद्दाराज अकेळे बेठे हुए थे। Fs 
उस समय श्रीराणाजी पधारे ओर गुरुमहाराजसे विनीत विनय करने छगे, | | \ 
“अगवन्‌ | आप सूत्ति-पूजाका खण्डन छोड़ दें । यह राजनीतिके “सब संग्रह” 
सिदान्तके प्रतिकूल है । यदि आप ऊपरको बातें स्वीकार कर ले तो एकलिङ्ग 
महादेवे महन्तकी गद्दी आपकी है । वैसे तो यह राज्प भी उसी मन्दिरके 
सर्मापित है, परन्तु मन्दिरके नाम जो राज्यका भाग लगा हुआ है उसकी 
'लाखाक़रां आय हैं । इतना भारी एश्वय आपका हो जायगा । सारे राज्यकं 
आंप. गुरु माने जायेंगे ।? * sa 
* शरीराणाजीडी प्रार्थना श्रवण करते ही स्वामीजों झुझलाकर बोले, “आप 
मुझे तुच्छ प्रलोभन दिखाकर परमारमदेवसे विसुख किग्रा चाहते हैं ! उसकी E 
आज्ञा-भङ्ग कराना चाहते हैं । राणाजी ! आपके जिस छोटेसे राज्य और ] 
मान्दिरस में एक दीड लगाकर बाहर जा सकता हूँ वह मुझे अनन्त ईश्वरकी | 
आज्ञा-भङ्ग करनेके ।छेए विवश नहीं कर सकता । परमारमदेवके परम प्रेमके 
सामने, इस मरुभूमिकी, मायाविनो मरीचिका अते तुच्छ है । लाखों मनुष्यो- 
के विश्वास केवल मेरे भरोसेपर निभेर हैं । मुझे ऐसे शब्द कहनेका फिर 


कुमो साहस न कीजिएगा । मरी धर्मकी ध्रव धारणाको धराधाम और 
आकाशकी कोई भी वस्तु डगमगा नहीं सकती ।” 
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तीसरा सर्ग । ` इंट 
| == राणाजी, उनके सत्यके आवेशसे, सूर्यंसमान चमकते हुए, सुखमंण्डंलको 
देखकर चौंक पड़े ओर चित्तम अतीव आश्वयर्-चकित हुए । वे हाथ जोड़कर 
I) FS PR 
\ ! बोके--'भगवन्‌ ! मेने आपके निश्चयकी बढ़ता देखनेके लिए ही ऐसा कट्दा 


| था । सो इस ष्टताको क्षमा कर दीजियेशा । अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया 

है कि संसारकी कोई भी वस्तु, आपकी दद़ताको डावाडोल नहीं कर सकती । 
आपका निश्चय कभी हिल नहीं सकता |”? 

श्रीराणाजीकों, महाराजने दिन-चर्य्योक्रों नियमबद्ध रखनेका उपदेश दिया 

“तीन घड़ी रात रहते डठिये । आवइयकताओंसे निदत्त होकर भुंह-हाथ भोइए ५२ 

दातून और कुलेके करनेके अनन्तर एक गलास शीतर जळका पान कीजिए ॥ 

उसी समय पाप्त रहनेवाले को एथक्‌ कर इश्वरोपासनामें मञ्न हो जाइए ।'' 

महाराजने राणाजीको प्रातःकाळकी उपासनाक लिए कुछ मन्त्रभी सिखाए। 

: फिर कहा, “उप।सनाके पश्चात्‌, हो सके तो चलकर नहीं तो बरघी परह, 

| | ~` चायु-सेवनके लिए बाहर जाइए । एक घण्टाभरका श्रमण पर्याप्त है । अमण 

करते समय प्रत्येक वस्तुको ध्यानपूर्वक देखता उचित है । यात्रासे डोर मर्‌ 

जब आइए तो जिस भवनमें दिनभर रहना हो उसमें घृतादिक। हृत करा- 

इए । दिनके नो बजे राउपके कार्योक्ो किया कीजिए । फिर दस बजेके पश्चात्‌ 

| भोजन पाइए ओर कुछ देरतक टदलिए । तदनतर यदि, चित्त चाहे तो 

बारह बजेतक शय्यापर बिश्राम कीजिए । दोपहरके उपरान्त चार बजेतक 

,न्याय करना और लिखने पढ़नेका काम करना उचित हैं । चार बजेके अनुन्तर 

आवश्यकताओंसे निवृत्त होकर वस्-परिवतंन कीजिए । फिर अश्वारूढ़ 

होकर चाहे सेना देखिए अथवा उद्यान, मन्दिर ओर सड़कोंका निरीक्षण की- 

/ जिए । दिन छिपे राज मन्दिरमे आ जाइए | उस समय कुछ पढ़ना चाहिए । 

हु उपासना और ज्ञानकी वार्ता भी सुननी चाहिए। बुद्धिमानेंका सत्सङ्ग और इति- 

हास-श्रवण करना चाहिए। ये सव काय्यं दो घण्टोंमें समाप्त हो जाने उचित 

५ हैं । उसके पश्चात्‌ भोजन ग्रहण करना चाहिए । खाना खानेके पश्चात्‌ आधि 

|| 5८” चष्टे टहलना चाहिए। उस समय गन्धर्वोसे रागं भी सुनिए । रागमें 

| अधिक लीन होना अच्छा नहीं है । कबियाकी कोमछ काब्य-कलाका भी रस॑ 

ङेना चाहिए ओर चारण तथा कङ़खेतोंके कवित्त और कडे भी सुनने 


चाहिएँ | परन्तु, उनमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। | 
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४८१. राजस्थान काण्ड । 


ह गे 
कॉ पालना /” 


एकाकी सोना ही उत्तम है । शाखानुसारददी परिवार-सम्बः 
कीजिए ।?” 
ऊपरका उपदेश देकर महाराजने पूछा कि 
चलेंगे ? राणाजोने सिर झुक्राकर निवेदन किया कि कळहीस इ 
करिबद् हो जाऊँगा । रागाजीने किया भी ऐसे ही । 
स्वामीजीने, श्रीराणाजी'को शाख पढ़ाकर, धम्मेके रहस्य श।जयके ड 
रक्षण और सम्बद्धनकी नीति सुनाकर, शारीरिक नियम सिंखाकर, अन्य 
अनेक मार्मिक और तात्विक कथोपकथन श्रवण कराकर पूणे आर्य्य बना 
लिया । उनमें आय्य समाजके लिए असीम खद आंर सहाजुभूतक़ा भावः 
उत्पन्न कर दिया । 


खामीजी, विद्याके कार्योमे लोगोंको प्रोत्साहन दिया करते थे । एक दिन _ 
दे चारण-पाठशालाका निरीक्षण करने गेये । वहाँ उन्दों ने विद्यार्थियोंकी परीक्षा (( ए” 
ली ओर उनको अपनी ओरसे प्रीति भोजन दिया । महाराजने, श्रो राणाजी-/ 
के साथ विचार करनेके अनन्तर, सारे राज्यके राजों और ठाकुरोंके लड़को 
लिए एक पाठशाला खोलनेका प्रबन्ध भी कर लिया । परन्तु पीछेसे,राणाजी- | 
के रुग्ण हो जानेके कारण, यह काय्यं बीचहीमें रह गग्रा । | 
एक दिन, श्री राणाजीको मनुःस्म्रतिका पाठ पढ़ाते इए महाराजेन कहा, 
“यदि कोई अधिकारी , धार्मिक आज्ञा दे तव ही उसका पालन करना * 
चाहिए । अघम्मं-युक्त कथनको कभी नहीं मानना चाहिए ।? 
इस्रपर सरदारंगढ़के ठाकुर मोहर्नीसहजीने निवेदन क्रिया---“भगवन्‌ ! 
ये राणाजी हमारे भूपाल हैं । यदि हमें यह कोई आज्ञा दें ओर हम उसे 
अधर्स्मयुक्त समझकर न मानें तो हमारा लघु राज्यहां छिन जाय । 
महारोजने कहा, “कोई चिन्ता नहीं । धरम्मके लिए धन और ठकुराइ 
अलेह्दी चली जाय । धर्म्म-हीन होजानेसे आर अधम्मके काम करके अन्नः 
खास ता भीख मोगकर पेटको पालना करना बहुत अच्छा है।” 
ख्वामाजकि उद्यपुरमे निवासके दिनोंमे दसहरा आ गया । इस त्योहारको 
वहाँ वड़े समाराहसे मनाया जाता हैं । राणाजीकी यात्रा बड़े डाउबाठसे निक 


| 


~ 


| 


SE 
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रती है । बड़ी भारी राज सभा लगती हैं।उस दिन कई भेस भी काटे 
जाते हैं । 
राणाजीके निवेदनपर, श्रीमहाराज भी दसहरा महोत्सव देखने पधारें । 
जब उन्हें पता लगा कि यहाँ बहुतसे भेत काट जायेंगे तो उन्होंने राणाजीको 
कहा कि आप नरेश हैं। न्याय करना आपका कर्तव्य कम्म है । में मारे जाने 
बाळे सैंसोंका वकीक बनकर श्रीमन्तके सम्मुख उपस्थित हूँ । अब न्याया- 
श्वीशको निपीय करना चाहिए कि इनका वध क्योंकर उचित है! चिरकालतक 
बातचीत होती रही । अन्तर्म श्रीर।णाजीने विनय की कि यह एरानी परि- 
पाटी, परम्परासे चली आ रही है । इसे एकाएक न तो हम उठा सकते हैं 
और न उठा देना उचित ही हे । हॉ, आपके आदेशानुसार इसे धीरे धीरे 
चटा देनेका प्रयत्न किया जायगा । इसपर स्वामीजी भी सम्मत हो गये । 
श्रीराणाजी, स्वामीजीके कथनको स्वीकार करनेके लिए सदा समुद्यत 


, रहते थे, परन्तु महाराज, धार्मिक काय्योंके अतिरिक्त, राज्यके अन्य किसी 


$ कार्य्यमें हस्तक्षेप नहीं करते थे । एक दिनका वर्णन हैं कि राणाजी 
स्वामीजीके दशन करके जब राजभवनको छोटे तो उसी समय स्वामीजीके 
पास पचास पटेल आ गये ओर भभियोगकी बातचीत करने छगे । र।णाजीने 
उन भूमिह्दारोको स्वामीजीके पास जाते देख लिया था, इसलिए उन्होंने 
अव्दुरैहमानको कहा कि जाइए, पता लीजिए कि इन लोगोंने श्रीसेवामे' 
बया निवेदन किया हे । उसने उन लोगोंसे पुछकर राणाजेसि विनय की किं इन 
लोगोंने अपने अभियोगकी बात चलाई थी और इसपर महाराजने कहा फि 
हम साधु हें; किसी सांसारिक झंझट झमेलेसे ह मारा सम्बन्ध स्था नदी है। 

उस समय राणाओने कहा--“मौळवीजी ! देखा, सें कृतान था कि 
स्वामीजी राज-काजके काय्यामें कदापि हस्तक्षेप नहीं करते । जगतऊे रगड़े 
झगड़ेसे स्वतन्त्र, भला, ऐसा कोई दूसरा मलुष्प कभी आपने देखा है ? ” 

उद्यपुरहमें रहते हुए, महाराजने परोपकारिणी सभा स्थापित की । अपनी 
सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी । उनका लिखा स्त्रीकार-पत्र इस प्रकार Te 
ऊँ दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित तेईस सजन आय्य पुरुषोंकी सभाका 


> > 


बख, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सपैस्वका अधिकार देता हूँ ॥ 
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९३८८ राजस्थान क।ण्ड। 


“इसको परोपकारके झुभ कार्य्ये लगानेके लिए अध्यक्ष बनाकर यह 
पत्र लिखे देता हू कि समयपर काम आये । 
इस सभाका नाम परोपकारिणी संभा हे 
इसके सभासदू 
` ५. श्रोमन्महाराजाधिराज महिमहेन्द्र यावद य्ये-कुल-दिः 
श्री १०८ सजनसिंहजी वर्म्मा जी, सी. एस. अई. उदय 
मेवाड़, सभापति । 
२. लाला मूळराज एम. ए. एक्स्ट्‌ असिस्टन्ट कामिक्षर प्रधान 
| राहीर, उपप्रधान । | 
| ३. श्रीयुत कविराज इपामलदासजी उदयपुर, राज्य मेवाइ अन्त्री । 
४. टाळा रामसरनदासजी उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ अन्त्री । 
५. पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलाळ, उदयपुर, जन्म-स्थान स थुरा, उपमन्त्री। ८_ 
६. श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्म्मा शाहपुराधीश,सभासद्‌ ५4 
७. श्री राव तस्तसिंजी वेदळे, राज्य मेवाड़ । 
<. श्रोमन्त राजराणा श्री फतेहसिहजी चस्मा, भीलवाड़ा 
& ४: श्रोमत्‌ मादत अजुनसि जी वर्मा, असन्द॒ 
| \ ०. श्रीमत्‌ महाराज्ञा श्री राजसिंह चम्मा, उदयपुर छठ 
११. श्रीमत्‌ राव श्रो बहादु (सिंदजी वम्प्री, मसूदा, जिला अजमेर ,, 


क १२. राय बहादुर पण्डित सुन्दराल सुपरिण्टेण्डेण्ट वर्कशाप अलीगढ़ 
सभासदू । 


[र Tनञ्ञालाखत 


१३. राजा जयकृपगदासजी सौ. 
स्ुरादाबाद | 
. १४. साहू दुः 


एस. आई., डिपटी कलेक्टर बिजनोर, 


रसाद्‌ कोषाध्यक्ष, आर्यसमाज फरुखाबाद, सभासदू 
१%. साहू जरान्नाथप्रसाद्‌ फरुखाबाद ) | 


५%. सेठ निर्भयराम प्रधान आर्यसमाज ५;रुखाबाद, ब्रिसावरराजपूताना | 
_ सभासदू। 


५१, लाला मन्त्री य 
i ne रामचरण मन्त्री, आर्यसमाज फरुखाबाद ,, Es 
८, श्रीयुत ते लि 
उुत छंदीछार गुसाइते कमसरियट छावनी सुरार-गवाळियर ,» 
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कि ५९. छाला साईंदास, मंत्री आय्य समाज लाहोर 
२०. श्री माधवदास मंत्री आर्य्य समाज, दानाघुर छः 
२१. रावबहादुर राजमान्य राजेश्रो पण्डित गोपालराव हरि देशु व, 


सभासद्‌, कॉसळ गवरनेर मुम्त्रई, तंथो प्रधान आय्यंसमाज मुम्बई, पूना 
सभासद्‌ । 


२२. रावबदाढुर महादेव गोबिन्द रानडे, जज पूना के 
हि ३. श्रीयुत इपामजी कृष्ण वम्मों प्रोफेसर, संस्कृत युनीवर्सिटी आक्स- 
फोर्ड, लण्डन मुम्बई । 

स्वीकार-पत्रके नियम । 

१. उक्त सभा जैसे मेरे जीवन-कालमें ' मेरे सकल पदा्थोकी रक्षा करके 
निम्नलिखित परोपकारके काममे लगानेका अधिकार रखती है, वेसे ही मेरे 
पीछे अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ भी लगाया करे । 

(१) वेद वेदाझ्गादि शाखोंके प्रचार, उनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने 
पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपाने, आ।दिमें । 

(२) वेदोक्त धम्मंके उपदेश ओर शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक-मण्डली नियत 
करके देशदेशान्तर आर द्वीप-द्वीपान्तरमें भेजकर सत्यके ग्रहण ओर gr 
ल्यागांदिमें } 

(३) आर्य्यावत्तं रे अनाथ और दीन जनोंकी शिक्षा ओर पालनमें व्यय 
करे और कराये । 

२. जैसे मेरी उपस्थितिमें यह सभा प्रवन्ध करती है वेसेही मेरे पीछे, 

तीसरे व छठे मास, किसी सभासदको वेदिक यन्त्रालयके बही-खातेके समझने 

Ca और पड़तालनेके लिए भेजा करें । वह सभासदू वहाँ जाकर सारे आय-ब्ययकी 

जाँच पड़ताल किया करे | उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे आर उस पड़तालकी 

एक एंक प्रति प्रत्येक सभासद्के पास भेजे । यदि यन्त्राळयके प्रबन्धमें कोई 

भं, जुटि देखे तो उसके सुधारके लिये अपनी सम्मति लिखकर त्येक सभासदुके 

पास भेजे । प्रत्यक सभासदूको उचित हैं कि अपनी सम्मति सभापतिके पास 

लिख भेजे ओर सभापति सबकी सम्मतिपर यथोचित कार्य करे । इस काय्येमें 
सभासद्‌ आलस्य और अनुचित व्यवहार न करे । 
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३. इस सभाको उचित हे कि जसा यह परम धम्म और परमा 

हे उसको वेसे ही उत्साह, पुरुषा्थ, गम्भीरता आर उदारतार्‌ 

४. पहले कहे तेईस आर्यं सजनोंकी सभा मेरे पीछे सब 

स्थानापन्न समझी जाय, अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने स 

अधिकार सभाको है ओर होगा । यदि उक्त सभासः 

स्वाथैम पढ़कर इन नियमोंके विरुद्ध काम करे वा कोई अन्य भ युष्म हर 

करे तो वह सदेथा झूठा समझा जाय । =, 

| ५. जेस इस सभाको चत्तेमान समयमे मेरी ओर भे 
| शाक्ति रक्षा और उन्नति करनेका भी अधिकार हे, वे 


बहावें, न जङ्गरुमे फेंकें। केवल चन्दनकी चिता बनायें । और यदि यह 
| सम्भव नं हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सेर कपूर, ढ ई मन 
अगर तगर और दस मन काष्ट लेकर वेद-विहित विधिसे जेसा कि संस्कार 
| विधि घुस्तकमें लिखा हे, वेदि बनाकर, उस घुस्तक्रमें जो वेद-मन्त्र लिखे हैं। 
| उनसे भस्म करें । वेद-विरुद्ध कुछ भी न करें । उस समथ यदि इस सभाका 
कोई भी सभासदू उपस्थित न हो तो जो कोई उपस्थित हो बही यह काम 
| करे । जितना धन इस काममें गे उतना सभासे ले लेवे और सभा उसको 
| कत दे देवे । 
कत्ल ६. अपने जीवनमें में ओर मेरे पीछे यह सभा इस बातका अधिकार रखती 
हैं के जिस सभासदूको चाहे एथकू करके, किसी और योग्य सामाजिक आय्य 
पुरुषको उसका स्थानापन्न नियत कर दे । परन्तु कोई सभासद्‌ सभासे तब- 


तक थक्‌ न किया जायगा जबतक उसके कामभे कोई अनुचित चेष्टा .न ° 
} पाई जाय । 


७. भर सडरायह सभा सदा स्वीकार-पन्रकी व्याख्या वा उसके नियमोंका 
पालन, वा किसी सभासदको प्रथक्‌ करन, उसके स्थानमें अन्य सभासदूका 
नियत करन आर मर आपत्काळके निवारण करनेके उपाय और यल्में उद्योग 
करे | यदि सभासदोंकी सम्मतिमे विरोध रहे तो बहु-सम्मतिके अनुसार 

| काम करें । सभापतिको सम्मति सदा द्विगुण समझे । 


AI 
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के. <' किसी दशाम भी, यह सभा तीनसे अधिक सभासदोंकों, अपराधके 
खिद्ध होनेपर प्रथक्‌ न कर सकेगी जबतक, उनके स्थानमें अन्य सभा- 
। सदोंकों नियत न कर के । 


९. यदि किसो सभासदूका दे; 


दान्त हो जाय वा वेदोक्त धम्मेको छोड़कर 
चह उक्त नियमोंके विरुद्ध चलने रगे तो सभापतिको उचित हैं कि सब 
सभासदोंकी सम्मतिसे उसको प्रथक्‌ करके उसके स्थान किसो और योग्य 
वेदोक्त धम्मं-युक्त आय्य पुरुषको नियत करे। परन्तु उस समयतक साधारण 
कामोंके अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय । 

५०. इस सभाको अधिकार हे कि सब प्रकारका प्रबन्ध करें ओर नये 
उपाय सोचे । परन्तु यदि सभाको अपने परामदपर पुरा पूरा निश्चय ओर 
विश्वास न हो तो समयका निध्रोरण करके लेखद्वारा सम्पूण आर्य्यंसमाजोंसे 
सम्मति रे और बरहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध कर । हे 

) ११. प्रबन्धका घटाना बढ़ाना, स्वीकार, अथवा अस्वीकार करना, किसी 
सभासदूको नियत या एथक्‌ करना, आय-ब्ययकी जोच-पड़ताछ करन!, अन्य 
हानि-लाभ सम्बन्धो विपयोको सभापति वर्षभरमें अथवा छः मासमें छपाकर' 
चि .डोद्रारा सब सभासदोंमे प्रचारित करे । 

५२. यदि इस स्वीकारपत्रके विषयमे कोई झगड़ा उठे तों उसको राजेर 
गृहमें न ले जाना चाहिए, किन्तु जहोंतक हो सके यह सभा अपने आप! 
उसका निर्णय करे । यदि आपसमें किसी प्रकार निणेय न हो सके तो फिर! 
न्यायालयसे निणय होना चाहिए । जा 

१३. यदि में अपने जीतेजी किसी योग्य आय्ये घुरुपको पारितोषिक देना 


sm चाहू ओर उसकी लिखत-पढ़त कराकर रजिस्ट्री करा दूं तो सभाको चाहिए 
| कि उसको माने और दे । 

५४. मुझे ओर मेरे पीछे सभाको सदा अधिकार रहेगा कि उक्त नियमको 
7 देशके किसी विशेष लाभ और परोप कारके लिए न्यूनाभिक करें । 
(छु (हस्ताक्षर) 'दयानन्द सरस्वती? । 
है| राणाजी एक दिन श्रीसस्संगमे बेठे हुए थे। उनके अन्तःएरमें सन्‍्तानदश-- 


नरका आद्या थी । प्रसज्ञ-वश स्वामोजीने कहा कि आपको पुन्न प्राप्त होगा ॥ 
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बजने गे । चारों ओरसे वाई आने लगी । राणाजीने इस 
समाचार स्वामीजीके आसनपर निवेदन कराया ओर आउसौ हय फिरो जु 
-अनाथाल्यको प्रदान किय। । 

राणाजीने श्रीसेवामें निवेदन किया कि यदि 
ततो उसके छपवानेके लिए बीस सहस्र रुपया में भेंट करनेको 
स्वामीजीने उत्तर दिया कि वेद भाष्य समाप्त होनेपर दशनोंके विष 
जायगा। हर 

जिस सासादंया वशका वमळू कीतिके | महाराणा प्रतापन उदयास्ततक 
-विस्तृत करके अमर बना दिया, जिस वंशने-““जो राखे निज घम्सको तेहि 
राखे करतार”--इस पदको अपना आदर मान/, जिस वंशके वीरोंने अपनी 
आन-वान और मान मयोदाकी रक्षाके निमित्त मर मिंटना तो स्वीकार किया, 
परन्तु कायर बनकर उसको ब्दा नटँ लगाया, और जिस वंशकी बहु वेरियों ने 
अचण्ड चिताओंपर चढ़कर भस्मीभूत होना तो उत्तम समझा, परन्तु अपने 
पवित्र चरित्रकी चिट्टी चादरको मलिन-मनवाले, दुष्ट मनुष्योका हाथ-स्पदी 
होने नहीं दिया,उस विश्ञुद्ध वंशके शिरोमणि, श्रीमन्महाराणा सजनसिंहजीको 
अपना शिष्य बनाकर, जगद्गुरु दयानन्द प्रस्थान करनेके लिए समुग्यत हो 
गाये । महाराणाजी श्रीचरणांसे वियुक्त होना तो नहीं चाहते थे, परन्तु ऐसे 
निमोंही महापुरुष रोके रुक भी नहीं सकते । 

फागुन बदी ७ सं” १९३९ को स्वामीजोने उदयपुरे प्रध्थान करना नियत 
'किया। उनके सम्मानके उपलक्ष्यमें एक सभा लगाई गईं। महाराजको एक 
अत्युत्तम आर उच्च िहासनपर बंठाकर, एक सुन्दर घुष्प-माासे उनका पूजन 
एकया गया। इसके उपरान्त एक सज्जनने, श्रीमन्महाराणाजीकी ओरसे,नीचे 
लिखा सम्मान-पत्र पढ़कर सुनाया 


“स्वस्ति श्रीसर्वोपकारकरणार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाच यर्यवस्य 
शमइयानन्द॒ सरस्वती यतिवर्यप्रु इतः महाराणा सजनसिंहस्य नतयः 
समुछ्सन्तु उदुन्त्पः। आपका आड़े सात मासका दि 

ल 


| 
। 
| 
| 


के 


अं 


riiosha 


चौथा सगे । ५९३ 


E, न्द्रे रह्यो । क्योंकि आपकी शिक्षा का प्रकार श्रेष्ठ और उन्नतिदायक हे। और 
आपका सयोग सू केही न्याय धर्मादि शारीरिक काय्येमें निस्सन्देह लाभ 
(आस होवाकी, म्हांका सभ्य जनास हित दढ़ आशा होमे है कारण फि शिक्षा 
| ओर उपदेश वा पुरुपोंका दढ़ होवे हैं जो स्वक्रीय आचरण भी. प्रतिकूल नहीं 
| राख। सो आपमें यथार्थ भिद्पों । अब म्ह आपका बियोगको संयोग तो नहीं 
चावां परन्तु आपको शरीर अभेक मनुष्योंके उपकारक है । जीसूं अवरोधः 
करणो! अनुचित । तथापि पुनरागमनसूं आप भो म्हांका चित्तने शीघ्र अजुमो- 
दित करेंगे इत्यलम्‌ । ” सम्बत्‌ १९३९ फालुन कृष्ण ५ भोमे । हस्ताक्षर 
महाराणा सजन सिहस्य । 


~ i) 
चाथा सगं । 

ग्रे स्वा उदयरसे अतिसम्मान-पूर्वक बिदा होकर, चित्तोड़ होते. 
) हुए फ/रगुन बदी अमाबत १९३९ को झाहपुरामं सुशोभित हुए । 

| निवास नगरके बाहर राजक्रीय उद्यानम क्रिया गया । शाइपुराधीदने श्री 
चरणोंके दशन अनेक दिनोंतक चित्तोडमें किये थे | महाराजके भनुपम प्रभाव- 
जनक भापणंसे प्रभावित होकर राजाधिराजने अपने नगरमें पधारनेके लिप 
उनसे विनयकी थी.। उन्होंने स्वाकार करते हुए कहा था कि अनुकूल अवसर 
आनेपर अवश्य आउँगा । उसी प्रणकी पालनाके लिए वे शाहपघुर/में पधारे। 
श्री ध्वामीजीके झुभागमनको शाहपुराधीशने अपने सो माग्यकी झुभ सूचना 
सम्षा। वे उसी सायको श्रो सेवामें उपस्थित हुए ओर विनीत नमस्कार करके 
प्रश्न पूछने लगे। पाँच दिन तो राजाधिराजने संशयनिवारणमें बिताये । उसके 
उपरान्त साथ समयके छः बजेसे रात्रके नो बजेतक वे एक घण्टाभर तो वात्ती- 
लाप करते और घण्टेतक अध्ययन करते। स्वामीजी राजाधिराजको मनुः्म्रति 
पढ़ाया करते । उनका समझानेका ढंग बहुत दी अच्छा था | फिर महाराजने 
उनको योग-दर्दन पढ़ाया ओर उसका समाप्तिपर कुछ एक भाग वैशे।पिकके 


भी अध्ययन कराये । f ह 
स्वामीजी प्रातःकाल भ्रमणार्थं बाहर जाया करते थे। किसी किसी दिन 


है कप पक विधि सोते 
राजाप्रिराज भी वहां जा दशन करते ओर प्राणायामकी विधि सीखते । 
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भटकते फिरते हें, जन जनके आगे हाथ पस्तारते ढं आर घर घरक 

चटोरे बन जाते हैं वे आश्रमकी मान-मयौदा और महच्वको सूः 
चाले हैं । रे है, 

शारीरिक सामर्थ्यं रखते हुए, अनुपकारी जनका पराये अन्नपर पेट पाछना = 

एक प्रकारका पतित कम्म है। इसलिए, स्वामीजीने जो लोग, छोकह्वितके काय्यै | 
नहीं करना चाहते अथवा उनके करनेमे असमर्थ हैं उनके लिये सत्यार्थ-प्रका- 
शाके प्रथम संस्करणमें लिखा हे, “वाद्य जितने कर्मा हें उनको स्यारकर योगा- 

| भ्यासादि आभ्यन्तर कम्मेंको यथावत्‌ कं । अन्तःकरणकी सारी मलिनता 

) और राग-द्वेप आदिको छोड़कर, निश्चित होकर, सदा वेदका अभ्यास करें। 


अपने पुत्रोंसे अन्नवस्त्र शरीरके निर्वाहे लिए रवे । नगरके समीप एकान्तमें 
न चास करें प्रतिदिन भोजन-आच्छादन घरसे लेकर अपनी मुक्तिके साधनः 
तत्पर रहें |” 


शाहपुरामें, स्वामीजीने एक होनहार ब्राह्मण युवकक्रों संन्यास देकर दण्ड 
“धारण कराया। उसका नाम इंश्वरानन्द रकखा। वह कुछ पडित भी था, परन्तु 
अधिक अध्ययन करनेके लिए उस्ले प्रयाग भेज दिया गया । स्वामीजीने वहाँ 


अपने यन्त्रालयके प्रवन्धकत्तोको लछिखदिया कि जबतक यह साधु अध्ययन | 


करता रहे इसे पाच रुपये मासिक मिला करें । 
गोपाळराव नामका एक ब्राह्मण भक्त श्री स्वामीजीका जीवन-चरित्राछिख 


रहा था। चित्त।ड़का वृत्तान्त लिखते हुए उसने वर्णन किया कि वहाँ श्री- 
| मन्महाराणाजी, श्री महाराजको. अतिदिन 
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न्ती, साधु अख्रतरामने स्वामीजीको शाहपुरामें छिखा कि - गोपालरावने 
आपके सत्सङ्गमें राणाजीका नित्य प्रति दो वार आना लिखा है सो सवथा 
असत्य है । 
स्वामीजी महाराजने साधु महाशयक्का पत्र प।ते ही गोपालरावको यह 
यन्न छिखा--'पण्डित गोपाळराव हरि जी ! आनन्दित रहो । आज एक साधुका 
है पन्न मेरे पास आया व आपको भेजता हूँ । साधुका लेख सत्य है, परन्तु 
चित्तौड़ सम्बन्धी इतिहासभे न जाने कहांसे सुन सुनाकर ऐसां लेख लिख 
| दिया है । उस समय वहां उदयपुराधीशे मेरा समागम केवछ तीन बार ही 
हुआ | आपने तो प्रतिदिन दो वार होता लिखा हे आप जानते ही हें कि 
| ऐसे काय्पोंके परिशोधनका अवकाश मुझे नहीं मिळता । 
आप यद्यपि सल्य-प्रिय हैं और झुद्धभाव भावित हैं, उसी चित्त और हितसे 
|) कार्य्य कर रहे हैं, परन्तु जब आपको मेरा ठीक दीक बृत्तान्त विदित ही नहीं 
तो इसके लिखनेमे साहस कभी न कीजिए । थोड़ासाभी असल्य मिल 
| जानेसे सम्पूण निर्दोष कृत्य भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निश्चय रखो और 
इस पत्रका उत्तर शीघ्र भेजो । 
बैशाख झुझ्ा द्वितीया १९४० दयानन्द सरस्वती। 


एक दिन, एक नेयायिक पण्डित स्वामीजीसे सम्वाद करने छगा | उसको 

मह।राजने कहा कि 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति? इसका नब्य न्यायकी रीतिसे 

अर्थ करो । वह आध घड़ीतक इसीपर बोळता रद्वा | फिर महाराजने उसके 

कथनमें दोप दिखाकर खण्डन किया और कद्दा कि इसका सरल और सीधा 

अर्थ तो यह है कि देवदत्त आमको जाता है, परन्तु ये काकःभाषाभाषी इसे 

ऐसा जटिल बनाचँगे कि किसीके पछे कुछ पड़ने ही नहीं पाता। महाराजने उसे 

..„. यह भी कहा कि देवताजी ! पहले आपे दशीनोंके दशन कर लीजिए | इसके 
पश्चात्‌ दाशैनिक बातचीत कीजिएगा । 


| 
| 
| 
| 
f 
| , . एक दिन, एक मनुष्य खामीजीके निकट बतासे छाया । उन्होंने देखते 


हो कहा कि ये पत्थरपर चढ़ाये गये हैं, इस लिए में नहीं छेता। उसके पूछ- 
नल जोगावत उसके ब॒तासांपर सिन्दूर रका चिन्ह पड़ा हुआ दिखा दिया। 
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एक दिन, स्वामीमी बड़े बळे सूति पूजाका खण्डन कर रहे 
एक पण्डितने कहा कि वाल्मीकि-रासायणमें लिखा हैं कि श्री 
| पूजन किया था--जैसे “अन्न पूर्व महादेवः प्रसादसक' 
| जीने उत्तरमें कहा कि इसमें तो प्रतिमा-पूजनका छेश भी न 
| स्पष्ट अर्थ यह हे कि यहाँ परमेश्वरने सुझपर कृपा की । 
| एक दिन,दधिमथ स्वामी जीके पास आया । स्वामी जीने क: 
जी बेडिये । आज मुझे भी छुट्टी है आपसे वात्तालाप करनेमें पू 
होगा ।” व्यासने निवेदन किया--“भगवन्‌ ! छुट्टी तो 
हुआ करती है । आप तो परमहंस हैं । पूण स्वाधीन और स्वच्छन्द हैं । 
आपको ऐसा कौन बन्धन शेष है जिससे आपने आज अवकाश सनाया है । 
स्वामीजीने उत्तर दिया, “में सारे धाम्मिक बन्धनोंको मानता हूँ । वर्णा- 
श्रमसे, नीति-रीतिसे में उच्ंखर और निरडूकुश नहीं हूँ । स्वच्छन्दतापूवंक „7 
ही वेद-भाष्य आदिका काये किया करता हूँ । आज उससे छुट्टी मनाई हे। || 
एक रामख्ेही सजनने, स्वामीजीके समीप आकर निवेदन किया, “केवळ |. 
नामहीसे निसार हो जाता हे । भव-सागर पार उतरनेके लिए नामीके | 
fb गुणोंको जानना कोई आवश्यक नहीं हे ।” 


| 
$ | | स्वामीजीने कहा, “परमानन्द्की ग्राप्तिके लिए नामीके गुणका ज्ञान होना | 
अत्यावश्यक हैं । जैसे शब्दके साथ ही उसके अर्थका बोध हो जाता है, जल | 
न कहते ही शीतगुणअधान, दवीभूत जळ पदार्थको प्रतीति हो ज.तो हे, ऐसे | 
ही नाम रेते ही उसके वाच्यका ज्ञान हो जाना चाहिए । जसे जल शब्द | 
कहते ही उसके वाच्यका ज्ञान होना और उसकी प्रासिकी क्रिया करना पर- | 
सवशर है ऐसे ही नाम आर उसके अर्थको जानना तथा उसकी उपलब्धिके | 
छिप प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान आदि फक्रिया-कलापका करना अतावः 
आवश्यक हू ।?? 
स्वामीजी कचो पको रसोईके झगड़ेकों एक आडम्बर ही समझते थे । 
एक साधु स्वामीजोके पास पढ़ता था। वह एक दिन चोकेके बखेड़े पर रसोइएके- 
साथ छड़ पढ़ा । स्वामीजीने उसे बुलाकर कहा,“आप संन्यासी भो होगये, 


A 
परन्तु चाके चुस्हेका श्रम-जार आपके पीछे ही SS 
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पाखण्डने आपका पिण्ड न छोड़ा। भाई ! यहां तो चारों वर्णोके परस्पर भेद- 

आवको मिटाना होगा । सावेजनिक बन्धुःभावनाकी भूमिपर प्रेमका प्रासाद 

निर्माण करना होगा । 
हाराजने रामस्नेहिः 


महन्तक्रो धर्म 'चचांके लिए आहूत किया । परन्तु 
जी तो अपने आसनपरही वेडे बढ़-बढ़कर बातें बनाना जानते थे। बेतुकी 
उदाना ही उन्हें आता था। सिर-पेर-वि्वीन कथार्ये, अपने सेवकोंके मस्तकमें 
जाना उनकेकत्तः्यकी इति श्रो थी । वे भोलेनाथ, भला शास्त्र।र्थ और 
सम्वादको क्या जानें ! इस लिए सम्बाद न हो सका । 
[मीजीने मनोनिग्रह भी परम कोड़िक्रा किया हुआ था | उनकी सब 
यो बशवर्तिनी थीं । मस्तकके सूक्ष्मतम्‌ तन्तुआंपर भी उनका इतना 
झीकार था कि निद्र।तक उनके सर्वथा आधीन थो । झाहपुरामे मध्यान्ह 
समय भोजन पकर, स्वामीजी स्त्रदप समयके छिए सो जाया करते । 

)उन दिनोंमें सोलद्द मिनट तक नोंद लिया करते थे | सोते उठकर मुह हाथ 
"शोभि और कुछे करनेके लिए जळ लेते । नौकर भी घड़ी देखता रहता। ज्योंही 
सोलहवा मिनट आरम्भ होता त्याही वह जलका कळसा ओर अंगोछा छे, 
हस्त-सुख प्रक्षालन करने स्थानपर, जाकर खड़ा हो जाता। ठीक सोलहचें 
भिनटकः समाप्तिपर जगद्गुरु जगजाते और तत्काल सुखादि धोकर कार्यपर 
आ बैठते । पे 

राज्रके समय वे ठीक दस बजे झुद्ध, स्वच्छ, साधारण आर झुभासन 
शय्यापर शयन किया करत । भक्तजनोंसे वार्तालाप करते हुए जि समय 
दस बजनेकी पहली (टन? की ध्वनि होती वे तुरन्त खाटपर टेढ़े हो जासे । 
दूसरा 'टन' की ध्वनिपर प्रगाढ निद्वामें लीन जान पडते । उनके इस 
असाधारण सामर्थ्यपर सर्भाको परमाश्चय्य हुआ करता था । 

योगाजुष्टानस उनकी पाँचों ज्ञानोन्दूयों इतनी निमेळ हो गई थीं, कि 
सूक्ष्मतम विषयको सुगमतासे ग्रहण कर छेती थीं । योग-दशनकंथित 


ये 


दिड सम्बित्‌ उन्हें प्राप्त थी । र 

# माजीके निवास स्थानपर खसकी टट्टियाँ लगा दी गई थीं । दुपहरके 

पश्च. ।ब लू, चलने लगती, औषमका भीषण उत्ताप, जब वायु-सहित 
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महाराजा प्रतापसिहजी ओर राव राजा तजांसहजीक प्राथना-पन्र श्रीसेवा में 


. जिसस श्रांमहाराजन शाहएुरास प्रस्थान करनका समय ज्येष्ट कृष्णा ४ शानवार « 
` सस्वत्‌ १९४० आर दिन के दस बजे नियत कर दिया । / 


- सेवा में निवेदन किया, “भगवन्‌ ! राजा छोग भोग विछास और मन-माने 
आमोद-प्रमोदमम नि ते हैं। जहां क 5 
__आमोदःप्रमोदमें निमझ रहा करते हैं । जहां आप पधारने छगे हैं वहां वारा- 
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भूमिको उत्तप्त बना देता तो उस समय, उन रट्टियों पर 
जाता, जिससे सारी कोटरी की वायु सु-शीतल और छु र्गाः 
गया ते 
कि आज कहींसे दुर्गन्धि आ रही दै | सेवर्कोनि इधर उधर 
भाळ की, परन्तु कहीं भी कोई सड़ी गळी वस्तु दिखाई न दा । 
जल सींचने के लिये एक कुण्ड में कुछ पानी एकत्र रहा करत 
जल नित्य निकाल कर नया जल उसमें डाछा जाता। भग 
बुलाकर पूछा कि बताओ, क्या तुमने खसकी रट्टियांपर कुण्डक 
डाला है? ल 
उसने बिनती की कि म हाराज। पेसे तो कुण्डमेंसे कलका सारा पाची मैंने 


उलीचकर निकाल दिया था, कदाचित्‌ घद़ा आध बड़ा रह गया होगा। परन्तु | 
उसभ लगभग सौं घड़े नये जळ के डलवाये हैं । तव महाराजने कहा कि उसी ५ 
थोड़े से बासी जल की दुर्गन्ध आ रही है। अच्छा इस समय टट्टियां उतार र FT 
और फिर कभी इनपर ऐसा जळ न सींचना । भगवान्‌ की घ्राण-इन्द्रिय का.» | 
इतनी प्रबळ शक्ति का पूण परिचय पाकर भक्तां को पूरा निश्चय होगया कि 
इनको योगबलही से ऐसे सूक्ष्म विषय का ज्ञान होजाता हैं । 

जिस समय श्रीमहाराज उदयपुरम धम्मोपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों श्री" 


एक [दिन सध्यानात्तर समय, जज्ञ जर छिड़ 


आये थे | उनमें उन्होंने जोधपुर पधारने के लिए अत्याग्रहपूर्वक बिनती की 
थी। महाराजने उन मह।नुभावोकी उत्कृष्ट उत्कण्ठाका आदर करते हुए लिख 
दिया था के हम शाहपुरास होकर जाधपुर आएग । 

शाहपुरामं महाराजा जसवन्तसिहजोका लिखा हुआ निमन्त्रण-पत्र आया 


स्वामीजीकी जोधपुर जानेकी सु-सजा देखकर, शाहपुराधीशजीने श्री 


हुनाओंका अधिक खण्डन न कीजियेगा | ? 
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चौथा सर्ग। ४९९ 


स्वामीजीने उत्तर दिया--"मैं बढ़े बढ़े कंटीले बृक्षोको नुहरनेसे नहीं 
कादा करता । उनके लिए तो अति तीद्षण शस्त्रोंकी आवश्यकता होगी ।?” 
/ शाहघुराधीशने महाराजको बिदा करते समय २५०) ढ़ाई सौ रुपये श्री- 
चरणोंमें निवेदन किये । और पचास रुपये मासिक एक उपदेशकके लिपु 
देनेका वचन दियां । बिदाईके समय अति भाक्ति-भावसे सभाम यह सम्मान- 
पन्न श्री महाराजको सुनाया गयाः 
स्ति श्री सवोंपकारार्थं कासणिक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्द्‌ 
दतीजी सहाराजके चरणारविन्दे महाराजाधिराज शाहदपुरेशकी बार बार 
इमस्सेऽस्तु ! 
| अपरञ्च यहाँ आपका विराजना साद्य मासपययैन्त हुआ । तथापि 
आपके सत्यधस्मोपदेशके श्रवणसे मेरी आत्मा तृप्त न हुई | आज्ञा थी कि आप 
न्त अन्नस्थित होते, परन्तु जोधपुराधीशोंकी ओरसे दरशनोंकी, वेदोक्त 
_-प्रमोपदेश-महणकी, सत्याचरण और असत्य व्यागकी तथा आपके मुखारबिन्द- 
के |! |. से श्रवण करनेकी अभिछापा देखकर आपने वहाँ पधारना स्वीकार किया । 
भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्योंके उपकारार्थ प्रकट हुआ है यह समझकर, 
मेरी भी सम्मति यही हुई हे कि आपका वहाँ पधारना ही उत्तम है। यही 
समझकर यहाँ बिराजनेकी प्रार्थना नहीं की । आशा है कृतकृत्य करनेके 
निमित्त पुनरागमन करेंगे। 

सम्बत्‌ १९४० जयेष्ठ कृष्ण ४ (हस्ताक्षर) । 

जोधपुर जाते समय आय्य छोगोन स्वामीजीसे कहा, “जहाँ आप जा रहे 
है बहाँके छोग कठोर प्रकृतिके हैं । कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेशसे चिढ़कर 

श्रीचरणोंको पीड़ा पहुँचाये ।'” अुियोको बिया 

| स्वामीजीने उत्तर दिया--“ यदि लोग, हमारी याको बत्तियां 
/[ बनाकर जला दें तो भी कोई चिन्ता नही । मैं वहाँ जाकर अवश्य सल्योपदेश 
दूजा । ” हि 
; महाराज अति सम्मानपूर्वक शाहपुरासे बिदा हुए और ज्येष्ट बदी ५ को 
- | अजमेर ठहरकर पाली रेलवे स्टेशनपर पहुँचें। बह, जोधपुरके महाराजाकी 


भोरसे चारण आदि सजन, स्वामीजीको लिवा छे जानेके लिए, 
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सरर 


५ ग्री 


५०० राजस्थान काण्ड। | 


एक हाथी, तीः 
लेकर, आ गये । 
पालीसे चलकर श्रीमहाराज दो रातें मारीमें रहे और ज्येष्ट व 
जोधपुरसे तीन कोसके अन्तरपर रह गये तो प्रातःकाल 
ए पेदळ चलने लगे । सांधी भी यानॉसे उतर खड़े 
चेदल हो लिये । | 
जोधपुर-नरेंशकी ओरसे महाराजके स्वागतका अत्युत्तम 
शंवरराजा तेजसिंहजी और राव राजा ज्वानसिंहजी, परि 
-सम्सुखाभिगमन और प्रति ग्रहण करनेके लिए, रल्लाढातक पे 
दूर देखा कि एक कापायास्वरधारी संन्यासी गम्भीर गतिसे चलते 
आ रहे हैँ । उनके एक दाथमें एक लम्बायमान दण्ड, । 
'्वाल-काळके सूरंयैकी किरणसे महामूल्य मणिके समान, दीसि .न्‌ हो 
मनोहर सुखमण्डर, मेघ-मुक्त चन्द्रभाकी भाति, चमकता हुआ दीक 
चित्तको आल्हादित कर रहा है। उसपर अपूर्व प्रतिभाकी झुञ्ज-त्रभा पूणण-रूपसे 
विराजमान है । नीले गुलाबी डोरॉंसे खचित उनके विमल रसीले नेत्रॉकी 
निर्मल ज्योति, दरीकके अन्तःकरणकी कोठीको जगमगाये जाती टै । उनके 
जव-पलछवसभान होठों पर, भन्द मुस्कानकी मनोंग रेखा रह-रहकर चमकती 
है । दाहमके दानोंकी भाँति, उनके उज्ज्वल दांतोंकी पाँति, पवित्र प्रभा 
उनिःसरण कर रही है । उनकी«दोनों आुजायें घुटनोंको स्पंश करती हुई शोभा- * 
युक्त बन रदी हें । उनका वंणे, तप्त खरणसमान है। गोरव-सू वक गेरूए वेषमें 
उनकी निध्कलक् और कुन्दन-कल्प कायाकी अलौकिक छटा, ऐसी दिखाई देती 
जैसे स्वर्णके सिंहासनपर विज्ञुद्द खणक्री प्रतिमा, सौंन्द्यका स्रोत बन रही ही । 
_ संपूण पवित्रताओंसे परिवेष्टित, तेजोधाम, संन्यासीराज धीरे धार जव दोनों. | 
रावराजाओंके निकट पहुँचे तो उन्होंने नम्रीभूत होकर गुरुद्रेवके अरुणवर्ण 


ऊंट, तीन रथ, एक सेज-गाड़ी आर चार अ 


इए 


चले 


{ र 


महारांजने भी उनको आशीर्वाद देकर योग-क्षेम पूछा और कहा, “आप 
त न इसमे 
तनी दूर पेंदळ चळंकर क्यों आये हैं ? आपकी इसमें कष्ट हुआ होगा” । 


०००. ०००० ह लिहो. ही आतो ०अ््ाकि 


चार चरण अपने हाथोंसे चर्चित किये । विनीत भावसे कुशल-मङ्गंळं पूछा | 
| 
J 


४. 2 ७छऋएननाातष29्8६कक_जल्‍ज्ज़ खा ~ 
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चाथा सगे। ५०१ 


झूगबती, भक्ति-भागीरथीका ग्रादुभाव हो गया था, श्रद्वाकी लताका झुभां- 
निकल आया था । उन्होंने झुककर निवेदन किया कि श्रो महाराजकी' 
भगोनीके लिए पेदुल चलकर आना हमारे लिए, परम घुण्यके उपाजनका एक 
साधन हो गया है । दोनों राव राजाओंने, अपने साथियां-सहित, अति 
न ओर समारोहसे स्वामीजीको छे जाकर मियाँ फेजुलाखाके उद्यानमें 
इराया । उस उद्यानंके द्वारपर महाराजा श्री प्रताप सिंहजी उपास्थित थे ॥ 
स समय स्वामीजीके साथ माननीय रायबहादुर श्रो गोपालराव हरि देशः 
खके सुयोग्य पुत्र लक्ष्मणरावजी भी थे । ये खानदेशमें असिस्टेण्ट कलक्टर 
} । वहाँ से छुट्टी लेकर मह्दाराजस योगाभ्यास सीखने आये थे । 
जोधपुराधीशकी ओरसे च।रण नबळदान, चार सेवकों-समेत श्रीसेवामें, 
नियुक्त हुए । छः सेनिकां-सहित एक हवालदार पहरेपर छगाया गया । महा: 
E50 राजके दुग्धपानके किए एक गाय आ गई ओर राव राजा तेजसिहजाको भी 
\ _ पमहाराजाकी आज्ञा हुई कि वे श्रो स्वामीजीकी सेवासुश्रपाकों स्वयं देखरेख, 
| इक्ख . रावराजा महाशंय तो महारानके भक्त बन ही चुके थे, इस लिए 
उन्होंने इस आदेशको अपने सोभाग्य: सूरय्यके उदयके समान ही समझा । 
जिस दिन महाराज जोधपुरमें पधारे उसी दिनसे सत्सङ्गियोंकी मण्डालियाँ, 
उनके पास आने ळगीं । वात्तीलाप और प्रश्नोत्तदद्वारा ही अनवरत रूपसे, 
| डपदश व्रिव्ेण होने ग गया । उनकी उक्तिया युक्तियां और प्रयुक्तया 
| , श्ोताआंकी लह्लहाती चित्तःलताओंको धीमे धीमे पडनेवाली सावनकी 
| फुह्दारकी तरह, झान्त करती थां । राठौरः राउयके सरदार और राठोर-वंशके 
| k राजपूत प्रभु दयानन्दके एक एक करके शिष्य बनने लग गये । महाराजा श्री 
- प्रतापसिंहजीका हृदय-कमल महाराजकी अनन्य भक्तिकी सुगन्धिसे परम 
सुवासित हो गया था। उनको गुरुमहाराजरे सुखका रात दित ध्यान रहता । 
| .... वे प्रतिदिन नियमपूर्वक और बड़ी भावनासे सत्सक्ष सुधांसिन््ुमं सनन करके 
° * अपने अहदोभाग्य मानते। उनकी इस अपरिमित ग्रातिसे, अन्य अनेक राजपूत 
| भी प्रभावित हो रहे थे । राठौर-राज्यमें नमस्तेकी मधुर और करण-कोमळ 
ध्वनि सर्वत्र गूज़ती सुनाई देती थो । आय्यैत्वका सत्र प्रचार होता चला 


जाता था। 
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महाराजके जोधएुरमें जानेके पश्चात्‌, सत्रहवें दिः 
सिंहजी बड़े समारोहसे उनके दर्शनोंको आयें । समीप 


मुद्वायें भेटमें रक्‍्खीं । यद्यपि ार्थियोंका यथाचित्‌ प्रबन्ध था 
महाराजा महाशयको कुर्सी निमन्त्रित भी कर रहे थे, पर 
और तिनयधर्समे निपुण, जोधपुराधीश नीचे फरीपर ही : 
साथ ही यह भी कहा, “आप हमारे स्वामी हैं और हम ॐ 
इस लिये आपके सामने नीचे आसनपर बैठनेहीमें हमारी 
श्रो स्वामीजी, महाराजा सहाशयको नीचे बैठा देखकर उठ खड़े डु | 
कहने लगे कि आपका ऐसे आसनपर विराजना मेरे मनको अच्छा नहीं छगता। | 
साथ हो उन्होंने सम्मानपूर्वक दिष्ट पद्धतिसे महाराजाका हाथ अचलम्ब्रन || 
करके उनको कुर्सीपर छा बिठाया। परमहंसजीके आय्योचित ओदाय्मका परम्‌ Fi 
| 
| 
| 
| 
| 


खड़े हुए ओर 


अमाण, प्रत्यक्ष रूपमें पाकर, राठोर-वंशके सभी सरदार मोहित हो गये || 
और मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लगे। तीन घण्डे तक महिपाल महर्पिके- 
सत्सङ्गभं बेंठकर मनुस्म्रतिसे राजधर्म्मका श्रवण करते रहे । स्वाभीजीके वचन 
उनऊे लिए अपूर्वे रुचिकर थे; उनके आत्माभे बसते जाते थे । उनके अन्तः 
करणमे रचते जा रहे थे। थोड़ी देरतक कुछ वात्तीलाप भी हुआ और फिर 
भहाराजाने बहाँसे उठते समय निवेदन किय्रा--“भगवन्‌ आप ऐसे पर- 
दुःख भंजन करनेवाले दय।ळ महात्माओंका यहाँ पदार्षण करना अति दुम 
है । यह हमारे सोभाग्य-प्रभातका झुभ-सूचक झुभागमन है, जो श्रीमन्तने 
यहाँ अपने देव-दुर्लभ दन दिये हैं ! इस लिए, श्री सेवार्स यह विनीत 
विनय है कि पूड्यपाद जब तक यहाँ निवास करें, अपने उपदेंशाम्रतसे छोगों- 
को' कृतार्थ करते रहें । i) 
महाराजाके भिलापके दूसरे दिनहीसे, स्वामीजीने विविध विषय सम्बन्धी A 
व्याख्यान वारिवर्धणकी घोषणा कर दी । जिस बङ्गछेमे महाराज विराजमान 
थे उसके विशाळ आङ्गनहीमे उप देशका प्रबन्ध किया राया । समय सायंके 
चार बजेसे छः बजेतक नियत हुआ | 


००-०. ००५6 दि लाह। प लामा समामस्को ऽ ताशे न 


की 9४ या दा 


रे ° 
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सेहजीने रैना की कि भगवन्‌, महाराजा महाशयके रहनसहनके 
[यसं कुछ भी न कहिपुगा । 
ासीजीने किंचित्‌ बलपूर्वक कहा कि कया आप मुझसे झँँठ कहलाना 
चाहते हैं ? स्मरण रखिए, में जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा मेरा कथन 
कभी असभ्यता सूचक भी नहीं हुआ करता । और न ही में, किसी व्यक्ति 
पका नामनिर्देश करके, कभी कर्ण-कटु कटाक्ष किया करता हूँ । 
| राब राजा महाशयने सिर झुका दिया और महाराज ब्याख्यानःस्थानमें जा 
हँचे ओर एक स्वच्छ और सुन्दर सिंहासनपर आरू हो गये | उस दिनः 
राजा यदावन्तसिददजीके बिना राउ्यके सारे उच्च पदाधिकारी कमैचारी बहवो 
एुकन्न हुए । सेठ साहूकार आ!दि सञ्जत भी आयें । सभी उपस्थित सभ्य 
| चातककी भाति उनके वचन-बिन्दुके प्यास थे चकोरकी भाँति ठृषित ओर 
निनिमेष नयनोंसे उनके विमल मुख-चन्द्रके दशन पा रहे थे । 
3 ठीक समयपर स्वामीजीने अपने दोनों नेत्रॉके पलक-द्वार बन्द कर ह्यि 
और उनकी ज्वलन्त उयोतिको उलटकर, न्रिकुटिःमन्दिरको जगमगा दिय! । 
फिर भव-भय हरण, परम पावन प्रणवका गम्भीर नाद ऐसा शूँजाया कि सब 
शताओंकी मने.बृत्तियाँ मूर्छित हो गई । ऐसा प्रतीत होता था कि कोई 
बादन कला-प्रबीण जन किसी मन्दिरके द्वार बन्द करके बीणा बजा रहा हे । 
सङ्गीत-रसने मानों इस स्वरम अवतार धारण कर छिया है । जैसे वसन्तमें, 
घुष्पित ळतापर अप्तर गूजता है उसी प्रकार होंठ बन्द करके महाराज ओम्‌: 
ध्वनि गूँजाते थे, परन्तु उसका अक्ोकिक माधुर्य मोहिनी मन्त्रका काम करता 
| जाता था। ग्रीष्मके भीषण डत्तापसे सन्तत वनराजीपर, जैसे बदली छमाछम 
ण] बरसकर, उसे शान्त बना रही हो, उसी प्रकार बह खर-लर श्रोताओं के बत्ति 
| चनपर वर्षण करके उसे अननुभूत आनन्द प्रदान कर रहा था। वह सहस्नों 
मनुप्ये/की सभा थी, परन्तु कोई भी मनुष्य हिलताडुछता तक न था। सर्वत्र 
भोन छा रहा था । प्रशान्तिका अटल राज्य विराजमान था । 
प्रत्येक उपस्थितको यह प्रतीत होता था कि यह अपूव नाद मेरे कानोंके 
अति निकट शूल रहा हैं | उससे दशाँ दिशाय निनादित हो रही हैं । सारी 


मदक पचि होकर अजुपम नादरस लूटी रही । फिर 
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ण्ण्ड राजस्थान काण्ड । | 


जब श्री स्रामीजीने मम्त्र-गायन आरम्भ किया तव छोगों 
एकाकार पदसे नीचे उतर सकीं। जोधपुरके अधिवासियोंके 
सर्वथा नया था । उन्होंने ऐसे स्वर्गीय स्वाळु रसका, पहले , 
आस्वादन नहीं किया था | इस लिये हपक्रे उत्कृष्ट से ;छ- 
ने लग गये । ह क 
महाराजका व्याख्यान जव आरम्भ हुआ तो सबकी दृष्टियां खि 
देवी स्वरूपकी छायाकी अद्‌भुद छटाको निरखने छर्गी । सबके 
होकर उनके घचनाम्ृत पान करने लगे । उनका प्रथम व्याख्यान 
पर था । उसमें उन्होंने ईश्वरके ख़रूगका निरूपण ऐसे 
फे भक्ति भावके भादोंकी झड़ी लग गई । 
लोग परम्परासे पुराणोंकी पुरानी चासनी चखते चखते उकता गये थे । 
देवमालाको मनेरजक, रोचक, भयानक, ओर कारित कथा-कहानियों ते उनके. 7 >. 
जी ऊब गये थे । महाराजके यथार्थ उपदेशोंसे उनके हृदयके क गट खुल mn | 
- 


न 


गये । उनको छल-बल-रहित, सरळ सत्यकी समझ पड़ी । 

प्रतिदिन, श्री महाराज सायेके चारबज व्याख्यान-स्थानपर आ विराजते 

आर ज्ञान-गङ्गा बह्दाकर श्रोताआंको निहाल कर देते । वे अपनी झाण-शाणितः 

कुशाग्र बुद्िके प्रबळ प्रतापसे युक्‍क्तियों आर प्रमाणोंका एसा तार ळगाते कि 

खुनते सुनते ही सारे अम दूर हो जाया करते । यद्यपि व्याख्यानके अनन्तर 
शङ्काःसमाधानके लिये समय दिया जाता परन्तु विरला ही कोई उस समयः 

कुछ पूछता | हो, कभो कभी कोई अपनो पुरानी परिपाटीको पाटनेवाला, 
खुराण:पद्धतिका पण्डित कुछ पूछ लेता, परन्तु एक दो वार बोलकर ही जी 

छोड़ बैठता । हि ih 
कोरः नोरका निर्णय करनेवाले परमहंसके सत्सर्गमे न्याय होता था, नीति ff 
होती थी, युक्तया होती थीं, प्रमाण होते थ ओर सवोपरि सत्यका प्रकाश कल रु 
होता था । कितना ही बलछी-छली कोई क्यों न हो वहाँ आकर चह छल- लो 
की लारी चाळ चूक जाता | उसका हृदय झून्य होजाता । उसे पूछने. | 
योग्य कोई बात सूझती ही नहीं थी । वह अपना बचाव इसी बातसे समझता 


था कि उस नर सिंहके सामने ही न आये । 
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चोथा खर्ग । 0५ 


जोधपुरमें डन दिनों एक गणेशपुरी नाम प्रासिद्व संन्यासी आये. इए थ। वे 
अव पण्डित भी थे । अपने डेरेपर स्वामौजीके विरुद्ध बोलने में भूतछाकाश 
7 एकाकार कर देसे । अपने पक्षकी पुछिमें, छाती ठोंककर प्रमाण देनके लिपु 
सजनोंने डनको जाकर कहा, “'मह्दात्माजी ! स्वामी 
दयानन्दजी अपने शास्त्रःसामर्थ्यं ओर योक्तिक बलसे देवमालाकी लडडीको 
तोड़ रहे हें । आपको पुराण-पाठी पक्की और परिपुष्ट एटड़ोकों उखाड़े चलेः 
जाते हें । आप चछकर उनसे झास्त्राथै कीजिए । नहीं तों बड़ी देरका बना 
बनाया आङम्बर बिगइ जायगा ।?? 
गणेदापुरीने आज-कल करते कई दिन तो टालमटोलमें बिता दिये, परन्तु 
जब देखा कि ऊपरकी टीप-टाप बनाए रखनेके लिए शास्त्रार्थकी चक्कीमेपिसना 
ही पड़ेगा तो स्पष्ट कह उठे, “भाई ! वे तो जो कुछ कद्द रहे हैं सो सब 
सत्य हैं | उनके सम्मुख होनेका न तो हममें साहस है ओर न ही साम्य?! 


५ जब उनको लोग बहुत विवत करने लगे तो वे अपना डेरा-डण्डा उठाकर 


बढाँसे चुपके ही कहीं चळ दिये । 

राब राजा ज्वानसिंहजी आदि अनेक सञज्नोने सरसङ्गभे प्रश्नोत्तर करके 
अपने सारे संशय मिटाये । एक दिन श्री महाराजा प्रतापसँहुजीने श्रासेबामें 
बिनीत निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हैं अथवा जीव ! 
ने उत्तर दिया में जीव हूं । महाराजा महादायने कहा कि “हमारे 
पण्डित तो हमे ब्रह्म बताया करते हैं |” 

स्वामीजीने उपदेश देते हुए कहा कि आप ब्रह्म होते तो आपपमें ब्रह्मके 
गुण भी पाए जाते । उसके सर्वज्ञता आदि गुण आपमें नहीं इस लिए आप 
जीव हैं । ब्रह्ममें भूल ओर अश्जुद्धिका मानना भारी अम हैँ । 

महाराजा महाशयने किर निवेदन क्िया--“'भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपाय 
अथवा साधन बताइए जिससे विविध वासनाओंके पाशम बद्ध, मेरे जैसे सनु 
प्यकी भी मुक्ति हो जाय ।” महाराजने कृपा की-“आप छोगोंके दूसरे 
कर्म तो मोक्ष-मार्गके नहीं हं, किन्तु एक काम करना आपके अधीन है और 


बह निरपेक्ष न्याय करना है । यदि आप प्रजाका न्याय करनेमें न्यूनता नहीं 
+ 


Kosha 


अ 


ण्ण्द्‌ राजस्थान काएड 


लिये ले गये। उन्होंने 
प्रबल प्रतापी पुरुष, महाराजा प्रतापसिंहका एक हस्त-चित्र 
डाढ़ी-रहित मुखसण्डल, बल खाती बाह्ली मूछासे तेजो 
था। स्वामीजीने महाराजको सम्वोधन करके कहा, “हुक 
-छटा देखिए । आपके पुरातन पुरुषोंके मुखोंपर ऐसा 
हुआ करता था । देखिए, इस चित्रहासे कैसी वीरता टपके पढ़ 


5! 


महाराजने एक दिन, अपने ओजस्वी भाषणमें, वेप्णवोंके चक्र 
दायपर प्रबळ टीका टिप्पणों की । उनके और अलीक और अमूः 
खोलकर खण्डन किया । उनके तिलक छापको निराधार 
बताया । उस सम्प्रदायके अनेक जन उस सभ.में बेठे बच तो बहुत खाते थे, 
परन्तु उनका वश कुछ न चलता था। महार।जकी युक्तियोंके अनिवार्यं आर 
अचूक प्रहारोंकी चोट निरे एुरे चिढ़नेसे क्योंकर दूर हो सकती थी । 
एक पहाड़ी पण्डित श्रीराम, बड़ा कट्टर चक्राङ्कित था। उसके बहें। चेले-चौट 
भी बहुतेरे थे | वह आगे बढ़ा और शास्त्रार्थके लियि लिखा पढ़ी करने छगा। 
परन्तु किसी एक नियमपर न टिका । अन्तपर्यन्त यही कहता रह। कि मेरे 
सहता विजयसिंहको मध्यस्थ मानो तो मे शास्त्रार्थ करनेको कटिबद्ध हूँ । 
स्वामीजीने उसको उत्तर दिया कि मह॒ता महाशय संस्कृत आपाते सर्वथा 
-ञू्य हें । इस लिए उनका मध्यस्थ नियत होना अनुचित हे । कोई विद्वान्‌ 
पण्डित चुनकर बताइए । उसके मध्यस्थ बना दिया जायगा । परन्हु उस 
पण्डित महाशयने महाराजके कथनोंको स्वीकार न किया । 
श्रीरामने सामन भाकर शास्त्रार्थ तो न किया, परन्तु अपने अनुगामियों के 
-हृदयोर्मे विषम बेर की आग सुर्गा दी । महता मह्दाशयके मनमें भी एक 
- बिकट गांठ पढ़ गई । कुछ एक वैष्णव लोग जैसे भी हो, पूज्यपादके अप्रिय 
करनेमें प्राण-पणसे परायण हो गये । 
महाराज, अपने व्याख्यानो सभी मत-मतान्तरोंपर, प्रसङ्ग।नुसार समा- 
-छोचना कर दिया करते थे। कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्यों न बैठा 


थ्या-मूछक 


}, 


८ ता, कएल माउ उस के मूके, मुळा ितसेस्भाकेऽळबव्डी देके ०७१० 
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जोधपुरमें भगवानूने मुसलमान मतपर भी समालोचनात्मक भाषण द्विया । 
| , उसको सुनकर भेया फेला खाके तन-बदनमें आगसी छग गई । वे बहुतही 
१०... चिढ़कर बोले-“स्वामी ! यदि सुसलमानांका राज्य होता तो आपको लोग 
जीवित जागृत न छोड़ते । उस समय आप ऐसे भाषण भी न कर पाते ।” 
स्वामीजीने खे. महाशयको बढ़ी धीरतासे उत्तर दिया-“'यदि ऐसा अव- 
a सर आता तो में भी कभी थरथराहटमें न आता और निठल्ला न बेठता, किन्तु 
निधड़क मनसे, दो चार धीर राजपूर्तोकी पीठ ठोंककर विरोधियोंके धेर उड़ा 
देता । ऐसा छकाता कि उनके छक्के छूट जाते ।” महाराजके इस उत्तरस खाँ 
महाशय सटपटा उठे। 
उनके भाषणं, एक दिन एक मुसलमान युवक, सहसा झिड्झिड़ाकर उठ 
खड़ा हुआ । एक हाथ तलवारकी मुट्ठीपर रख झुंझलाकर बोला--“ आप 
सुह संभालकर बोलें । हमारे मतके विषयमें कुछ भी न कहें ।'” 
स्वामीजीने, अति कोमळतासे उस युवकको कहा--“सौम्प ! आपके अभी 
५ दूधके दाँत हैं। संसारके उतार-चढ़ावका आपको कुछ भी अजुभव नहीं । आप 
तो कोरे खज़को हाथसे थामनेवाले हो, उसे कोशसे निकाल नई सकते । भला 
चना भड़केगा तो क्या भाड़ फोड़ डालेगा। यदि हम ऐसी थोथी झिद़का- 
क्षिड़कीसे झिझकमे लगाते तो इतना बड़ा बोझा कैसे उठा सकते ।” 
| यह युवक थरथराता हुआ बैठ गया और इतना लजित हुआ कि फिर 
ऊपरको सिर न उठा सका । 
भैया फेंजुला खॉके हृदयमें उपर्युक्त बात-चीतसे बहुतसे पेचीले बल पड़ 
गये । चे प्रतिकारके उपायके लिए चिन्तित रहने लगे । 


if महाराजका हृदय सरल था। वे सर्वसाधारणके हितार्थं सत्योपदेश देते थे। 
ह छाग-लपेटकी बात बनाना और शक्तिशालियाकी चापलूसी करना कभी स्वप्ममें 
i ( भी नहीं सीखे थे। संसार छल-कपट्स भरा है । इसमें खरेखोटेको परखनेवारे 


मजुष्य विरलेही मिलते हैं । उस महाघुरुपके मानस महत्त्वको मत्यैळोकके 
C कीटाणु क्या जानते ! हासःविळास और विषयानन्दके जीव-जन्तु्ओंको तोवे 
र बतक्कड॒ही अच्छे उगते हैं, जो झुँह-देखी बातें करते हैं । चबा-चबाकर चिकनी 


८००.०० उ यी दा मासक उवचत हैं। 


५०८ राजस्थान. काण्ड । 


भगवान्‌ दयानन्द, किसीके पडयन्त्ररचनापर कुछ भी भ्यान 
नियत काय्योकों किये जाते थे । वं प्रात: समय अमणकरन जात 


एक कापीन आर घात, "सान्न वसत तनपर रखत, 
हाथमे एक, सुदृढ़ दण्ड रक्खा करते । जब स्वस्थानपर छाड 
बीस मिनटतक कुर्सीपर बेठकर, एक गळास दूधका पीते । 


यह कार्य्य बंद कर देते और किए स्रानादि करके भोजन पाते । उन 
परिमित और बहुत ही स/दा होता था । सब बस्तुयें मिलाकः गआ 
डेढ़ पावके अन्दर ही, होता था । सोजनानन्तर महाराज कुछ काळके गलप 
विश्राम भी लिया करते । 


दोपहर ढळे, एक बजनेपर महाराज स्यार्थ-प्रकाश ओर संस्ह्ारविधिकी 
कापियोंके मूफ देखते, उनका संशोधन करते । तत्पश्चात्‌ चिह्ठी-पत्रीका काम 
करने ळग जाते । बीचमें यदि कोई आवश्यक कार्यं आ पड़ता तो वह भी 
कर डालते । चार बजेसे कुछ पूर्व ख़ान करके सारे तनपर मिट्टीभी रसाया 
करते । मस्तक, छाती और भुजाओंपर उसका लेप लगाते । रेशमी धोती 
और रेशमी साफा धारण करके एक लम्व। चोगा पहनते । उसके पश्चात्‌ 
ठीक चार बजे व्यास-गददीपर जा विराजते और छः बजेतक परम-प्रभाव. उत्पादक 
उपदेश देते रहते । छः से आठ बजेतक याङ्कासमाधानमें लोगोंके अस 
मिटाते । फिर नों बजे तक वेसेही वात्तौछापमें जनताका हित:साधन करते । 
इसके उपरान्त प्रभु औट।या हुआ सेरभर दूध मिश्री मिलाकर पीते थ। 


आञ्रफळ उनका चित-चाइता भोजन था । थोडेसे आस वे अवश्य चूसते थे । 
पास बेठे सत्सङ्कियोंमें भी, बड़ी वत्सलतासे, आमके फलॉंका प्रप्ताद बाटा 
करते । यही समय उनका समाचारपत्र सुननेका था । जत्र दस बजते तो 
तत्काल झुभासनपर लेट जाते । कभी कभी महाराजा महाशय सात बजे 
सेबामं आते और वात्तोछापसें जब दस बजने ळगते तो भगवान्‌ कह देते 


ट्व दाल, अता [जमो ऽएव 5 Aan (०७० | 
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चाथा संगे । ५०९ 


ज्ञायंगा । महाराजका जीवन सुनिंयमताके चेः 
| उसका दूसंरा उदाहरण मिळना अति दुर्लभ Es 
अधु) स्वरूप थे। 
पूज्यपाद परमहंसजी सबके साथ प्रेमसे बर्ताव करते । किसीका धार्मिसक 
| विचार चाहे जो हो परन्तु उनके शिष्टाचारमें अपने पराये सभी समान थे। | 
|) उनका हृदय पद्मकमलकी पैंडड़ियोंसा कोमळ था, मन मोम संमान नम॑ 
था, बर्ताव रूणाल समान दु था ओर कथनोपकथन तो मध्रुमयी मिठासका 
भी तिरस्कार करता था । 
डनका हृदय सङ्कुचित नहीं था। उनके विवारोंमे सह्लीणत,का लवलेश 
भी नहीं दिखाई देता था । किक्षी दीन दुःखियाको देखकर उनके भीतर 
दुयाका ग्रबाह वहने लगता था । किसीका आश्ञनाद और करुणक्रन्दन कण- 
प्म्मः पार करनेपर उनमें सहानुभूतिका सांगर उम आता । चे तत्काळ पिघल 
जाते, आँखें भर लाउ और उसकी विपत्तिको, बाधाको, वेदनाक्री, दूर कर- 
जेमें भरसक प्रयत्ञ करते ! 
मद्दाराजका आय्य सामाजिकेसि कल्पनातीत प्रेमथा।उन्हों ने इस वाटिकाको 
अपने हाथोंसे लगाया | इसमेंसे घास फूस और झाड-झंखाड़ उखांड फॅकनेमें 
चे बढ़ी दॉड़धूप करते रहे । उन्दने इस परम और चरम कर्मम रात दिन कुछ 
भी नहीं गिना । लहू पसीना एक कर दिया। किसी विनोत आस्ये समाजीको 
अपने सामने नतःशिर देखकर उनकी छाती उतंनी ही उण्डी होती थी, 
उनका हृद्य उतनाही वास्सल्य-भावसे भर जाता था और उनकें नेत्रॉमें उत 
| नाही प्रेम:पूर प्रकट हो आता था जितना, एक प्रेमके पुअ पिताको, प्रीतिके 
| घुतले और सुपात्र औरस पुत्रमें हो आता हें। 
| महाराज अपनी मानस सन्ताने क्या आँगा रखते थे उसंका प्रकाश इंस 
जातये होता है | एक दिन राव राजा ज्वानसिंहजीने नम्र निवेदन किंथा- 
«प्रभ। ! आप कोई सुयोग्य शिष्य तो बनाइए, जिसमें आपके उद्देश्योंकी 
ङी बीचमें कहीं हूटने न पाये ।” हे 
अगंवानूने भक्तका कहा, “शिष्योंसे मुझे कोई आझा नहीं है । ऐसा एक 


पा और सुयोग्य शिष्य मुझे नहीँ मिल सका, जिसके हाथमे अपने 
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में ऐसा ढला हुआ था कि 
। बे प्रत्येके कॉर्थ्यमें आदेश 
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५१० राजस्थान काण्ड | 


कार्य्यौंकी पूर्ति और मनोरथोंकी सफलता अवलम्वित 
महाराजकी शारीरिक अवस्था अधिक काय्य करनेपर भी बत्युत्तम 
उनके तनपर वाद्विकताका कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ता था 
प्रायः यह कहा करते कि सो बसे पूर्व इनकी दैवी देह पर ज 
कदापि न होगा । कहीं भी कोई छुरी दिखाई न देगी । इनके तनक 
ढीला हो जाना और थलथळाने छगना एक गशताब्दीके भीतर तो असर 
महाराज स्वयं भी कहा करते कि हमारा देहपात यदि 
शस्न-सयोगसे न हुआ तो यह देह मानुषी जीवन-कालकी परमावधितक 
कायं करनेमे समर्थ वनी रहेगी और सुरझाने तथा कुम्हलाने नहीं पायगी। 
राव राजा तेजसिंहजी आदि भक्त जन, कभी पाँ दब्रानेके बह्दानेसे, महा- 
राजकी पिण्डळीमें बलपूर्वक अपनी उङ्गलियाँ धसाते तो वे कुछ भी न धने 
पाती । उनको मह।राजके सारे अङ्ग वञ्रसमान बळिष्ठ और परिषुष्ट भर्त 
होते । अस्थियांसे मांसका ढलकना तो दूर यदि कभी कोई सेवा करते करते 
मांसकों सुट्टीमं लेने छगता तो उसे हड्डी, मांस और त्वचा एकात्म हुए जान 
पड़ते । उनकी देहकी चञ्रसङ्गढन थी जोर वञ्रसमान सुदृढ़ता थी । उनकी 
कायाका कल्पतरु सांसारिक कलह-कल्पनाके कलुप कीचड्से ऊपर था। लोककी | 
कल्याण-कामनासे परिपूर्ण था। परार्थं ओर परमात्माकी प्रजाके पाळनार्थ उसकी 
रचना हुई थी। पावके अङ्गूहेसे लेकर शिखा स्थानतक उसमें परहित और 
पर-प्रेम भरपुर हो रहा था। महाराज तन, मन, धन-सहित मनसा, वाचा, 
कमैणा परोपकारं समर्पित थे। परन्तु द्रोह, धोखे और धड़ा-वन्दीके भारसे 
छदी हुई इस धरणीपर, लोग धम्मेकी आइमें रात दिन भड़ाधड़ महा अधर्म्म 
कमाते हैं । किसी किसी समय वे अपनोपर ऐसे घोर अत्याचार कर बैठते हैं; 
कि जिनके स्मरणसे रोमराजी खड़ी हो जाती हैं; कलेजा काप उठता है। 4 
महाराजके दशेनोंके लिए, महाराजा श्री यशवन्तसिंहजी तीन बार उनके | 
आन्रपर आये और तीन बार ही श्रीचरणोंको अपने आवासं आमन्त्रित 
किग्रा | 
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चौथा सगे ५११ 


एक दिन श्री महाराज जब जोधपुराधीशको दर्शन देने गये तो उस समय 


चहाँ वाराङ्गना "नन्ही जान! आई हुई थी । उनको आते देखकर महाराजा 


7 महाशयने उसकी पालकीको उठवानेका सङ्केत किया । नन्ही जानका बहुत 


कुछ मान था । सभी नोकर चाकर उससे कापते थे। यहाँ तक कि अधिकारि 
शोको भी उसे प्रसन्न रखनेकी आवश्यकता होती थी । 

वह वाराङ्गना तो बहोसे चली गई, परन्तु उस दृश्यकों देखकर भगवान्‌ 
दयानन्द्का हृदय अतीव दुःखित हुआ । 

बेश्या-प्रेमके घोर घृणित कुब्यसनका वे वैसे ही कड़ा खण्डन किया करते 
थे ।सैंकड़ो पुरुषोंका, उन्हं ने इस प।प-पङ्क और दुब्येसनकी दलदमेंसे, उद्धार 
किया था । महाराजा महाशयकों भी वे धर्म्मवेशमें आकर कहने छंगे--- 
“राजन्‌! राजा छोग सिंहसमान समझे जाते हैं। स्थान, स्थानपर भटठकनेवाली 
बेश्या कुतियाके सद हैं । वीरशार्दूलका कृपणा कुतियापर प्रेम करना और 
आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित है। आय्य जातिकी कुरू मयादाके विपरीत 
है। केसरीकी कन्द्रामं, ऐसी कल्मप-कलुपित कुक्करीके आगमनका कया काम 
हे? इस कुब्पसनके क रण धस्मै-कम्मै अष्ट होजाता है । मान-मय्योंदाको बहटा 
लगता है।इस प/पसो पानपर प्रथम पदापंण करते ही, पुनः पदःपदपर रू 
पका अधःपतन, आप ही आप होता चला जाता है । इस दुर्ब्यसनकों तिला- 
अलि देनी च हिए ।” 

उपदेश देनेके अनन्तर महाराज अपने आसनपर चले आये। प्रेमी पुरुषोंसि 
कथनोपकथन करते उन्होंने कई बार कहा कि हमारे देशके बढ़े बढ़े मलुष्योकि 
आचार-विचार तो इतने बिगड़ गये हैं कि इनका सर्वनाश कभीका हो चुका 
होता, इनकी नौका मंझदारमें डूब गई होती, परन्तु इनकी पत्नियोंका प्रति- 
ब्रत धर्म्म ही इन्हें अभीतक वच।ए हुए है। कुछवन्तियां आयै. सतियाँ ही 
अपने धर्मे इनकी रक्षा कर रही हैं । 

नन्ही जान इस बातको जानती थी कि महाराजके उपदेश वेइ्या-व्यसनके 
विरुद्ध मोहिनी मंत्रका प्रभाव रखते हैं । बरसोंके मद्दाब्यसनी भी उनके 
श्रवण-मात्रसे सुधर जाते हैं। उसे इस बातका भी पता ळग गया कि स्वामी- 

ने उसकी तुलना कृतियाके साथ की है । इन दोनों बातोंसे उसके कलेजेपरे 
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इसी बीचमें लिखा-- / 
“श्रीयुत मान्यवर 

यह पत्र बाबा सहाझंयके दृष्टि 
सुझे इस बातका बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधघुर। आलस्य 


शोचनीय हैं । 

भें चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्य्या सुझसे सुधार छें, जिससे 
आरवाड . तो क्या अपने आय्याचत्ते देशभरका कल्याण करनेसे अप लोग >जक ; 
असिद्ध हो जायें । आप जैसे योग्य पुरुष जगते बहुत थोड़े रो j 7 


जन्‍म कर भो बहुत स्वत आयु भागत हे। 
इसके हुए बिना देशका सुधार कभी नहीं होता। आप जैसे पुरूए 
अधिक जिये उतनी दी अधिक देशोन्नति होती है, इसपर आप 
ध्यान अवश्य देना च।हिए । आगे जैसी आप छोगोंकी इच्छा हे 
आ० वदी तृतीया १९४० हस्ताक्षर दयानः 
महाराजका ऊपरका पत्र राठौर-वंशकी हितेच्छ।से कितना पूछ 
एक एक पदसे प्रकाशित हो रहा है। परन्तु जो बस्तु एुकके ये अ 
हैं वही दूसरेके लिये विष बनजाती है नन्ही जानको यह पत्र दी 
कूर सदश दीख पढ़ा। महाराजके उत्तभोपदेशसे उसके हृ 
“घाव उत्पन्न हो गया था उसपर इस पत्रने लवणका काम 
दिनेदिन यह दीखने छगा कि वह महाराजाके जीसे उतरी 
गिरी चली जा रही है। वह दिन दूर नहीं, जब वह स्लान 
-मोति, परित्यक्ता हो जायगी । उसकी चिन्ताकी प्रचण्ड एवः 

को द्विगुण चतुर्गुण भढ्का दियाः। 
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दीं जान, सताये हुय फागियर सॉपकी भाति, बळ खाती थी। लम्बे सास 
हेती थी; प्रतिकार, प्रतिबंध और प्रतिरोधक उपाय सोचती थी । उसको 
CR) शय, हो गया था कि स्वामीजीदी उसके रङ्गको भङ्ग करनेवाले हैं, मिळे: 
छुरकी तन्त्रीको तोड़नेवाले हें । उन्हींके बचन उसके क्षीर-नीर प्रेसमें 
कोजीका बिन्टु बनकर गिरे है । इस लिए वह अन्याय से, अनीतिसे, निष्डुरत्रा- 
से और अनथैस महाराजका अनिष्ट करनेपर पूरी तुळ गई । 
नागिनकी भौति, बेरविपसे ब्याकुछ, उस वाराङ्गनाके साथ वे 
क्रियात्मक सहानुभूति करनेके लिए समुद्यत हो गये, जिन्होंने कभी मत-भेदस 
रवामीजीकी बातोंकों बुधा मनाया था । जो कभी भके उड़ जानेवाली 
बस्तुकी भति उनके व्याख्यानोंमें भड़क उठ थे । स्वामीजीकों सौझा शत्रु 
समझकर कुटिल नीतिके गुप्त सूत्रपात होने छगरे । 
जब कोई विषम विपत्ति आने लगती हं तो बयार पहले ही विपरीत बदन 
„@ छग जाती है । मद्वाराजका सेवक कब्लू कद्वार अति प्रीतिसे उनकी सेवा किया 
करता था । परन्तु जोधपुर-निवासके ५ंचम मासमे वह कहार छः सात सरका 
द्रब्य ऐकर चुपकेसे चम्पत हो गय। । द्रब्य बटोरकर बह जिस खिड़कीके 
| द्वास्स बाहर निकला उसके आगे व्रह्मचारी रामानन्दुजाको सोने आज्ञा हुई 
| थी, परन्तु उस रात वे वहाँ नहीं सो सके । 
| प्रभात होते ही कहारके चो ्थै-कर्मका कोळाइळ मच गया । राजाज्ञा हुई 
| कि उसे पातालसे भो ढूंढ निकालना चाहिए । परन्तु अध्याश्च्यकी बात यह 
| हुई कि वह विदेशों कहार मक्खनभेस बाळी भाति निकल गया । चह 
| मारवाङके दुर्गम ओर विपम मार्गेस सयैथा अपरिचित था, परन्तु पकड्ाईमे 
| 
| 


नहीं आय! ! इतना पूर्ण प्रबन्ध होनेपर भी चोरका कपूरकी तरह उड़ जाना 
स्वामीजीके हृदयम सन्देहकी रेख/को प्रकट करता था । उधर पहरेवाछे नाकर 


भी अपने क्तं कमसे अन्यमनस्क हो रहे थे । 
® ~ न नन्ह्दी जानन अपता बदळा लेने आर कलेजा ठण्डा करनक [लए इश्वर 


जाने क्या क्या कूर कर्म करने निर्धारित किये हे।गे। बह अपने हृदयके फफोखे. 
'फोड़नेके लिए न जाने केसा पाप पाश छगा रही होगी । अपने भानःभङ्गसे 
-उसने जो कुछ भो किया हो सो सम्भव हे । परन्तु जबतक अपना न छूदे+ 
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पराया अत्याचार करके कुछ भो नहीं बिगाड़ सकता । अपने ही दीपके 

अवन भस्म होते हैं । अपने ही भीतरकी आग दावानल बनकर “विस्तृत 
वनोंको दग्ध कर देती है । द्ोह, दम्भ और छालच-वश, अ;नायतोंने संसार 
मे अपनोके सिरपर घोरसे घोर और घृणितसे घृणित अनर्थ ढाये हैं । भारत- 
सूमिमे तो ऐले सहदे दृष्टान्त मिलते हैं, जिनमे ह 
नीचतासे, दुष्टतासे, प्रछोभनवश आर बिइवासः 


कलूड़ी बनाया र 
ऐसेदी विज्लुद्धवंश-विदूषक अधम नर स्वासीजीके पाल अ 
मंदाराजका स्वास्थ्य दो चार दिनसे कुछ शिथिल था । आशि 
सम्वत्‌ १९४० को रात्रिसमय महाराजने अपने रसोइएसे दू 
किया ओर फिर सो गये । थोडी ही देरतक आँख लगने पाई 2 
देदनाकी खरूबलीने उनको जगा दिया । उसी विकट ३ 
तीन बार वमन की । आप ही जळादि लेकर कुले 
सेवकोंको जगाकर कट नहीं दिया । पु 
अगवान्‌ , प्रातिप्रातः रमणारं बाहर जाया करते थे, परन्तु आइन अमा- 
वास्यांको वे चार पाईसे बड़े दिन चढ़े उठे। उठते: एक और उळटी | 
आइे। इस वमनसे उनको कुछ सन्देहसा हुआ, इस लिए कुछ जळ पान करके | 
उन्होंने दूसरी उर्टी आप कर डाली। वे अपने कम्मेचारियोंको कहने लगे | 
कि आज हमारा दिल कच्चा हो रहा हे। गड़बड़ हो रही है ५ | 
अभिजलाकर आप लोग हवन कीजिए, जिससे बङ्गछेफे भीतरकी बायु झुद | 
हे 

| 


हो जाय । उनकी आज्ञाका पालन हो गया । इसके अनन्तर उनके 
उदरभं शल्वेदुना उत्पन्न हो गई । उसको उपशम करनेके लिए उन्होंने 
अजवायन आदि बस्तुओंका काढ़ा लिया। इससे वेदना तो शान्त न हुई) 
किन्तु साथ ही अतिसार होने ळग गये । 5 
है झोगोंनि डाक्टर सूय्यमलजीकों बुछाया । उन्होंने उलटी बन्द करनेकी 
ओपधि देकर श्रीम हाराजसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा हे ? उन्होंने 


कहा कि पंटम प्रबल पीड़ा हो रही हे, सुह भीः सूख रहा ड । तसाद 
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डाक्टर सहाशयने प्यासके रोकनेका भी औपध दिया। महाराजके उदरमें ऐसा 
एसा विषम आर ऐसा भीषण शूल उठता था कियादे काइ दूसरा मनुष्य 
टपटाकर प्राणान्तको पहुँच जाता। वे धेर्यसे असह्य दा रुण वेदना 
कर रहे थे। हाय हू आदिसे घबराहटका कोई चिन्हतक प्रकाशित नहीं करते 
में वे स्वयं यह प्रतीत करने लग गाये करि हलाहल विपमविष उनके तनकी 
ह नाड़ी और एकएक रक्त वन्हुमं प्रवेश करके जीवन-शक्तिको शोपण 
कर रहा है। उनकी सारी देहमें दाह लगी हुई थी । रह रहकर भयङ्कर झूल 
उडता था । श्वास-प्रश्वासका बेग अति तीब्रतासे बढ़ता चला जाता था। 
परन्तु स्वामीजी महाराज थे कि उनके सुखमण्डलपर ब्याकुलताका कोई चिन्ह 
चक्रतक न दिखाई देता था । वे घबराइटका नाम तक नहीं लेते थे। प्रशान्त 
चित्ते कालकूटके उत्कृष्ट कटको सहन करते हुए परमात्म-देवके भजन तथा 
~ ~ ध्यानमें निमझ थे। 
5 „५९ सायंकालके चार बजे, महाराजकी रुग्णावस्थाका समाचार महाराजा प्रताप- 
'/ सिंहजीको मिला। उन्होंने तत्काल डाक्टर अलीमदीन खँको ' औपधोपचारके 
लिए नियत करके उनके पास भेज दिया । डाक्टर महाशयने आकर उनकी. 
पीठपर पट्टी बॅधवाई और कुछ औषधि भी दी । परन्तु शान्त होनेके स्थान 
| इस नये ओषधे रोगाने महा भयङ्कर रूप धारण कर छिया। तीस चालीसा 
| अतिसार हुए । झूल भी पहलेसे बढ़ता ही चला गया । 
| अगले दिन डाक्टर महाशयने आकर ग्लास लगाये । उनसे खॉसीके साथ 
| जो पीड़ा उठती थी वह तो शान्त हो गई, परन्तु झूल ज्योंका त्याही बना 
रहा । आश्विन छुझा १ को प्रातःकाळ ८ बजे जब डाक्टर महाशय आये तो 
महाराजने कहा कि हम विरेचक ओपधि छिया चाहते हें। उन्होंने उत्तर 
दिया कि यह तो ठीक हैं, परन्ठु पळे कोई ऐसी ओपधि छेनी चाहिए 
जिससे कफ फूल जाय और छः सात विरेचन हों । महाराजन कहा कि 
च्याधिका विनाशा होना चाहिए, ओषधि चाहे जो हो । 
उस दिन डाक्टरजी चरे गये ओर उन्होंने घरसे गोलियाँ बनाकर भेज 
| दीं । महाराजने उनके कथनानुसार उनका सेवन किया। आशिन झुक्ला २ को 


बिरेचक औषध दिया गया । दस बजेसे विरेचन होने आरम्भ हुए । राक्रिभरमे 
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कोई तीससे भी अधिक विरेचन हो गये । आगामी दिन सवेरे, 

सहाशय आये तो मह।राजने उनको कहा कि आप तो यह 

सात विरेचन होंगे । यहाँ तो तीससे भी अधिक हो चुके हैं ! 
6 er 

जी मिचलाता हे ओर बार बार डूत्रत। जाता हैं । 


विरेचक्र ओषधिपे जो विरेचन हुए थे बहुत ही भयङ्क 
साथ शरीरपर अचेतना छा जाती थी। अली मदीनखोंकी 
काम करती गई । उससे अतिसार रोग बढ़ गया । 
अतिदिन आने लगे । आठ नो दिनह्दीमें भगवात्ूही पाँच मे 
क्षीण और दुर दो गई । उ वञ्रमयी कायाको, किसी का 
भीतर प्रविष्ट होकर, चुने हुए दानेकी भाति खोखळा कर दिया 
सद्दा शरीरको औपधोपचा रने शीघ्रतासे जीण-शीणै हो t 
दी । विष-ज्वाछापर जो वस्तु पानी कहकर डाळी जाती थी कोई कह नहीं . 
सकता, वह क्यॉकर तेलका काम करती थी । हहा 


स्वामीजी महाराज आद संन्यासी थे । किसीके लिए भी मनमै अनिष्ट ~ 
[चिन्तन करना उनके क्ब्य कर्म्मके प्रतिकूल था। वे यह भी नहीं चाहते थे 
कि आगमापायी दारी से किंसीकी अपकीत्तिका कारण बन जायें । इस लिए | 
सनसे जानते हुए भी उन्होने सुखसे किसी विश्वस्तो भी नहीं कहा कि हमारी | 
कायापर कालकूट विषका प्रयोग हुआ है । 


इस भवाणेवमे भौतिक शरीरका भव धारण करके कौन हे जो भवितब्य- | 
ताके भीषण प्रभावसे बच सका हो। होनहारके आगे सभी ऋषि महर्षि हार | 
सानः रहे हैं। अपनी भाग्य भूमिम जिसने रोग-भोगके जैसे भी पेड लगाए | 
हें उनके फल भोगनेपर ही उसका छुटकारा होता है । भगवान्‌ दयानन्दु्के | 4 
सदृशः सहाएुरुप, अपनी भावीका प्रत्यक्ष ग्रभाव देखकर, उसके लिए एक F 
साधन वन जाने वाले जनपर कोप कदापि नहीं किया करते | उनकी दष्टिमें „ˆ 
सोकर खाकर गिरनेसे भूमिको पाटने लग जाना बाळ-काळकी लीला है । जो | 
कुछ'होता है वह तो अपने किये कमका परिणाम: 
चहाना बन गाया है, उसको वध बन्धनम डालकः 


|| 


मात्र है । बीचमें जो मलुष्य 
र, घेरने घोटनेमें सन्त जन. 
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Wer Sy 


ज्ड था सरग । ५१७ 


कोई छाभ नहीं समझते । ऐसे बढ़े बह्मज्ञानियोंका बढ़प्पन ओर भगवद्भक्तों 
का भूषण क्षमा कर देना-अपने प्राणोंके प्यास पुरुषको भी क्षमा-दान देना हैं ॥ 
भहाराजके कर्म्मचारियोंमें कोई जन कपट कोरालकी चाळ चलता आर उन्हें 
छे पता तक न लगता यह बात रुवेथा असम्भव हें । मनोरात भावोंकों 
भी परिलक्षित कर लेनेवाळी आर्यं आँखसे भला कोई अपना काला सुह केसे 
छिपा सकता था ! सच बात तो यह है कि श्रीमदयानन्दके दयामय हृदयने 
जान बूझकर, अपने प्राणोंके अपराधीको अपने परम प्रेमियों-राठीर-वंज्ियोंके 
हाथ समपैण करना स्वीकार नहीं किया । उनके मनने नहीं माना क्रि हत्पारेको 
आपने भक्त महाराजोंके सामने कर, उसे कठोर दण्डसे दृण्डित करायें । 
राजकोटसे एक महाशयने सद्धम्म-प्रचारक समाचार-पत्रको जो सूचना दी 
था । उसके अधारपर बलपूवंक कहा जा सकता हं प्रभु दयानन्द 
दण्डीकी दया अद्वितीय थी । उ्रका दूसरा दृष्टान्त दुभ हे । उस पत्रमें 
छपा था कि एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण-वंशीय मनुष्य महाराजके पास चिर= 
कारसे रहता था । वे उसे दिश्व[स-पात्र समझते थे। वह पाकशालामे पाचनकी 
क्रिया भी किया करता था । जगन्नाथ, न जाने +सके बहकानेसें, उटट्री 
| पुळटी पट्टी पढ़।नेसे, चक्रमा दिखाने से, अथवा किसी प्रझोभन.वश महापातक 
| के पःप-पङ्कमं सहसा कूद पड़ा । अनीति, अन्याय और नीचतासे घोर णित 
| अनयै कर बैठा । गुरुद्रोइ और ब्रह्म-इ॒त्याका अपराधी बन गया। हाय, आश्चर्य्य 
| है ऐसे क्रतम कर्मका साहस करते समय उसकी छाती न फटी ! उसका 
| कलेजा हूक हूक क्‍यों न हो गया। 


परम पवित्र परमईसजीने अपने तन-पिंजरको जजरीभूत कर\बाळे और 
प्राण-पेखेरुओंके वधिक जगन्ञाथको जाँचकर पकड़ लिया । जगन्नाथने अपने 
अध्रमतम अपराधको मान भी लिया । परन्तु कर्म-गति और फल-भोगाके 

_„ विश्वासी महर्षिने ताइना-तजना तो कहाँ उसे तू तक नहीं कहा ! चे गम्भीर 
भावसे दया दर्शाते बोळे “जगन्नाथ, मेरे इस मरनेसे मेरा कार्य्य 
| सर्वथा अधूरा रह गया । आप नई जानते कि इससे झोक हितिकी कितः 
भारी हानि हुई है । अच्छा, विधाताके विधानमे ऐसा ही होना था । इसमें 


आपका भीँ क्या दोष है । जगन्नाथ लो यें कुछ रुपये हैं, में आपको देता हूँ। 
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“ बचाकर बह।से ऐश निकाल दिया कि उनके अपने प्रेमी जन भी कु 


५१८ राजस्थान काण्ड । 


आपके काम आयगे। परन्तु जेसे भी हो राठोर-राज्यकी सीसासे पार 
जैपाल राज्यम जा छिपनेसे ही आपके प्राणोंका परित्राण हो 
यहाँके नरेशकोचुणाक्षर न्यायसेभी इस बातका पता छगगया तो 
विसर्गतक विनष्ट करकेही विश्राम लेंगे। उन? प्रकोपके उत्तापसे 
कोई भी न कर सकेगा। जगन्नाथ अव देर न करो। जाओ चुपचाप 
देखना, किसीको स्थाली पुलाक न्यायसे भी आपका कर्म ज्ञात 
भेरी ओरसे सर्वथा निश्चिन्त रहना । इस हृदय सागरसे आपका, 
अकार कभी भी प्रकाशित न होगा। 

भगवानूने अपने जीवनकी ज्योतिको बुझानेवाले 
सब कुछ मनवाकर उले मारी-ब्ययके लिए रूपये दिये, 


जगन्नाथको 
ओर अन्ते 


तक नह कर सके । उनके कर्मचारियोंको इसमें कुछ भी खन 
इसका सबसे वड़ा कारण यही ह [ॐ उन्होंने विषप्रथोगका कभी नाम तक 
नहीं लिया जगन्नाथने भेस बदलकर पन्द्रह बरस नेपालमें काटे । 
महाराजके चरण:चिन्दोंका अवलोकन करते, उनकी परम पावन पदर्पक्ति- | 
योंकी यात्राके भावसे गङ्गा-कूलपर फिरते समय हमने भी यह सुना था कि. 
राजघ.टर्म सम्वत्‌ १९७० तक एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण प्रायः आकर वास | 
किया करता था| वह साथुओंके वेशमें रहता था । पगळासा प्रतीत होता 
चा । वह जॉधपुरमं महाराजके सङ्ग था । कुछ एक साधु जनोंमें यद भेद खुल 
भा गया था कि उलकी उन्मत्तता कृत्रिम थी । वास्तवमें बह ब्रहघातक था। | 
भगवान्‌ शर्ण चन्द्रने भी, अपने पावके तलुवेमें तीर मारनेवाछेको 
क्षमा दान दे कर, पाससे खित्का दिया था । परन्तु उसके आर जगन्नाथके है 
कम्मेंम रातदिन ऑर भृतताकाशका अन्तर हैं । उसने, श्रीकृष्णके पाँवके | 
चमकते चक्रको, मगकी आँख समझकर आविद्ध केया थः, परन्तु जगन्नाथ ® । 
त्ता सांच-विचारपूर्वक, किसी पड़यन्त्रके चङ्गुळमें फॅसकर उस महाहत्याका 
भागी बना | इस लिए धन्य धारणा स्वामीजी मह एराजकी हे जिन्होंने ऐसे 
ड विषै विपधरको भी क्षमा प्रदान कर दी, और प्रेरणा करके, उसे 
थ॑य-सहित अपने प्राण परित्राणके उपाये भी अबल कुरुद्वयु॥ Gyan « 
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या, 


ह| Fy 
चौथा समे । ५१९. 


चक्री वेदना-व्याधिका समाचार, आर्यं समाजिक जातको, आश्विन 
एकादशीको मिला । अजमेर आय्य समाजके एक सभासदूने राजपूताना 
4 स पढ़ा कि जाधपुरम भगवान्‌ किसा भयंकर ब्याधिमें ग्रस्त हो रहे हैं। 
7७४ इस ससाचारने उसके चित्तकों चछायमान कर दिया । उसने बातकी बातमें 
यह झोचनोय समाचार अजमेरके सामाजिक मण्डलमें पहुंचा दिया। अजमेर 
समाजने अपना एक सभासद्‌ श्रो च।णोंमें जोधपुर भेजा। उसने महाराजकी 
देह दशा देखकर निवेदन किया कि भगवन्‌, आपने आर्य्य जनताको अपनी 
स दशाक्री सूचना तर नहीं दी । महाराजने कहा--“साम्य, रोगका हाना 
हिक धर्म्स ही है । इसका समाचःर देकर आप लोगेंके हृदयोंकों दुखत 
फरनेका भागी क्यों बनता । हो, आप छोगेंके हृदय-कमळोको प्रफुछ करनेका 
ई समाचार होता तो में तुरन्त आर्यं जनताके कर्णगोचर कर देता । 
उस सभाप्तदूके अजमेर लौ टनेपर महर्पिकी वेदना-ब्याधिके तार समाचार 
झाहोंर, मुम्बई और मेरठ आदि सामाजिक केन्द्रोम दौड़ने लगे। उस दिन्न 
अजमेरका तार-घर आय्येकी चित्तःचिंतासे अत्यन्त चंचल हो रहा था। उद्गग- 
चेगसे व्याकुल जनोंके सेकड़ं तार आ जा रहे थे। उस घरक दिवाळ द्वार तक 
पर, एक विचित्र घबराहट छा रही थी । 


समाचारको पाकर इतने अधीर 


कई भक्तजन तो युरुमद्वाराजकी व्याधिके 
तत्काल श्री चरणदर्शनोके 


| 
| 
| दो गये कि अपने संभी काम-धन्ये छोड़ छाइकर, 
| लिए दोड़ पढ़े। 
| आश्विन शुक्ला चउदैशीको महाराजको देखन के लिए सबसे बढ़ा डाक्टर 
॥ आया । स्वामीजी आवू पर्वंतपर जाना चाहत थे। इसमें वह डाक्टर महाशय 
हो भी सम्मत हो गया । उस दिन सायंको श्री महाराजा यशवन्तसिंहजी अपने 
/... सरदारों सहित श्री सेवाम पधार आर मद्दाराजकी व्याधिपर अति चिन्तित 
| ४ हुए । उन्होंने ढाई सहस्र रुपया श्री चरणोंमें भेट किया । 
आश्चिन पूर्णिमाको महाराजक आबू जानेकी सब सामग्री उपस्थित हो गड्ढे ॥. 
पद्निके तीसरे पहर श्रोमन्मह।राजा यशवस्तासिंहजी तथा महाराजा श्रीम्रतापु- 
इही स्वामीजीको बिदा करनेके लिए आये। महाराज डस समय परपर 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२० राजस्थान काण्ड । 


पढ़े हुए थे। उनके पास ही कु्सीपर श्रोमन्मद्दाराज' महाः 
राज, नरेशांसे हप-पूर्वक वात्ताटाप करते रहे । 
अश्वारोहा से नर 
पालकी आई । उसमें खसकी टट्टियाँ लगी हुईं 
कहार पालकीको उठानेके लिए थे । एक नं 
सार्ममें उस पंखेक्ो खींचता चले। भगवान्‌ बंगलेकी ऊपर 
करते थे । प्रेमीजन उनको हाथोंपर उठाकर घेरे धोरे 
चे मडाराजकी अतिकृश कायाको पाळ क्ीमें रखन लगे तो 
वन्ससिंहजीने भी दोनों हाथोंसे सहायता देकर, अपने आयो 


अपने बाँध- 
नेको फळ।लेनकी विशेष पेटी, भगवानूकी कप्तरके साथ उपने कोमल हःथोंसे 
बांध दी । इससे यात्रामें कष्ट बहुत थोड़ा होता 
साथ साथ पेदळ चलते हुए वे उद्यान-द्वार तक आये । वहां पाल 
उस समय श्रीमन्महाराजा यशवन्तसिंहजीने श्रोमहाराजा प्रताप सहित 
शरीचरणोंको छूकर नखर नमस्फार की । तत्वश्वात्‌ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, | 
अगदन्‌ आप सी दशामें यहाँसे जा रहे हैं; इसका मुझे अतीव दुः 
आपको कायाके इस उत्कृष्ट कष्ट केशको में अपने ऊपर, एक प्रक्ञारका करूंक 
सै सारता हूँ। यदि पूज्यपाद, पूरी आरोगय प्राप्त करनेके उपरान्त यहाँसे | 
होती । शोक ! मेरे मनके 
है शठद कहते कहते उनका जी भी भर 


अमका पूर्ण परिचय दिया। महाराजा महाशयने भक्ति-भावऊे 


-- अस्थान करते तो झुझे अपार प्रसन्नता उपलब्ध 
म्नोरथ मनही मनमें रद्द गये । य 
आया । 


ञं ही रहते हैं । 
'उकारका उत्पन्न हो जाना कोई 
कीजिए । में आप छोगोंके प्रेत: 
चूर्ण हितेच्छु जानिए ।२ 
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इस सप्त धातुमय भोतिक भवनर्भे 
आश्रय्येकी बात नहीं हैं । आप शोक न 
सव्कारसे अतीव असन्न हूँ | मुझे आप अपन 


ह 


पाँच सगे । ५२२. 


f अन्तमें फिर श्रोमन्महाराजाने श्री स्वामौजीको नमस्कार की और 
डदासीनतासे वहाँसे राजभवनको छोटे । दूसरे भी अनेक सजन उस समय 

उपस्थित थे । उन्होंने भी श्री चरणॉको स्पर करके अपने अहोभाग्या 
4 समझे | राजाज्ञास डाक्टर सूय्यंमछ महाराजके साथ ही गये । आवू पर्वतपर 
सी, जोधपुरके राजनिवासके अध्यक्षको स्वामीजीके वहाँ जानेकी सूचना तार- 
द्वारा कर दी गई । 


४ 9.4 0 
पाचवा सग । 

हाराज सायंकाळ वहाँसे चले । सारी रात चलकर सेवेरे रोपट पहुंचे 

| बहाँ आठ पहर तक निवास किया । उसके अगले दिन पालीमें आ 
"५ गये। वहा रात्रिःनिवास क्रिया ओर फिर रेलवेम ग्रेठकर खारचीमें जा उतरे । 
चहा कुछ दिन विश्राम छेकर फिर रेछवेमें बैठ गये ओर कात्तिक कृष्णा ६ सम्बत्‌. 
१९४० को प्रातः पाँच बजे आबू:रोड नामके स्टेशनपर जा पहुंचे । 

र भगव!नूकी पालकी जिज समय आबू पर्वत पर धो! थोरे आरोहण कर 
रही थी तो मार्गहीमे पंजाब प्रान्तके अतिशय पुण्यवान्‌ सुझुत्र, डाक्टर लक्ष्मण 
दासने प्रभुके दशन पाये । यह भाग्यवान्‌ भक्त जिला शाहपुरके अन्तरगत 
भेरा नगरका निवासी था। अपने प्रान्तके सुलभ स्वभावस उसन झककर 
श्री चरणबन्दना की और फिर उनकी नाद़ीको देखना आरम्भ किया। वह 
चतुर वेद्य भगवानूकी कष्ट कधा सुन ओर नाडी देखकर अति ब्याक हो 
गया । भगवानूने उसे इतना ही कहा कि इस समय कुछ ही कष्ट हे। परन्तु 
उनकी दशाको देखकर भक्तराज वेद्यकी काया कॉप उठी । उनका चित्तः 


चंचल हो उठा । 
डस समय डाक्टर लमण रास अजमेर जा रहे थे परन्तु उनका कडेः 
इतना भर आया कि वे आवू:मागे स्टेशनकी ओर एक डग भो न॑ उठा 
सके, ओर महाराजके साथ साथ ही छाट पड़े । 
महाराजको कोई पन्द्रह दिनस हिचकियोंका उपद्रव सता रहा था। उनके 
धेगसे सारी अतड़ियों तनी जाती. थों । सम्पूण तनमें ऐंडनसी हो रहो थी ॥ 
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५२२ राजस्थान काण्ड । 
<उदर तो बार बारकी खींचसे हाथ लगानेपर भी दुखता था । परन्तु प्रेमी ‘f 
लक्ष्मणदासजोकी चिकित्सासे यह उपद्रव दूसरे ही दिन दूर हो गया । अति- | 
~ ३ Y 
सार भी बंद हो गये । « हक eg 
इतने चिरकी दारुण वेदना झेलत हुए भगवाचूको राजवेद्य ला 


मिला था परन्तु भवितब्यताने उसे भी उनके पाससे ढके 
यह नहीं भाता था कि आर्योका सौभाग्य सूर्य्य, अभागे भाः 
कुछ काल और चमककर, उसकी नित्रिद-तमोराशिका सर्व 


कृष्णा अष्टमीको डाक्टर लक्ष्मणदासको ऊपरके अ'धिकारीकी हर कि 
आप तुरन्त अजमेर चले जाइए । भक्त छक्ष्मणने अपने आ आगे 
“अति विनय-अनुनय की । गुरु महाराजकी झोचनीय दशका दृश्य उपस्थित किया 


परन्तु उसने एक न सुनी; उनकी अति दीनताकी ग्राथनापर कणात तक 
न किया । अन्ते भक्त रूक्ष्मणने जव देखा कि उनका अधिकारी किसी प्रकार 
भी माननेमे नहीं आता, उसका हृदय किंचित्‌ भी नहीं पसीजता तो उन्होंने 
-राजनोंकरीसे त्याग पत्र तक दे दिया । 

भक्त लक्ष्मणके अमर आत्मा तू धन्य ६ । तेरा परम त्याग तेरी उच्चताका 
` परिचायक हे । तूने वही काम कर दिखळया जिसकी किसी आ जनतीकें 
जायेसे आशा की जा सकती है । तूने अपने नामको भक्तोंकी सालासें एक 

बहुमूल्य मणि बनाकर अमर कर दिया है । 


चहल भक्त लक्ष्मणने भक्तिभावसे प्रेरित होकर त्याग-पत्र तो दे दिया परन्तु 


Oi आज Fee Se 
'कभकी गाति #तिसे हठीला अधिकारी अधिक अकड़ गथा । उसने कठोर 
"हदयस, निकली हुई, कड़ी आज्ञाके हाथों द्वारा भक्त रक्ष्मणको झपट कर श्री 


Se मा Sm > 
WE लिया। बळात्कारसे, विवश करक उके आबूपरसे अजमेरकों 
' परक [दिया। 


भक्त छः बैत सिखरसे उतर तो रहा था सही = p 
ईमण पचत शिखरसे उतर तो रहा था सह परन्तु केवछ कलवरसे, ! 


शून [नः दयसे FEES ES भ o_ 
सरम हदसे, जडते कलेजेस और भरे हुए जीले। उसका मन-भ्रमर तो श्री ~ 
चरणाके चहु आर चक्कर लगाकर 


उनको परिक्रमाका परम पुण्य उपार्जन 
कर रहा था में आते हुए भक्तक्ी हः के तारने कई 
| सा आत हुए भक्तकी हृदय-सतारके तारने कई बार इस 
अकार किया--पराधीन सपने सुख नाहीं ' । 
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या 


| सगे। ५२३ 


$ । उन्होंने भक्तराजको पहचानकर, उससे भगवान्‌का समाचार उतनी ही 
गछ रतासे | छा,जितनीसे पाण्डु-पुत्रने श्रीकृष्णका ऊधवजीसे पुछा था। भक्तने 
गैल आँसू बहाते हुए कहा, “भगवानकी अवस्था अतीव शोचनीय हे। 
छता परह पारकी बढ़ गई है । उनके कण्ठमे, जीभपर, सुखमें, माथे और 
रपर छाडे पढ़ गए हैं । पानीका धूँट भी बड़ी कठिनतासे गलेसे नीचे उतर. 
| ता है । इस महाघोर अन्धकारमें, निपट हताशाकी निशामें, उदासीनताके 
गहरे सागरे आझाकी केवळ यहीं एक झीनी रेखा चमकती है कि महाराज 
की चेतना ठीक है । उनकी आत्मा स्वरथ हे । ह।य ! में क्या करूँ, पराधीन 

| i विवश हू. । ऐसे समयमें अकिंचित्कर हो गया हूँ, परन्ठु पीछे महाराजके 
ऐप लिए ओऔपधादि लिख आया ie 

अक्त लक्ष्मणने फिर कहा, आप लोग भरावानूको किसी प्रकार अजमेर 
ले आयें तो बहुत ही अच्छा हो । उनको अजमेर लानेके लिए पूरा प्रयत्न 
कीजिएगा । इसीमं अब कुछ हो सकता है ।” भक्तराज इतना निवेदन करके 
रुमालसे आँखें पोंछते हुए आबू-मार्ग स्टेशनको चल पढ़े। श्री दशनार्थी आर्य्य 
जन आँसुओंसे सड़ककों सींचते हुए पर्वतारोहण करने छंगे । 

ठाकुर भूपालसिंहजी स्वामीजीके साथ जोधपुर भी थे। आपने उनकी 
सेवामें रात दिन कुछ नहीं देखा । यद्यपि आप जिंछा अछीगढ़के भूमिद्दार | 
खाकुरोंमेंस एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे परन्तु उन्होंने मह(राजकी डलटियोंकों अपने 
हाथसे उठाकर दूर बाहर फेंका । वे महाराजका मूत्रपुरीष तक उठाते रहे । 
अपनी गोदम उठाकर उनको शौच-स्थानमें ले जाते । कई बार उनके हाथों- 
पर ही अतिसार हो गए । वे उनके मलमूत्रके वख्रॉको भी शोते । नो भी 
गुरु-सेवा कोई आदश सेवक करं सकता ह वह ठाकुर महाशयने की और 
“रातों जागकर की। 

प्रशीसत ठाकुर महाशय तो श्री लेवार्म थे ही, मेरठसे महाशय लक्ष्मण 
.स्वरूपजी, फरुखाबादसें लाला ्चिवदयाळ और मुम्बईसे सेवक छाल क्ृष्ण- 

दास आदि अनेक भक्तजन आवूपर आ पहुँचे । 
००.०९. 
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| आवूसे नीचे आते समय, भक्त लक्ष्मणकों कई आर्यं पुरुष ऊपर जाते 
| 


५२३ राजस्थान काण्ड। 


मिलता था । पल पलमें इतने तार आते थे कि किसी 
अवकाश न था । आरय्योकी व्यस्ततावेगके निरन्तः 
घरको धुआं धार कर रहे थे । सभी कर्मचारी कह 
वहाँ कभी नहीं आये । | छह 

भगवत्याद-पद्मोंमि महाराजा श्री प्रतापसिंहजीकी भाक्ति अपार थी। के 
अनन्य मनते उनके सेवक थे । उनके आवूयर आनेके दो तीन दित पश्चावही 
वे वहाँ गये और श्रीचरण छुम्वनकरके पीछे लोट आये। महा 
दिका भी चे पूरा प्रबन्ध कर गये । 

स्वामीजीतो आबूपरही रहना चाहते थे,परन्तु प्रेमी जन रात। 
कि प्रभो, अजमेरमें पधारिये। वहीं यथायोग्य री तिसे 
वहाँ श्रीचरणोंके एक निष्ठावान्‌ सेवक डाक्टर श्रों लक्ष्मणदासजी विद्यमान हैं| 

भक्तोंके अत्याग्रह-वश भगवान्‌ कार्तिक कृष्णा एकादशीको अजमेरकों चर 
पड़े । अजमेर स्टेशन पर उस दिन आर्ये पुरुपोंकी एक भारी भीड़ छगी हुई 
थी । गाड़ी आनेपर, जब चार पाँच मनुः्योंने स्वासीजीको अपने हाथोंपरः 
उठाकर नीचे उतारा तो आर्य्य जनके हृदय व्य़ाकुलतासे चूर चूर हो गये॥ 
उनके लिए पहलेसे ही एक कोठी नियत की हुई थी । वहाँ ले जाकर उन्होंने 
महाराजक्री अतिकृश काय़ाको पळंगपर लिटा दिया । 

कार्शिक कृष्णा द्वादशीसे फिर डाक्टर लक्ष्मणदासजीकी औपाधि आरम्भ हो 
गई । अक्त लक्ष्मणदास नियत समयपर बदल बदलकर औषधि देते, अप्प भी 
अधिक समय वहाँ रहते परन्तु सभी प्रयस्त निष्फल जाते थे। कोई भी 
ओोपधि लगती न थी | पछ पळ, घड़ी घड़ी ओर दिन दिनमें महारोग 
आपका होता चला गया | इससे सबकी चित्त-भित्तियोंपर निराशा और 
चिन्ताके चिन चिन्नित होते जाते थे । कात्तिक कृष्णा त्रयोदशीको पण्डित 
| दर्शनोंके लिए आये । महाराजने उनको अति धीमी ध्वतिसे छ 
ई पक्ष किया। उन्होंने निवेदन किया कि भगवन्‌,जापकी कृप से सैंतो अच्छा ब 

न्ठु श्री भगवान्‌को इस दशाम देखकर हय विदीण ड जे 
भगवान्‌, भक्त भागरामकी Go Sl Se 
TR देर तक देखते रहे ! अन्तम 

पण्डितजी न्यायाळयको' चले गये । 
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हो सक्केगा। 


[ह सगे। ५५८; 


उसी दिन लाहोरसे लाला जीवनदास और पण्डित गुरुदत्तजी वहाँ पहुँचे। 
ल्लख्र नमस्कार करके लालाजी पलङ्गके पायतँनिकी ओर बैठ गये, महाराजने 
। आँख खोलकर देखा । फिर उनकों हाथसे पकड़ अपनी ओर खींचकर 
रकी सामाजिक साटिका सुख-समाचार पूछा।उसी समय लालाजीनें पण्डित 
श्री शुरुदत्तका परिचय कणया । पण्डित महाशयने, उठकर बड़ी बिनीततासे, 
श्रीचरण छूर नमस्कार की । 


| श्रीमन्महाराणा सञज्जन-सिंहजीने, उदयपुरसे, पण्ड्या मोहनलालजीको 
'यूज्यपादजीका कुशल-समाचार पूछनेके लिए भेजा । पण्ड्याजोने जब आकर 
देखा कि उनके फेफड़े काश-इबाससे धेंकनीकी भौति धोक रहें हैं, अन्तकालीन 
बेदुनासे उनका बदन ब्यथित हो गया है, उनकी परिपुष्ट काया अब्र 
अस्थिःपिजरावशेप यष्टि बन गई है, और उनके जीवन.खरोतके सामने उसे 
५ शोषण करनेके लिए रत्युकी महामरुस्थली आपड़ी है तो वे पावके तलुओंसे 
" सिरकी चुटिया तक थरथर कॉप गये । एकाएक उनका सिर चकरा गया, जी 
घटने लगा और आँखेंके आगे अन्धेरा छा गया । अन्तमं उन्होंने कलेजा थाम- 
कर चरण-बन्दना की और बताया कि “श्रीमह्दाराणाजी आपकी बाधिका बृत्त 
जानकर अति चिन्तित हो रहे हैं। वे रातदिन आपका स्वास्थ्य समाचार जान- 
नेकी प्रतीक्षा करते रहते हें। महाराज आज आपकी परोपकार-मूर्तिकी, यह अब- 
„स्था देखकर में भी अति अधीर हो रहा हूँ । भगवन्‌, भारत भूमिके छुभ- 
भाग्य-प्रभातको आहूत कर नेके लिए, आप ऐसे भारत-भक्तोकी, अभी बड़ी भारी 
आवश्यकता हे । ये हमारे, हमारी जातिके और हमारे देशके दुर्दिन हैं जो 
आपकी दया पूण देह इस दुःखद दुशार्मे आ पड़ी हे।” 
महाराजने कंहा, “पण्ड्याजी, खसे खिन्न न हूजिए। अव विधाताकी 
ऐसीही इच्छा है| देहका बनना और णिगढ़ना तो, पानीके बुद्डेद और सागर 
तरङ्गकी भाति होता ही रहता है| यह मत्यैलोक मरणाभिमुख है । कोई 
अन-दोनी होने लगे तो उसका कोई शोक भी करे, परन्तु मिलकर टूटना, बन- 
- कर विराइना, होकर न रहना, जन्म कर मर जाना तो जगतका अवझ्यस्भावी 
नियम हे । इसके लिए सोचना नहीं चाहिए ।” 
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५२६ राजस्थान काण्ड । 


कार्सिक कृष्णा १४ को महाराजके शरीरपर नाभितक छारे पड़ गये थे। & 
उनका जी घबराता था । गळा बैठ गया था। श्वास-गश्वासके वेगसे 
नस हिल जाती थी । सारी देहमें दाहसी लगी हुई थी । परन 
ब्रह्म ध्यानमें बृत्ति चढ़ाये हुए थे अज्ञान ल्योेग उनकी इस ध्य 
मूछी मान रेते थे । जब शरीर अपने व्य़ापारसे शिथिल हो 
आदिकी शक्ति भी मन्द पड़ जाय तो सभी सन्तजन मनोद 
करके निमझवस्थामे चले जाया करते हैं । 

कार्तिक अमावस्या मङ्गळवार, दीप मालाके दिन, सवेरे, 
डाक्टर न्यूटन महाय आया । उसने उनके-रोग-भोगकी अवस्था देखः 
आश्चर्यसे कहा कि ये बड़े साहसिक और सहनशीळ हैं । इनकी नल नस और 
रोम रोममें रोगका विपेला कीड़। घुसकर कुलबुछाहट कर रहा हैं परन्तु ये प्रशान्तः 
चित्त हैं। इनके तन पिंजरको महाब्याधिका उ्वाछा-जलन जलाये चली जाती हैं 
जिसे दूरस देखतह। कपकपा छू -नं गती हं । पर ये हे कि चुपचाप चारपाइ पर डे 
पड़े हैं। हिलते डुलते तक नहीं । ऐसे रोगमें जीते रहना इन्हींका काम हे॥ 

भक्त रक्ष्मणदासने उनसे कहा कि महाशय, ये महापुरुष स्वामी दुया- 
नन्दजी हैं । | 

यह सुनकर डाक्टर महाशयक्रों अत्यधिक शोक हुआ । महाराजने उस 
बड़ वके प्रश्नोका उत्तर संकेत-मात्रसे दिया । एक झुसलमान वैद्य, पीरजी, 
बड़े प्रासद्ध थ। वे भी उनको देखने आये । उन्होंने आतेद्दी कह दिया-'इनकों 
किसी ङुलकण्टकने कालकूट विष देकर अपनी आत्माको कालिख लगाई 
ह । इनको देहपर सारे चिन्ह विप-प्रयोग-जर देते हें : 
जीने भी महाराजका जा नम पक ये 03 अल 

ज्ञल्ली दबांत हुए कहा). 

ैयका ऐसा धनी, घरणी-तळपर हमने दूसरा नहीं देखा ।:? 

इस मकार राजवैद्ों और भक्तजनोंके आते जाते दिनके ग्यारह बजने लगे ॥ ७.८ 
रोगीका सॉस आधिक फूलने छगा। वे हॉपते तो बहुत 
शक्ति कुछ लोट आई थी 
मण्डलॉपर प्रसन्नताकी रेखा 
कि वह तो दीपक-नि्बांणः 


i 


थे परन्तु बोळनेकी' - 
। उनका कण्ड खुळ गया था। इससे प्रेमियोंके झुख- 4 
! खेछने छगी परन्तु पीछे जाकर उन्ह पता ळग! 
क अन्तिम मदीसि थी । सूर्यमास्तका उजेला था ४ 
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| पाचवा सर्ग । ५२७ 


उस समग्र शोच होनेकी इच्छा प्रकट की । चार भक्तोने उन्हें 


हा ऽर शोच होनेकी चौकी पर बिठा दिया । निवृत्त होकर बे फिर 
OR दर हुए ओर आसनपर विराजमान हों गये । 
ng cA PS 49. 3. 
क्तः य श्रीस्वामीजीने कडा कि आज इच्छानुकूछ भोजन बनाइए । 


मझा कि भगवान्‌ आज अपेक्षाकृत कुछ स्वस्थ हैं इस लिए अन्न 
ते हैं । बे थाळ लगाकर श्रीमहाराजक्रे सामने छे आये ॥ 
दुक देखकर कहा कि अच्छा, इसे छे जाइए । अन्ते प्रेमियोंकी 
पर उन्होंने चनेंके झोळका एक चमचा छे लिया फिर हाथ मुंह धोकर 
सहार वे पलंगपर आ गये । 
दारीरकी वेदना बराबर ज्योंकी स्यां बनी हुई थी | इवास रोगका उपद्रव 
पूरे प्रकोपपर पहुँच चुका था । पर घे शिष्म-मण्डलासे बात्तालाप करते और 
कहते थे कि एक मासके अनन्तर आज स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ हे ॥ बीच 
बीचसें जव वेदनाका वेग कुछ तीव हो जाता तो वे आँखे बन्दकर मान हो 
जासे । उस समय उनकी वृत्ति स्थूळ शरीरका सम्बन्ध छोड़ देती -आतस्मा- 
कारताको लाभ कर लेती । है 
| इसी प्रकार पळ विपळ बीतते सौझके चार बजनेकों आये । भगवानून 
नाईको बुलाकर क्षोर करनेको कहा । लोगोंने निवेदन किया कि भगवन्‌ 
डस्तरा न फिराइए । छारे फुसियाँ कटकर लहू बहने छोेगा।. परन्तु 
उन्होंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं हे । क्षोर कराकर उन्होंने नखः 


उतरवाए । फिर गीले ती लियेसे सिरको पॉछकर सलिरहानेके सहारे पलङ्गपर 


Ei जः 
5 व श्रीमहाराजने आत्मानन्दजीकों प्रमसे आहूत किया i hd 
आए्मानन्दजी हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए तो अ ea ६ 
बैठ जाओ । गुरुदेवका आदेश पाकर वे सिरहानेकी ओर, ताकयेके पास, 
प्रभुकी पीठ थामकर विनयसे बैठ गये । i 

महाराजने अतीब बरंसळतासे कहा-वस्स आत्मानन्द, आप इस समय 
क्या चाहते हैं? गुरु महाराजके वचन सुनकर आत्म।नन्दजीका हृदय 
आया ! उनकी आँखोंसे एकाएक आँसुओंकी लड़ी हूड पड़ी । गदूगदू गः 
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२८ राजस्थान-काण्ड । 


आत्मानन्दजीने नम्राभृत निवेदन एकया के “ यह तुच 
यही प्राथना करता दे कि परमश्वर अपनी अपार कृपाख 
“स्वास्थ्य प्रदान करे। इसे इससे बढ़कर ।व्रेसुबन भरम दूसरी 
“प्रिय नहीं ह्‌। RP 
महाराजने हाथ बढ़ाकर आत्मानन्द्जाक मस्तकपर रकस 
“इस नाशवानू क्षणभंगुर शरीरको कितने दिन स्वस्थ रहना 
कर्तब्य कर्मको पालन करते आनन्द॒से रहना । घबराना नहीं । संसार 
और वियोगका होना स्वाभाविक है । 
महाराजके इन व वनाकां सुनकर आत्मानन्दजा |: ससक स स केः 
शुरु वय।रा-वद्ना-का अति समाप खड़ा देखकर उनका जा हर 
गहरे तलमें डूब गया । 
गोपाळगिरी नामके एक संन्यार्स।भी कुछ काळसे श्री चरण-झरणमें वास 
करत थे। महाराजने उनको आसम्त्रित करके कहा कि आपको कुछ चाहिए " 
तो बता दीजिए । उन्होंने भी यही विनयकी कि भगवन! हम लोग तो 
आपका ङुशल-क्षेम ही चाहते हें। हमें सांसारिक सुखकी कोई भी वस्तु नहीं -/ 
चाहिए । फिर महाराजने दो सो रुपये ओर दो हुशाळ सै गाकर आमसेनजी 
ओर आत्मानन्दजीको प्रदान किये । उन दोनने अश्रुधारा बहाते, भूमिपर | 
सिर रखकर बे बस्तुभें लोटा दीं । वेद्यवर भक्तराज श्रीलक्ष्मण दासजीको भी 
= RR ने कुछ दव्य देना चाहा परन्तु उन्होंने द्रवीभूत हृदयसे कर जोड़कर 
लेनेसे नकार कर दिया । 
इस प्रकार अपने शि्योसे गुरु महाराजको बिदा होते देखकर, आर्ये जनोंके 
चित्त की चंचलता और चिन्ताकी प्रचण्डता चरम सीमातक पहुँच गई । वे | 
बढ़ी व्यकुलतास सामने आ खड़े हुए । उस समय, श्री स्वामीजी, अपने 
दाना नेत्राकी ज्योति सब बन्धुओंके सुखमण्डठोंपर डालकर, एक नीरव पर 
अनिवैचनीय स्नेह-सलाप सहित, उनसे अन्तिम बिदाई लेने लगे। उनके प्रेम 
उण नत्र, अपने पवित्र प्रेमके सुपात्रोंको चैय्ये देते और ढाढस बँधाते प्रतीत 


दात थे। महाराज प्रसन्नतचित्त थे। उनके सुखपर घवराहरका कोई भी चिन्ह { 


| 
| 
| 


सागरके 


-संरिलाक्षेत नहीं होता था। 
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पॉचबा सगं । दु 


; जनोंकी आशायें क्षण क्षणमें निरादा.निश्ञामे छीन हो रही थी 
की कोमल कलियोंके सुकोमल अङ्ग पल पछमें भङ्ग हुए चले 


जाते थे । वे गुरुदेवकी देवी देहके देव-दु्भ दर्शन पा तो रहे थे परन्तु उनकी 
,आखोंके आगे रह रह कर आँसुओंकी बदलियाँ आ जाती थीं। रुलाईका 


कुहरा छा जाता था। सर्वत्र निविड़ तमोराशिका राज्य दिखाई देने छगता था। 
क्रिये कलेजा पकड़ कर खड़े तो थे, परन्तु खोखले पेड़ और 
| ` घुने हुए दनेकी भाति, मानो सत्व-रहित थे । 
| ऐसी दशाहीस खायंकालके पाँच बजमे छगे। उस समय एक भक्तने पूछा 
कि भगवन्‌, आपकी प्रकृति केसी है ? श्रीमहाराजने उत्तर दिया कि अच्छी 
है; प्रकाश और अन्धक्रारका भाव है। इन्द्र बातोंमें जब साढ़े पाँच बजे तो 
महाराजने सब द्वार खुळवा दिये भक्तोंका अपनी पीठके पीछे खड़े होनेका 
! + आदेश किया । फिर पूछा कि आज पक्ष, तिथि और वार कौनसा है । पण्ड्या 
ला मोहन लालने शिरोनत होकर निवेदन किया कि प्रभों,_कार्तिक कृष्ण पक्षका 
त पर्य्यबसान और शुक्लफ़ प्रारम्भ हैं। अमावस्या ओर मङ्गलवार है 
df तत्पश्चात्‌ महाराजने अपनी दिव्य दष्टिको उत कोठरीके चहुँ ओर घुमाया 
और फिर गम्भीर ध्वनिसे वेद-पाठ करना आरम्भ कर दिया । उस समय उनके 
| गळेभें, उनके स्वरम, उनके उच्चारणमं, उनकी ध्वतिमें, उनके शब्देमिं किंचि- 
| न्मात्र भी निर्वळता प्रतीत नहीं होती थी । 
| 
~ 


न 


भगवानक्रे होनहार भक्त, पण्डित श्रीगुरुदत्तजी उस कमरेके एक कोने 


भित्तिके साथ रगे हुए, भगवानका भौतिक दशाके अन्तका अवलोकन कर 
रहे थे । टकटकी लगाये निनिमेप नेत्रोंस उनकी ओर देख रहे ये । 

पण्डित महाशय उस धर्म्मावतारके दर्शन करने पहले पहल ही आये थे। 

उनके अन्तःकरणमें अभी आत्म-तत्वका अंकुर पूर्ण-रूपसे नहीं निकल पाया 

; था । परन्तु श्रीमहाराजकी अन्तिम दशाको देखकर वे अपार आश्रयंसे चकित 

+ ) हो गये । वे चोकसाई और विचारसे देख रहे थे कि मरणासन्न सहास्माके तन 

पर अगणित छाछे फूट निकले हैं| उनको विषम, वेदना ब्यथित किये जाती. 

है। उनकी देहको दावानल सरश दाहःज्वाला एक प्रकारले दग्ध कर रही ६ै॥ 

आाण.न्तकारी पीड़ा उनके सन्मुख उपस्थित है । परन्तु महात्मा शाल्त बेंढे डे 
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५३० राजस्थान काण्ड | 


शऊा नाम-निर्देशतक नहीं करते । उलटे गस्भीर ग्जनासे वेद्‌-मन्त्र , 
गा रहें हं । उनका सुल प्रसन्न हवे । अ। कमल सदृश [ 


बिमळ भाळ अद्भुत आभासे चन्द्रमाके सदश चमक रहा हैं 
उनके लिए पन्रळाकाम अंयकाल, उत्पन्न हा नह. 
शारीरकी सर्वथा नहीं है । अवश्यमेव यह इनका 

यह पहला पळ था के जसम सहांपका रूत्युः 
धुरन्धर न।स्तकके हृदयः 


दत्त एसः 
छग गई । इन भाः 
-क्या 


विद्युत-रेखा चमकते ही वे सः 

खा कि एक ओर ता परम धामको पधारनेके लिए प्र 
पर जेठे परथना कर रहे हैं और दूसरी ओर व, व्याख्यान 
न्वित, उसी कमरेकी छतके साथ रगे बैठे हैं । इस आत्म-योगके प्रक्ष 
प्रसाणक्रो पाकर पण्डित महाशयका चित्त-स्फाटिक, आस्तिक भावकी प्रभास | 

(चमचमा उठा । मानों एक ओरसे निकलती 
अवेश कर गई 


ग्रोति उनकी देहके दीपमें > 


ग्रुरुदत्त अपने युप्त रीतिसे आव्मदाता गुरुदवका फेर अतिशय श्रद्धास दंखन 


| 
ऊगे। भगवान्‌ वेदु-गानके अनन्तर, परम-ग्रीतिसे पुळकित-अंग होकर, संस्कृत | 


॥ परमाव्मद्बको प्राथना करने छगे । फिर आय्यभापामे इंश्वर गुण 
गाते भक्तोंकी परम गति भगवती गायत्रीको जपने छगे । उस महामन्त्रके 
क पुण्थपाठकों करते करते मौन हो गये । और चिरकाळतफ सु्रणैमयी सूतिका 
आएत निश्चळ खूपसे समाधिस्थ बैठे रहे | उस समय उनके स्वर्गीय मुख 


सअण्डरूक चारा ओर सुप्रसन्नताअभातकी झलमलाहट पूण-रूपसे झलमलंकर + 
ही थी । ; 


FP 

समा/धकों उच्चतम भूमिसे उतर कर,भगवानूने दोनों ेत्रोके परकःकपाट / 
पकर, दिव्य ज्योतिका विस्तार करते हुए कहा- हे दयामय, हे सबै ह” 
झाक्तमान्‌ ६३८२, तेरी यही इच्छा हैं! सचझ्ुच, तेरी 


च्छा दे । परमाव्म [ 
Es 


च तेरी इच्छा पूण हों । अहा ! मेरे परमेश्वर, तेने अच्छी लीला की !'' { 
इन शाग््राका उच्चारण करते ही, बरहमनरपिने आश्‍्मिक प्राणकों अह्याण्डद्वार 
००-०. ०४ वापस हानेके सिकेसेान/ फस एर वके मो रुतत 


ह 


पाँचवाँ सग। ५३९ 


| पवन खूप ाणको कुछ पछतक भीतर रोककर प्रणवनादके साथ बाहर निकाळ 
[ दिया । उसे सूत्रात्मा वायुम लीन कर दिया । 
„ अशुके स्थूल प्राणके निकलनेके साथ ही उपस्थित सेवकेकी अश्रु-धाराये 
पळ हो गई । अनाथ वालकोकी भाति, भक्तजनेंने रो रोकर कभरेकी 
भिको, भिगोदिया । उनके दुःखका, उनके छेशका, उनकी निराशाका, उनके 
झोकका, कोई पारावार न रहा । सबके हृदय इस दारुण दुःखसे बिदीण ही 
। वे बहुतेरा थामते पर उनका करेजा बार बार मुहको आता था । वे 
| ज्ैयये धारण करनेकी चेष्टा भी करते पर चित्त चकनाचूर ही हुए चला 
जाता था ! फूट फूटकर रोते उनकी आँखें फूल गई । बिधियाँ वेध राई । 
| ब्याकुछता वेगने उनको झोकके अति गहरे सागरमे डुबो दिया । 
आस भारतके भाग्यका भानु, भगवान्‌ दयानन्द, कार्तिक अमावस्या 
सम्बत्‌ १९४० चेक्रमी, मङ्गलवारको साथंके छः बजे एकाएक, कार कराः 
रूप अस्ताचलकी ओटमें हो गया । उस समय सूय्येदेव भ, अध्त हो गये 
थे । तमोमयी महा तमिस्रा रजनी ज्यों उपरो घोरतररूप धारण करती जाती 
थी त्यों त्यों अजमरके तार-वरसे दौडत हुए तार आर्यससारमें निराशाकी, 
| अति शोककी और असह्य विपत्ति वज्रपातकी घोरतम तमोराशिकी निष 
निशाका बिस्तार कर रहे थे । 
महाराजक्रे निर्वाणका अचानक समाचार पाकर आयोंके चित्त पढ़े, 
चंचल हों उठे; उनके सिरपर दुःख-रू पर्वत-शिखरका सहसा विनिपात हो 
| गया | उस समय आर्य्य जनोंकी आंखें गङ्गा-यसुनाकी भाति बड़े वेगसे बह 
रहीं थीं । उनके हृदय अस्त-ब्यस्तताभें ब्याङुछ हो रहे थे । मन गहरे खेदकी 
| खाईमें गिरकर खिन्नावस्यामें खण्ड खण्ड हुए जाते थे। उनकी आत्मायें इतनी 
| अधीर हो गईं थीं कि उनको एक एक पल द्रौपदीकें चीरके समान दिखाई 
| „ देता था और वह रात्रि काल-निशा सदस जान पड़ती थी । 
जिस प्रकार श्रीरामके वियोगसे भरतजी व्याकुल हो उठे थे ओ र श्री कृष्गके 
निर्वाण पर ऊधवजी तथा पाण्डवोंने करुण कन्दून किया था । उसी प्रकार 
अगवान दयानन्दके खर्ग सिधारने पर आय्य समाजियामें अनवरत आच नाद 
होमे लगा । उनके मध्यान्हके सूरयैकी प्रखर किरणॉंपर अकस्मात्‌ काछ-काडिमा 
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छा गई । शरत्पूणि के झुअ्न ज्योत्स्ना-युक्त चन्द्रमापर एथ्वीकी छाया पः गई। ¦ 


भरित, पुष्पित और फलित आये समाज-वाटिका पर परुष-पा' 
जुपार-रूपमें परिणत करनेवाला, भीषण तुपारपात हो गया। प्रसञ्जलापर [खन्न- ef 


डनकी सुविमल सुशीतल, सुवासित, सुकोमळ चित्त-कल्ियाकों का 
झकोलेन जहाँ तहौसे झुलस दिया । वे गुरूवियोग' ब्यथासे लिकः 
गबिळख कर रोदन करते थे । 

आगामी [देनक समाचार-पत्रान शांक-सूचक गहरा काळ! रखा देकर अप“ 


स्तम्भाके स्तम्भ इस शोक-समाचार पर । लेख, जिससे पूते पाश्चेस आर उत्त- | 
रसे दाक्षण पय॑न्त भारतभरम भगवानूक अस्ामयेक स्वगाराहणका शाक छा / 


हि 
राया । नगर नगरमे छोगोंने सभाए लगा कर इस अति भारी क्ष।त आर घम्स- TFT 


हानि पर आँसू बहाये । इस साबेभोम शोकमें अमेरिका और यूरोपके दें: 
भा स।म्माळत 
कार्तिक झुद्धा प्रतिपदाको, प्रातःकाल भक्तजन भगवानूकी जीवन-उ्योति- 
(बिहीन, निर्जोव देह-दीचटको उठा कर स्नान कराने छगे । वे चाहते थे कि 
महाराजके शरीर पर कवळ सुशीतळ जळ ही पड़े परन्तु बलछात्कारस उनके 
> आँसू बराबर, टपटप करके टपक पड़त थे। स्नान करानेके उपरान्त महाराज- 
की देइको चन्दनादि सुगन्धित वस्तुओंसे चचित किया गया । फिर उसे 
बहुमूल्य रस्त्रॉमे वेष्टित करके, पछङ्ग पर प्राण-त्याग आसनमें स्थापित किया 
राया । उस समय, लैंकड़ों मनुष्य उनके अन्तिम दईीनॉंको दौड़े आकर, अपने 
नेत्रोंकी सहख धाराआसे उस कोठरीकी भूमिको भिगोते थे । वहाँ ऐसा प्रतीत 
हाता था कि आज यहा रोकके सातो सागर उमड़े पड़े हैं । जिस समय महाः 
राजकी देइको उठानेके लिए भक्तजन विमान बनाने रंगे तो पण्ड्या मोहन ४८6 
रालजीने ावृमण्डळके सामने निवेदन किया कि श्रीमन्महाराणा श्री सजन. if 
सिंहजी) मुझे चलते समय आदेश किया था कि यदि हम छोगोके दुभग्यस 


मह्दाराजका | छट म तो किसी प्रकार तीन चार दिन पन्त उसका 
दाह-कभे न किया जाय, † 
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| 


/ समझा । † 


§ सर्गं । ५३३ 


उनके भा 
'परल्तु प्र 


तभ दशन पा सकें, उनके दाह-कर्ममे भी सम्मिलित हो सकें। 
उपस्थित प्रेमियोंने दाह कमे उसी दिन कर देना ही उचित 
बिक पुष्पों, कदली-स्तम्भों और कोमल पत्तोंसे सुसाजित की गई, 
दिनके दस बजे महाराजकी अरंथी उठाई गई । उस समय सैकडों सजननन्ग 
'पौँव उसके पीछे चलते थे। राय भागराम भी नङ्क पौव साथयै। महदाराजके,शिवि 
का पड़े शवको,पंजाबी सैनिक अपने बलिष्ठ कन्धापर उठाये वॉहन कर रहे थे। 
रामानन्दजी ओर गोपालं गिरिजी आदि आगे आगे बेद:पाठ क॑रते चरते थे। 
अजमेर नगरके आगरा द्वारसे होते हुए बाजारों और चौंकोंका उलन करते 
नगरसे बाहर दक्षिण भागमे शिविका पहुँचाई गई । Eh 
नेदी बननेमें कुछ देर जानकर पण्डित भागरामजीने आय्याँके [डोळ 
मनोंको भेय्यै बेधातें हुए स्वर्गीय स्वामीजीके गुण-कीत्तेन किये। उनके उपः 
कार बताये और स्वामीजीके उद्देहयोंकी परिपूर्तिक लिए स्वामीभक्तोंको 
प्रोत्साहन दिया । यद्यपि पण्डित महाशयका कण्ठ बीचमें वाष्पसे बारबार रक 
जाता था, फिर भी उन्होंने यथा तथा करके अपना हादै प्रकाशित कर ही दा 
तस्पश्चात्‌ रायबहादुर पण्डित सुन्दरलालजी कलेजको, कड़ा करके कंथेन 
करने लगे । परन्तु वे तो दो चार शब्दोंहीमें शेक-सागरमें दूब गये । उनके 
दोनों नेत्रोंस बहते हुए अश्लुओने उनके वक्ष-स्थलकों गीला कर दिया। उनका 
गाळा इतन। रुक गया कि वे आगे कुछ भी न बोळ सके। उ ७५ 
बेदी बन जानेपर भक्त लोगांने दो मेन चन्दन और KEP पीपछकी 
अम्ियाजस चिता चयन की। अपने हक हक होंते दको थाम के 
उन्होंने गुरु;वके शवको उस अन्तिम शब्यापर शायी कर (sl 
और आत्मानन्दजीने यथाविधि अग्न्याधान किया | अंभिः स्पशं 
सिचित चिता, ज्वाला-मालासे आंत हो गई। उस दाइ इ 
ची, पाच सेर कपूर, एक सेंर केसर और दो तोले कस्तूरी ड 
और छंतकी पुष्कल आहुतियोसे हुत श्री मंहाराजका शव प्र RA 
रासि देखते ही देखते अपने कारणोंमि 'छय हो गया। मंददाराजकी अमर 
नेश्रोंसे देखते ही देखते अपने क ह डान हो इही थी सेबककने उनके 
आमा तो जोगतिक म्योतिमें पहिले La i 
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री ८ शय्या परं भरू करके उः : 
€ ६ 


५३४ राजस्थान काण्ड । 


गुरु महाराजकी दुर्लभ देहका दाह-कर्म्म करनेके अनन्तर, जति झोकातुरु 
आर्य्यजन नगरको लौट आये । उस दिन वे अपनेको निःसार और निसच्व 
समझते थे, प्रत्येक कार्ययमे अनमनेस हो रहे थे । अपने अति प्यारोंको भी { 
देखकर उनको प्रसन्नता नहीं होती थी । उनको अपने देहके दीवटपर धरा 


हुआ मनका दीवा प्रसन्नताकी ज्योतिसे सवेथा जान पड़ता था । 


कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको पण्ड्या मोहनला ङजीने महाराजके स्वीकारपन्र के. 
अनुसार उनकी सारी वस्तुऑपर अधिकार करलिया और कागज-पत्रादि, 
उदयघुर भेज दियें । 


भगवान्‌की अस्थियोंको चयन करके, झाहपुराधी सके दिये उद्यानमें गाङ 


दिया गया । यह उद्यान अन्नासागरके किनारे पुष्करकी सड़कपर है । 


महाराजके(निर्वाणके अनन्तर, कई दि तक सारे भारतियोंके मानस 

आकाइमें शोकका मेघमण्डल मण्डलाता रहा । भारत-भक्तोंके हृदयपर गहरी 

चोट आईं । सुधारक दरका दाहिना हाथ गिर गया । अबलाओंके पक्ष-पो पक | 
दीन-दुर्बछोंके सहायक और अन(थोंको सनाथ करनेवाले मध्त योगीने अपनी 

` काया, कन्दुरा त्याग दी, पण-कुटी छोड़ दी। वह एकाएक चुपकेसे स्वगैधाप्रकों 

| पधार गया। परन्तु उसकी फेरीका अछख नाद जनताके काने सें ज्योंका स्यो 
गज़ता रहा। उसकी माधुरी मूर्ति आँखोंके सामने वैसीकी बैसी ह? किरती रही। 


कुछ काळतक तो आय्थ-समाजोंके साथ सबने सहानुभूतिका प्रकाश किया 3 
क उनके गहर घावपर मरहम-पट्टी की । परन्तु मत-मतान्तरोकी समता और | 


पत क अहन्ताके .कारण बहुतसे मतवादी पुरुष इस पारिजात पादप- 
पंक्तिको परिरक्षण-र हित समझनेछ गे 


। इस नन्दनवनकोमहामालीके बिना उड़ा | 
हुआ मानने छगे। नगर नगर और ग्राम ग्राममें आर्योका विरोध होने लगा । 
विचक्षण विज्ञानियोंने, सवामी जीके स्वर्गारोइणपर, आय्यै-समाजके जीवन-दिऽ: 
अपनी उङ्गलियापर गिन छिये। उन्होंने अनुमान कर छिया कि इस नौंकाका _! 
न्याय और नीति'निषुण नाविक इसे संवरसे तो निकाल गया है परन्तु अशः | 
धारत बाहर नहीं कर सका। अव उस कुशल कणघारके बिना यह्‌ निपर 
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